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सततमहिमा सप्तष्याद्यः कृतस्तुतितो षितः ॥ 
जयति जगतां व्याकवरणोऽजयाङृतिनासनी । 
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१८वीं शताब्दी संस्कृत साहित्यशास्र के इतिहास में भ्रपना विशेष महत्त्व 
रवती है; क्योकि इसने पण्डितराज जगन्नाथ, भ्रप्पयदीक्षित, राजचूडाभणिदीकित, 
प्रमृति श्रनेक एेसे उद्डट भ्राचार्थो को जन्म दिया, जिन्हौने भ्रपनी प्रतिभा से संस्कृत 
साहित्यशास्त्र विषयक महनीय ग्रन्थों कौ रचना कर उसकी श्रीवृद्धि की । उन्हीं 
मे भ्राशाधरभटट भी एक है, जिन्होने अपनी लेखनी से साहित्यशास्व-विषयक तीन 
महत्त्वपूणं ग्रन्थो की रचना कीरहै। इनमें से प्रथम “कोविदानन्द' तथा द्वितीय 
शत्रिवेणिका' विशुद्ध रूप से राब्दवृत्तियो को लेकर लिखे गये हँ तथा तृतीय (कुवलया- 
नन्दकारिका स्वोपज्ञ टीका ्रलङ्कारदीपिका' के साथ भ्रलद्कारों पर रचित है। 
इन तीनों ग्रन्थो के प्रकाशनहो चृके हैँ। उन्हींमेंसे श्रिवेशिका' को लेकर मने 
एम० फिल० का लधु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया था । श्राश्ाधरभट्ट को 
काव्यगास्त्रपरक तीनों कृतियों का भ्राधुनिक शोध-पदति से भ्रध्ययन कर उनके 
योगदान का मूल्याद्धन करनेके लिए सङ्कल्प का उदय उसी समय हृभ्राथा । 
सौभाग्यसे यह विषय मे पी-एच० डी० के शोध-प्रबन्धके लिए मिल गया 
जिस पर मुभे पी-एच० डी ० उपाधि मी १६८४ मे प्रदान की गहं हे। 


प्राशाधरभदटट एसे समय में हुए जब साहित्य कौ शास्त्रीय समीक्षा काएक 
इतिहास बन चुका था, जिसके प्रवाह मे आआनन्दवधेन, श्रभिनवगप्त, महिमभट्‌ट, 
कुन्तकः, क्षेमेन्द्र, मम्मट विरवनाथ एवं पण्डितराज जगन्नाथ प्रमृति भ्रनेकं धुरन्धर 
श्राचायं श्रपनां श्रपना महतत्वपणं योग दे चुकेथे। एेसा प्रतीत होता था कि इन 
विषयों पर कहने के लिए कु शेष नहीं, पर भ्रागाधरभटट की कृतियो का अध्ययन 
एवं विश्लेषण करने सेज्ञात होतारै कि इन्होनि श्रपनी कृतियों मे प्रतिपादित 
विषयों का एकमात्र संग्रह नहीं किया, श्रपितु भ्रनेक मौलिक उद्भावनं भोकर, 
जिनका विवेचन एवं समीक्षात्मक मृल्या ङ्न प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया हे । भ्राशाधर- 
भट्ट का व्यदितत्व, जीवन एवं स्थितिकाल भी भ्रन्धत्तिमिराच्छन्न था, जिसका 
सम्यक्‌ विचार यथावसरं किया गया है । यह ग्रन्थ कुल सात अध्यायो में 
विभक्त हे । 
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प्रथम श्रध्यायमें भ्राराधरभट्ट के वैयक्तिक जीवन, समय एवं कृतियाँ 
का प्रमाशिक विवरण प्रस्तुत किया गयादहै। इसी भ्रध्याय मे उनके शिव भक्त 
होने एवं व्याकस्ण, न्याय, मीमांसा एवं साहित्यास्तर के ममज्ञहोने कामी 
सम्यक्‌ निूपण किया गया है । साथ ही यही उनके वंदुष्य का ऊहापोह करते हुए 
यह्‌ भी बताया गया है कि वे पदवाक्यप्रमाणज्ञ, एक बहुश्रुत विद्वान्‌ तथा सफल 
ग्राचायं ही नहीं थे, अ्रपितु शिव के श्रनन्य भक्तमभी थे। श्राशाधरभट्ट कादेश 
ग्रौर काल कम विवादास्पद नहीं है। उनका निर्धारण करते हए इसी भ्रध्यायमें 
श्रा्ाधरभट्ट कौ कृतियों का भी चित्रण किया गयादहै। 


द्वितीय श्रध्याय का नाम श्रागाधरभट्ट की कतिया है, इसमें 
श्राचायं श्राचाधरभट्ट की साहित्यशास्वीय सभी कतियों कौ विस्तार के सार्थ 
विवेचना कौ गयी है । इसमें शब्दशक्ति विषयक ग्रन्थ कोविदानन्द एवं त्रिवेशिका 
तथा भ्रलङ्कारविषयक "कुवलयानन्दकारिका' सभी के प्रकाडन, स्वरूप, विवेच्य- 
व्रिषय एवं टीका म्रादि का भ्रनुसंधानात्मक प्रतिपादन हुञ्ा है । 

त्रतीय श्रध्याय का नाम शब्द-शक्ति'टै। इसका प्रारम्भ शन्द-शक्ति के 
एतिहासिक विकास के विवेचन से हृ्रा है। तदनन्तर शब्दवृत्ि के विविध प्रकार 
विवेचित कयि गये हैँ। इस परम्परा में श्रमिधा के श्राधायक तत्त्वो के रूपमे 
शब्द, श्रथं संकेतग्रह हेतु ्र्थात्‌ शविति-ग्राहकों एवं शक्ति-नियामकों का उनके भेद- 
प्रभेदो सहित सोदाहरण निरूपणा किया गया है । यहाँ भ्राशाधरभट्ट कै उदाहरण 
प्रायः मोलिक हँ तथा प्रन्थकारने शवितिनियामको के विवेचन में कुचं मौलिक 
उद्‌भावनाएभीकी हें । श्राधायकतत्त्वों के निरूपण के परचात्‌ संकेतग्रह-सिद्धान्त 
का वैयाकरणो, नैयायिको एवं मीमांसकों के मतो का पूवं पक्षके शूप में निरूपणा 
करते हुए ग्रन्थकार श्राद्ाधरमट्‌ट द्वारा प्रतिपादित साहित्यगास्त्र परक उत्तर पक्ष 
प्रस्तुत किया गथा है । तदनन्तर शक्ति भ्र्थात्‌ भ्रभिद्याके भेद-प्रभेद तथा उसकी 
सीमा का विवेचन हृश्रा है। 

चतुथे भ्रध्याय शब्द की दूसरी वृत्ति लक्षणा' को लेकर लिखा गयादहै। 
इस श्रध्याय में लक्षणा की परिभाषा, उसके श्राधायक-तत्त्व, बीज एवं दोषोद्धार 
तथा भेद-प्रभेद सोदाहरण विवेचित क्रिये गये हैँ । तदनन्तर श्रभिधा एवं लक्षणा 
प्रयुज्यमान रूढ के स्वरूपो के भ्रन्तर का विवेचन हृश्रादहै। श्रध्याय का समापन 
लक्षणा की सीमाके निर्धारणसेहृश्रा है । 

पञ्चम श्रध्याय व्यञ्जना नामक शब्द को तीसरी वृत्ति पर भ्राधारितहै। 
ग्रघ्यायका प्रारम्भ व्यञ्जना के उद्धव एवं विकास के विवेचनसे हृभ्रा है। 
ग्रनन्तर उसके लक्षण, श्राधायक तत्त्वों एदं भेद-प्रभेदों का सोदाहरण 'निरूपण 
हृश्राहै। इस श्रध्याय कै उत्तराधं में व्यञ्जना कै क्रमशः अ्रभिधा, तात्पर्यं, 
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लक्षणा एवं श्रनुमान में श्रन्तर्भाव कै प्रन का युक्तिपुवेक निरसन किया 
गया हे । 
षष्ठ श्रध्याय श्राचायं भ्रायाघरमभद की भ्रलद्कार विषयक कति कवलया- 
नन्दकारिका पर श्राधारित है जिसे “्रलङ्कार-विवेचनः अभिधान दिया गयादहै। 
इसमें कूल २०१ कारिकाश्रोमे प्रतिपादित १२६ भ्रल्कारो का समालोचनात्मक 
ग्रघ्ययन तीन प्रकरणों मे किया गया है । 
ग्रन्थ के समापन का रूपं सप्तम श्रध्याय है, जिसे 'निगंलित' अभिधान दिया 
गया है । इस उपसंहारात्मक भ्रष्यायमे भ्राशाधरभट्ट की कृतियों से सम्बन्धित 
कख विशिष्ट बिन्दुश्रों पर ग्रन्थकार को मौलिकता का निरूपण किया गयादहै। 
इसके तीन चरण हैँ । वे है- 
(क) भ्रालाधरभदट : एक कविके रूपमे, 
(ख) भ्राराधरभट्ट : एक समालोचक के रूप मे, 
(ग) भ्रादाधरभट्ट की मौलिकता ` 
१, शब्दराक्ति विषयकं 
२. भ्रलङ्कारः विषयक 
प्रकृत ग्रन्थ मे भ्रागाधरभटट को संस्कृत काव्यशास्त्रोय विचार परम्पराभ्नो 
की गुत्थियो को खोलकर समक्ष रखना ही मेरा सङ्कल्प है । इसकी पूति के लिए 
यह एक साहित्यिक भ्रनुष्ठान किया गया है, जिसमे उक्त उदेश्य का आद्योपान्त 
निर्वाह करना ही श्रभीष्टदहै। 
परकृत ग्रन्थ के युक्तायुक्त होने के सन्दभं मे भ्राचायं भ्रादाधरभट की उक्ति 
को ही उद्धूत कर देना समीचीन होगा-- 
(क) यदिहलिखतामन्युत्पत्या पतेल्लघु दूषणं, 
तिपुणधिषणंरुञ्मित्वा तत्कृतिमेम सेव्यताम्‌ । 
सरसि विमले वातक्षिप्तं निवायं तु शेवलं, 
सलिलममृतप्रायः पिवन्ति पिपासवः ॥ 
ख) यदि मम्‌ सरस्वत्यां करिचत्कथञ्चन दूषणं 
प्रलपति, ततः प्रौदप्रज्ञैः स कि कविभिः समः । 
रघुपति कुटुम्बिनां सत्यामवद्यमुदाहरन्‌ 
हतकरजकः साम्यं लेभे स कि सह राजभिः ॥ 


डा० जगदीश षसाद सि 
प्रवक्ता, संस्कत विभाग, 
दिल्ली विदवविद्यालय, दिल्लो 
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कतज्ञताज्ञापन 


पदवाक्यप्रमाणपारावारीख भ्राचायं भ्राचाधरमट्र' पर गोधकायं करने की 
प्रेरणा के मूलस्रोत व मागेदशेक साहित्यसमीक्षा के पौरस्त्य एवं पाह्चात्य उभय- 
विध सिद्धान्तो के ममेज्ञ, साहित्यशास्त्र व दशेनशास्त्र के क्षेत्र मे मौलिक चिन्तव 
र्यातिनामा पूज्यपाद गुरुवर प्रोफेसर ब्रजमोहन चतुवंदी जी ही है, जिनके दहः, 
एवं साहित्यशास्त्र विषयक ग्रन्थरत्न निखिल भारतीय वाङ्मय के दिग्दिगन्त को 


साहित्यास्त्र के प्राधिकारिक व प्रख्यात्‌ विद्धान्‌ पुज्यपाद गुरुजी के वेदुष्य 
का वरद हस्त मेरे ऊपर सवेथा रहादहै जो प्रकृत ग्रन्थ मे शुभागंसा केरूपमसें 
प्रस्पटित्‌ हु्रा है । उनकी इस ्रहेतुक शिष्यवत्सलता के प्रति मैँ नतमस्तक हं । 
ग्रतएव मेरा निवेदन यही है कि-- 


यदत्र सौष्ठवं किञ्चित्‌, 
तद्गुरोरेव मे्नहि । 
यद ्रासौष्ठवं किञ्चित्‌, 
तन्ममेव गुरोनंहि ॥ 


इसी प्रसद्धमे में किरोड़ीमल महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहयोगी 
विभागाध्यक्ष पं० श्री शिवनारायण शास्त्रीजी को तथा विइवविद्यालय के सस्त 
विभाग के उन सभी प्राध्यापकों को धन्यवाद देता हूं जिनकी सद्‌भावनाएँं इस 
साहित्यिक श्रनुष्ठान में सहायक रही हं । 


यहीं, मे प्रातस्मरणीय पारिवारिकजनो, तथा श्रमिन्नात्मा श्री बी गिरि 
(मोहनमीकिङ्खं ब्रैवरीज, दिल्ली) डां० नरेन्द्रनाथ यादव डं. जौहुरीलाल श्री 
रघुवीर कृष्ण (41107 ० “716 §€ना ग 8०६०९९.'' प्रभृति उन सभी मित्रों 
का पुण्यस्मरण करना नहीं भूलूगा जिनकी सत्प्रेरणा से प्रकृतग्रन्थ का बहुत उपकार 
हुभ्रादै। 

श्री जगबहादुर खन्ना, भ्रष्यक्ष सन्दमं विभाग, दिल्लौ विङ्वविद्यालय 
पुस्तकालय सहित मँ उन सभी पुस्तकालय कमियों को धन्यवाद देता हूं जिनके 
सहयोग प्रक्रत ग्रन्थ के प्रकाशनमे मिलादहै। 








( सा ) 
श्रन्ततः सौजन्यमूति प्रकृत ग्रन्थ के प्रकाशक श्री शाम लाल मल्ोत्राजी 
को धन्यवाद देना भी म श्रपना विशेष कत्तव्य समता हृं जिन्होने विघ्न पर विघ्न 


होने पर भी प्रकृत ग्रन्थ का सुन्दर प्रकारान किया है। इसके ्रतिरिक्त मँ उन सबके 
प्रति कृतनज्ञताज्ञापित करता हू जिनकी श्रनन्त जुभकामनाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष सूप से 


प्रकत ग्रन्थ के प्रकादान के साथ संलग्न ट- 


ग्रन्ये चात्र महाभागाः नामतो येन संस्मृताः । 
तेऽपि सर्वो धन्यवादान्‌ प्रसीदन्तो मे भजन्तु ॥ 


जगदील्ञपरसद सिश्र 


शुभाशसा 


ग्रपने प्रिय शिष्य डां० जगदीशप्रसाद मिश्र के गोधग्रन्थ “्राश्ाधरभट्ट' 
से संस्कृत वाङ्खमय के मनीषियों तथा विशेष रूप से साहित्य एवं साहित्य शास्त 
के श्रध्येताभ्रों से परिचित करने के लिए इन शाब्दो को लिखने मे मु परम हषं 
का ्रनुभव हो रहादहै। 


प्रा्ञाधरभट्ट विक्रम कौ शत्वीं शताब्दी के पुवद्धिमें हए, एक एेसे 
प्रतिभाशाली एवं बहुश्रुत ्रन्थकार थे, जिनकी लेखनी से प्रसूत ग्रन्थ रत्न भ्रपने 
विषय में भ्रनुपमेय हँ । 


प्राशाघरभट्ट के नाम से संस्कृत मे श्रनेक ग्रन्थकार हुए हैँ जिनकी कृतियां 
विश्नृत हैँ; पर भ्राराधरभट्‌ट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सवथा अ्रलग है। इनकी 
तीन कतियां उपलब्ध हई है; जिनमेसे दो कोविदानन्द भ्रौर न्रिवेणिका शब्द 
शक्तियों का विवेचन करते हैँ रौर तीसरी कुवलयानन्दकारिका अ्रलङ्कार परक है । 
इन कृतियों में श्रद्त-विवेक एवम्‌ प्रभापटल नामक दो श्रन्य कृतयो के भी उल्लेख 
मिलते है; पर दुरभाग्यवश् वे उपलन्ध नहींहो सके हैँ। सम्भवतः वे दोनोंदही 
कृतियां क्रमशः देन भ्रौर तन्त्र-परक थीं । ये उपलब्ध कृतियाँ भी बहुत दिनो तक 
ग्रनुपलन्ध थीं, जिनका उद्धार काशी के उद्‌भट विद्वान्‌ भ्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल 
ने बींसवी शताब्दी के द्वितीय पादमें किया। डं मिश्चरने बड़े परिश्रम से इन्हें 
उपलब्ध कर इनका भ्राघुनिक शोधपद्धति से श्रष्ययन प्रस्तुत किया है । म्रन्थकार 
की विषयप्रत्तिपादन की शली भ्रपेक्षाकृत जटिल है; क्योकिवे तथ्योंका प्रतिपादन 
सवथा नूतन ढंग से करना चाहते थे । यहाँ तक कि पुराने भ्राचार्यो के उदाहूरणो 
को भी उन्होने उपादेय नहीं समा । ्रआाज्चाधरभटु के श्राय दोनों म्रन्थ शब्द-शक्ति 
बिषयक हैँ । इनके समय तक इस विषय पर न केवल साहित्य भ्रपितु व्याकर, 
न्याय, मीमांसा एवं बौद्ध नामक दशेन की विधाभ्रों मे शाब्द शवित-विषयक विवेचन 
पर्याप्त माताम हो चुके थे । फलतः इनके लिए कोई नई बात कहने का भ्रवसर 
भ्रत्यल्प ही रेष था । श्राचायं श्रानन्दवधेन द्वारा उद्धावित ध्वनि. सिद्धान्त के 
प्राणभूत तत्त्व व्यञ्जना को भ्रात्मासात्‌ करना कठिन हो गया था । श्रभिनवगुप्त 
एवं मम्मट के तकं धूमिल पड़ ग्येथे। श्रौर काव्यप्रकाल् कै ही टीकाकार ध्वनि 
के रस में श्रौर व्यञ्जनाकैे भ्रनुमानमे अ्रन्तर्भाव की बात करने लग गये ये। 
जिसका प्रमाणा काव्यप्रकाज्ञ के भ्रन्यततम टीकाकार मट्टगोपाल की यह उक्ति है-- 





| 
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| 
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रसामृतनदौमग्नेध्वनिकारे महागुरो । 
श्रनुमाया हि महिमा काव्य गोष्ठीं न मुञ्चति ॥ 


श्रा्ञाधरभटु ने श्रपने समय तक के प्रस्तुत किये गये व्यञ्जना विरोधी 
युक्तियों श्रौर तर्को का निरसन बड़ी ही निपुणता के साथ कियादहै, जो एतद्‌ 
विषयक विद्वानों को प्रभावित भी करता दहे । 


डां मिश्र ने श्रपनी इस कृति में शब्द दाव्ति-विषयक इन पहलुभ्रो का 
सम्यक्‌ ङ्प से उहापोह करते हृए श्राशाघरभट्ट की स्थापनाश्रों का यथावत्‌ 
मृल्याङ्कन भी किथादहै। साथ ही श्राशाधरभदटरु के श्रलङ्कुार-विषयक विवेचन का 
ग्रत्यन्तर विस्तारपूवेक प्रतिपादन कियाद । 


मु पूणं विवास है कि यह ग्रन्थ श्रपने श्रध्येताश्रों को पूणं संतोष प्रदान 

करेगा तथा इससे इस विषय पर श्रन्य डशोधकायं की प्रेरणा भी मिलेगी। एेसे 

उत्तम प्रन्थ कै प्रणयन के लिए डा० जगदीदा प्रसाद मिश्रको साधुवाद देता 

हं तथा कामना करता हं कि वे इसी प्रकार गहन शोधकायं मेँ रहकर उत्तमोत्तम 
ग्रन्थो की रचना करं । 


श्रीपञ्चमी २०४३ ब्रजमोहन चतुवदी 
एम० ए०, पी-एच० डी ०, डी ° लिट्‌ ° 
पोकेसर एवं श्रष्यक्ष 
संस्कृत विभाग, दिल्ली-विइवविद्यालय, 
दिल्ली 


प्रथम अध्यायः 


विषयानृक्रमणिका 


आलाधरभटट--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


(क) ्राराधरभट का जीवन-परिचय 


९ 
4. 
र. 
४. 


सफल श्राचायं 
बहुश्रुत विदान्‌ 
ग्रनन्य शिवभक्त 
जन्म-स्थान 


(ख) श्राराधरभदु का समय 
(ग) भ्रादाधरभटर की कृतियां 


ह्ितीय श्रध्याय : आश्लाधरभटट को कृतियां 
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आशाधरभटट 


श्रालाधरभट्‌ट का जौवन परिचय 

संस्कृत साहित्य के इतिटासकारों कौ यह शिकायत निराधार नहींहै कि 
संस्कृत के ग्रन्थकार भ्रपने देश, काल के विषय सें श्रपेक्षित सामग्री नहीं देते । यही 
नहीं, उनकी ्रपने विषय में कुं न कहने की प्रवृत्ति ने एक परम्परा का रूप धारण 
कर लिया है । फलतः प्राचीन भारतीय वाङ्मय फे इतना समृद्ध होते हृए भी ग्रन्थ 
कारों के व्यक्तिगत जीवन तथा देश, कालके विषयमे हमारी जानकारी रति 
स्वल्प होती है। कोविदानन्द, त्रिवेणिका एवं कुवलयानन्दकारिका नामक तीन 
श्रल_्कारशास्त्रीय ग्रन्थों के रचयिताश्री श्राडाधरभट्ट ने श्रपनी कृतियों में श्रपने पिता 
एवं गुरु का नामोत्लेख किया है, जिससे हमे उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय मे 
ग्रल्पाधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है; किन्तु संस्कृतकाव्यशास्त्रीय परम्परा से 
श्राशाधरद्यी' को प्रसिद्धिभीरहेि। इस पर विचार करना यहाँ भ्रावदयक प्रतीत 
होता हे । 


संस्कत काव्यत्ास्त्र मे श्राञ्ञाधरद्रयो : 

संस्कृत वाडमयमें यद्यपि श्राराधर नामक स्रनेक ग्रन्थकारो के होने के 
उल्लेख मिलते दहै, किन्तु श्रलङ्कार्ास् के विषय में र्द्रटक्ृत काव्यालङ्कार के 
टीकाकार भ्राशाधर भ्रौर तरिवेशिकादिके कर्ता श्राक्ञाधरमटर्ट के एक या भिन्न- 
भिन्न होने का प्रशन विचारणीयदहि। इस बात को लेकर श्रनेक विद्वानों ने ्रपने- 
ग्रपने शोधपत्रो एवं ग्रन्थो मे चर्चाकी है। 

दोनों श्राशाधरो के होने की भान्ति का जन्म धियोडार श्राफेक्ट के कंटला- 
गस कंटलागोरम्‌' नामकं म्रन्थ कौ तदुविषयक सूचना सेःहोता है, जिसमे भ्रलङ्कार- 
शास्त्रीय दोनों भ्राराधरों की रचनाभ्रों का एक साथ उल्लेख दै ।* श्राफ़क्ट महोदय 


1. ए. २९६0रब (४) : पिल्क 0०४1810हण्6 दधशन््णप्ा. ४. 1, 
17167811 9 21441785, 7. 193, 1966. 

2. 11600, ^ प्ण््लिाय ; 41910 हणड @21810द्ुणाणा. ४, 1, ए. 54- 
53. 1966. 
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ने दोनो श्राशाघरों को एकत्र उल्लिखित करके दोनों के श्रसिन्न होने कौ सम्भावना 
माज व्यक्त की थी । इसी ्राधार पर डा० हरिचन्द्रशास्त्रीने फ्रन्सीसी भाषामें 
लिखित श्रपने कालिदास-विषयक ग्रन्थमं दोनों ्राशाधरों को एक व्यक्ति ही 
स्वीकार कर लिया है ।उ इसके विपरीत श्राजसे १०० वषं पूवं पौटरसन महोदय 
की ई० १८८३ में रुद्रटक्रृत काव्यालङ्कार के टीकाकार जेन प्राशाधर तथा श्राज से 
१९१२ वर्षं पूर्व श्र्थात्‌ ई० १८७१ मे ब्रूलर महोदय की, श्रप्पयदीक्षित की प्रख्यात 
क्रति कूवलयानन्द पर ब्राबृत प्रल ङ्का रदी पिकासहित "कुवलयानन्दकारिका' नामक ग्रन्थ 
कर प्रणेता श्राशाधरभट्ट सम्बन्धी स्वतन्त्र स्थापनाग्नोंसे ग्रालाघर नाम के दोनों 
करे पार्थक्य की पुष्टि हो गई शरी । 


संस्कृत काव्यशास्व॒का इतिहास श्राचार्यो के प्रख्यात लेखक प्रो० सुदील 

कुमार डने भी काव्यशास्त्र से सम्बन्धित दोनों श्रादाधरों को भिन्न-भिन्न ही माना 

है 1* इसकी पुष्टि जेन श्रादाधर की कृतियों मेँ उपलभ्यमान निम्नलिखित दो पद्यों 
सेभीहोती है -- ` 

९. 


पि8(16187618 81248171, < 2110258 21 111 ?0011पृण€ ५6 #1४५€. 
0. 16. 


38106 ववि8॥॥ 8187718 : [7110तृप्रलाठा1 त वा 1रला11-8 0. , 1925 
# 81911851. 

९6680 णएण्ौी 10 छण 101८6 आकल 18178 ८0 ला. 
{4107 10 रि परत्‌18, ८2116 46801378, 507 ०? 321191658718 अत्‌ 
सिका. प्ि€ ण25 8 वश३ 1द्व०ाला 70 11१४८ ॥1] 58 0्ार्छा 
1296 = 1240 4. 9. प्त शरणात्‌ एत = ता्ा10हपरंशाल्त्‌ {ला 
^62611878, 5071 0 रिक्थ 13113, 8. रलार 1451 फाल फा1० 
001100860 9 60711670187 81 ^ [8४5 [६०९३18१87876. 
--3. £. 0९ : प्राऽ0ा 9 34086} { 06५8. ४०1. 1, 7. 93-228 





श्राल्ाधरमट्‌ट 


विक्रमवंलञे सपञ्चारी तिद्रादशशतेष्वतीतेषु । 

श्रदिव नसितान्त्यदिवसे साहसमल्लापराख्यस्य ॥ 
श्रीदेवपालन्‌पतेः प्रमारकूलशेखरस्प सौराज्ये । 
नलकक्षपुरे सिद्धौ ग्रन्योऽयम्‌ नेमिनायचत्यग्रहे ।\'' 


'व्रमारवंशवाधीन्दुदेवपालन्‌पात्मते । 
श्रोमज्जतुगिदेवेऽसि स्थास्नावन्तीमवत्यलम्‌ ।। 


नलक्च्छपुरे श्री मन्ने मिचत्यालयेऽसिधत्‌ । 
ग्रन्थोऽयं द्विनवति दयकविक्रमाकसमाप्तये ।\ '' 











श्राज्ञाघरमट्‌ट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ड 


इस सरणि पर प्रो° वदुक नाथ शर्मा; (१६२५ ई०), आआचायं बलदेव 
उपाध्याय > (१९२५ ई०), श्री एन ० वी ० एन्थेले ऽ (१६४०-४१), श्राचा्यं कालिका 
प्रसाद शुक्ल* (१९५७) तथा डां ° वे° राघवन्‌ १ ° (१९६६) ने उक्त दोनों भ्रालाषरों 
के व्यक्तिगत एवं कालगत पाथेक्य से ही प्रतिपादित सहमति व्यक्त की हे । उप्यक्त 
ऊहापोह से यही सिद्ध होता टै किं काव्यशास्वर-परम्परा में श्रादाधर नामकेदो 
विद्वान्‌ हए, जिनके स्थितिकाल मेँ लगभग ५०० वर्षो का ्रन्तराल था। इनमें 
प्राचीनतर प्राशाधर जेन हैँ, जिनका समय ईसा कौ १२वीं शताब्दी था । इन्होंने 
ख्द्रट कृत काव्यालङ्कार पर संस्कृत टीका को रचना की, जो सम्प्रति भ्रनुपलन्ध है । 
इनको अ्रपेक्षा प्र्वाचीन भ्राशाधर की उपाधि 'भटट' है । इनका पूणे नाम श्रागाधर- 
भट्ट है । प्राशाधरभट्ट ने काव्यशास्त्रीय कुल तीन ग्रन्थों की रचना की है, इनमें 
कोविदानन्द' एवं 'त्रिवेशिका' नामक ॒ शब्दशक्तिविषयक ग्रन्थ हैँ तथा ततीय म्रन्ज 
भ्रलद्भारविषयक है, जो म्रन्थकार के पूवेवर्तीं लब्धप्रतिष्ठ विद्धान्‌ एवं श्रलङ्कारिक 
भ्राचाय भ्रप्पयदीक्षित के कुवलयानन्द' पर ्राघृत है । इस ग्रन्थ का नाम “कुवलया- 
नन्दकारिका' है । श्रव तक प्राप्त तथ्यों के श्राघार पर इन श्रागाधरभट्ट का स्थित्ि- 
काल सत्रहुवीं (१७वीं) शताब्दी ठह रता है । 
(क) पिता- 
प्राशाधरभट्‌ट के भ्रपने उल्लेख के श्रनुसार वह श्रीरामजीभटट के पुत्रे, 

जिन्होने भगवान शिव की श्राराधना से सिद्धि प्राप्तकी थी तथा जो समुद्र के समान 
गम्भीर व्यक्ति थे-- 

““श्िवस्य भमक्व्या समवाप्तसिद्धि- 

धनोरधी रामजौमट्ट श्रासीत्‌ । 

तत्सुनुनाक्ञाधरमटटनास्ना 

ग्रन्थः कतोऽयं सुधियां मुदेऽस्तु ॥।' ` ` 


6. ए 8{णप्ता8॥] 3181108 : 17700 पट्ला ग व1४ल112, 1. 7, 1925 
/818.1)251 
७. भ्राचायं बलदेव उपाध्याय : नागरी प्रचारणी पत्धिका; षष्ठ भाग, प० ४०३, 
१९२५, वाराणसी । 
८. पिट [णता 4711 पद्ा४, %०1. 1, ए. 36, 194-41 
€. सम्पादक, भ्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल : चत्रिबेशिका, प्रस्तावना, पुर 
9^~ ५ 
१०. 1 २2212981, ४ : ल्म (2181085 (4भज््पा7ा. #. [ा. 
(ाण्डा 511 2 74804788, 1. 193, 1966. 
११. श्राश्ाधरमट्ट : कोविदानन्द, व्यजञ्जनाप्रकरण पद्य सं० ४२, १६५७ 
वाराणसी 








४: श्राज्ञाधरभमट्‌ट 


रामजीभटट व्याकरण, न्याय एवं मीमांसा भ्रमृति जास्ती के श्राधिकारिक 
विद्धान्‌ थे, जिसकी पुष्टि ग्रन्थकार प्रालाघर की कोविदानन्द एवं चतरिवेणिका तथा 
कुवलयानन्दकारिका नामक तीनो कृतियों के प्रायः प्रत्येक श्रनुच्छेद की पुष्पिका से 
होती दै, जिसमे रामजीमट्ट के लिए पदवाक्यप्रमारपारावारीरणरामजी- 
खट2१२ का प्रयोग मिलतादै। यहीं रामजीभट्ट के व्यक्तिगत परिचयादि की 
इति हो जाती दै । क्योकि रामजीभट्ट का कोई ग्रन्थ नामतः या उद्‌वरणतः नहीं 
मिलता । मात्र प्रा्ाधरमटट ने श्रपनी उक्त तीनों ही कृतियों की पष्पिकाश्नों 
मे श्रपने पिता रामजीभटट का पुण्य स्मरण, रामजीभट्‌ टात्मजाशाधर 1! कहते हए 
किया हे । 
| ग्रन्थो की पुष्पिकाभ्रों क श्रतिरिक्त प्राशाधरभट्ट ने भ्रपने पिता रामजीभदट्र 
का नामोल्लेख, (कूवलयानन्दकारिका' नामक श्रलङ्कारविषयक ग्रन्थ की श्रलङ्कार- 
दीपिका" नामक टीका कै प्रतिज्ञात्मक पद्यमें भी किया है-- 
““श्राञ्ञाधरेरण कविना रामजी मटटसुनुना । 
क्रियते कारिकाटीका वालानानुपकारिखौ ॥' 1४ 
इस प्रकार अ्रपने पिताके नामका निदंडा भद्रुजी ने श्रपने तीनों म्रन्थोमें 
कूल मिलाकर सोलहुबार किया टै । वेह 
१. कोविदानन्द मे ७ बार)“ 
२. त्रिवेरििकामे २ वार"? 
३. कूवलयानन्दकारिकामे ६ वार" 
ग्राशाधरभट्ट ने श्रपना स्वयं का नाम श्रपने पिता रामजीभट्‌ट के साथ- 
साथ श्रनिवायंतः उल्लिखित क्रियादटै, जिसमें सामान्य रूप से श्राशाधरभट्‌ट' 
का उल्लेख टै । प्रन्थकार ने कुवलयानन्दकारिका की श्रलङ्कारदीपिका' नामक 
टीका के प्रारम्भे स्वयं के लिए कवि उपाधिकाभी प्रयोग किया ह तथा शब्द- 
दवितिविषयक काल-क्रम से द्वितीय ग्रन्थ त्रिवेणिका' के लक्षणा प्रकरण की 


~+ 


१२. क. श्राराधरभट्ट : कोविदानन्द, पृ० १४, २३, ३१ 


ख. वही : व्रिवेगिका, पर ३६, ३७, ३८; १६५७ वाराणसी 
ग. वही : कुवलयानन्दकारिका, प° ८७, ९३, ९६६; ४६२७, 
बम्ब । 
१३. वहीं : कोविदानन्द प° १४, २३, २३१ 


कुलयानन्द कारिका, प° ८७, ६४, ९६ 
१४. श्राशाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षणप्रकरणा, प्र २ 


4८... < ¦ कोविदानन्द, पु १४, २३, ३१ । 
दहा ¦ त्रिवेशिका, प° ३३, ३७, ३८५ (सं° कालिकाप्रसाद शुक्ल) 
१७. वही : कूवलयानन्दकारिका, प° ९३, &४, ८६ 











| 
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श्राह्ाधरमट्‌ट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ५ 


पुष्पिका मे म्रपने को 'महामहोपाध्याय' कौ उपाधिसे भी विभूषित कर उल्लिखित 
किया है-- 

"इति ` श्री पदनाक्यघ्रमारणपारावारीखणमहासहोपाध्याया्ाघरमट्‌ ट विर- 
चितायां कोविदानन्दसहजायां त्रिविखिकायां दहितीयं लक्षखाप्रकररणम्‌ समाप्तम्‌ 1 ` ` > 
(सगवः 

प्राशाधरभट्के स्वयं के उल्लेख के. अ्रनुसार वह श्रीधररणीधर के रिष्य 
थे । प्रन्थकार ने श्रपने गुरु धरणीधर के पुण्यस्मरणस्वरूप श्रपनी अ्रल्धुारविषयकं 
करति कुवलयानन्दकारिका की टीका श्रलद्कारदीपिकामे तीन पद्य दिये ह, जिनके 
ग्रनुसार यह भी प्रमाणित होतादहै कि म्रा्ाधरभट्ट के गरु "धरणीधर काव्यगास्त्र 
के ममज्ञ थे, जिनसे ही भट्ट जीने काव्यशास्त्रीय ज्ञानाजेन किया । सवंप्रथम भटु 
जीने श्रद्धेय गुरुजी का पुण्य स्मरण श्रलङ्कारदीपिका के नमस्कारात्मकं एवं वस्तु 
निदंशात्मक एक मगल पद्य से किया है-- 

““शिवयोस्तनयं नत्वा गुरुं च घररीधरम्‌ । 
कुवं कुबलयानन्दकारिकादीपिकां मुदे 1): 

दवितीय पुण्यस्मरण ग्रन्थ के प्रथम लक्ष्यलक्षणप्रकरण के उपसंहारात्मक पद्य 

मे किया है, जिसमे गृरुके प्रति श्रसीम श्रद्धाभाव मुखरित हरा है-- 

धरणीधरगुरुचर रकशर रोक र रणातकुव लयानन्दे । 

स्तुतिमंम सानुबन्धा इति सूचयितुं प्रयत्नोऽयम्‌ ॥ ~ ° 

ग्राशाधरभट्‌ट ने श्रपने गुरु धरणीधर के श्रीचरण रूपौ कमलो का तृतीय 

पुण्य स्मरण ग्रन्थ के उदृदिष्टालङ्कार नामक द्वितीय प्रकरण कौ परिसमाप्ति पर एक 
पद्य मे किया है :- 

धरणीधरपाराञ्जप्रसादासादितस्मतेः । 

भ्राज्ञाधरस्य वागेषा तनोतु विदुषां मुदम्‌ ॥*' 


सफल श्राचायं 


काव्यमीमांसाकार भ्राचायं राजशेखर ते प्रतिभाके दो द्पोका तिरूपण 
किया है-- 


१८. भ्राश्ाधरभटट : त्रिवेशिका, प° ३२; १६५७, वाराणसी । 

१९. वही । #; ५) \; 

२५०. वही : उरिष्टाल क्का रप्रकरण, पद्य २। 

२१. वही : वूवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षणप्रकरण, इलोकं । 





श्राश्ाधरभट्‌ट 


हिधा च सा कारयित्री माबयित्री च 1 
इन दोनों स्वरूपो मे कारयित्री प्रतिभा कविगत एवं भावयित्री प्रतिभा 
प्रालोचकगत ङ्प मे विशत है । भररोचकी, सतृखाभ्यवहारो, मत्सरी तथा तच्वा- 
निनिवेज्ञी आलोचकों के चार विभागों का परिगणन स्वयं राजशेखर ने किया 
है । ये सभी प्रकार के प्रालोचक भ्रपनी-श्रपनी सहज कृति के श्रनुरूप ही संज्ञित किये 


मये ह ।~‡ 
भ्ररोचकी श्रालोचक वे ह-जिन्हं कोई भी रचना रुचती ही नहीं, तो 
सत णाभ्यवहारी श्रालोचक मोज्य पदार्थो के साथ पत्तल के तिनको तक को निगल 
लेने वाले होते है ग्र्थात्‌ किसी भी प्रकार की रचनाकी भूरि-भूरिप्रशन्सा करना 
ही वे ्रपना कत्तव्य समभते है, जबकि मत्सरी भ्रालोचक स्वभावतः पूरवाग्रही कहे 
गये है । भ्र्थात्‌ इस कोटि के ग्रालोचक श्रभीष्ट रुचि के प्रतिकूल उत्तम रचना 
कै प्रति भी मात्सयेयुवत हौ जाते दैँ। इन तीनों कोट्यां से उक्छृष्ट कोटिमें 
तत्त्वभिनिवेशी श्रालोचकोँ की परिगणना की जाती है । एेसे भ्रालोचको मे दुराग्रह" 
एवं “पूवग्रह' जसी दुष्प्रवृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । प्राचायं राजशेखर | 
तै लिखा टै :- | 
तत्त्वाभिनिवेश्ी वु मध्ये सहर यथकस्तदूक्तमू- | 
हाब्दानां विविनवित गुम्फनविघीनां मोदते सुक्तिभिः 
सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते तात्पयमुद्रां च यः ॥ 
पुण्यं: सङ्घटते बिवेक्तुविरहादन्तयुंखं ताम्यतां । 
केष्रासेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः ॥* 
ग्रालाधरभट्र निरिचित रूप से तन्त्वाभिनिवेली समालोचकों की कोटि में श्राते 
| है, जिसकी पृष्ठि उनके कोविदानन्द, त्रिवेणिका एवं कुबलयानन्दकारिका नामक 
तीनों ग्रन्थों क अ्रनुशीलन से होती हं । 
गन्दरव्तिविषयकं श्रपनी प्रभम कृति कोविदानन्दमें दही म्रन्थकार ब्राशा- 
धरभट्ट ने भ्रपनी तत्त्वाभिनिवेशिनी भावयित्री प्रतिभा का परिचय देते हुए 
कहा है :- 
प्राचां वाचां विचोरेख जब्दव्यापारनिणेयमू । 
करोमि कोविदानन्दं लक्ष्यलक्षणलक्षितम्‌ ॥‡ ° 


क. 
अ -- मः ककि 9 
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२२. राजशेखर, काव्यमीमांसा, प १२, गायकवाड श्रोरियण्टल सी ०, बड़्ौदा । 

२३. वही काव्यमीमांसा, चतुर्थाघ्याय, शिष्यप्रतिभा, प्र० ४५, चो० वि०ग०, 
वारारसी । 

२४, श्रा्ाधरभट्‌ ट : कोविदानन्द, प्रभिधानिरूपण, का० २। 











भ्राज्ञाथरभटट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ७ 


इसी तरह ^तात्पयंवृत्ति' के उपस्थापन के सन्दभं में श्राचायं मम्मट प्रभृति 
प्रालङ्कारिकों के मतके प्रति श्रद्धा एवं मीमांसकों के मत के निरसन करने के प्रसद्ध 
मे भी, विद्वान्‌ ग्रन्थकार की तत्त्वाभिनिवेली भानुकता परिलक्षितं होती है, जब 
उन्होने लिखा :-- 
तात्पर्याद्यापि केषाञज्चिह्‌ वृत्तिवाक्यगता सता । 
न तामन्ये तु मन्यन्ते पुवन्तिम बियुक्तितः ॥\* ५ 
इसी तरह शब्दव्यापार की सदभावना के सन्दभं में नैयायिको के शब्द में 
विद्यमान ईङवरेच्छा विशेष संकेत विषयक शब्द व्यापार के उपस्थापन में भी यदि 
एक भ्रौ र उनके तत्त्वाभिनिवेली भावों को, तो दूसरी श्रोर गाम्भीर्यं का परिचय 
मिलता है । जब वे लिखते है :- 
संकेतमेव शब्दस्य व्यापारं ताक्रिका विदुः । 
शरज्ञातस्योपयोगित्वं न कथं वारवेगवत्‌ ।\* ३ 
नयायिकों की म्रोर से संकेत एवं शब्द व्यापार में एकत्व या किसी एक 
हारा भ्रथात्‌ बोध स्वीकारने पर जायमान लाघव के उपस्थापन में युक्तियुक्त तकं 
म्राशाधरभट्‌ट कै पूरवग्रहया दुराग्रह को नहीं प्रत्युत उनके तत्त्वाभिनिवेशिनी प्रतिभा 
के धनी होने का ही परिचायक है, वे कहते है-- 
एकेनानेकसाध्योऽर्थो लाघवाद्यदि साध्यते । 
स्त्रीप्‌सयोरन्यतरल्लाधवाच्छिदयुकन्न किषू ॥*७ 


इसी प्रकार इसी को प्रकारान्तर से श्रन्य् भी स्पष्ट किया है-- 
लाघवादेकमात्रेण बोधोऽ्थंस्य मतस्तु येः । 
तन्मते दोष एव स्याल्लाघवं विफलं यतः ॥* = 
इसी प्रकार लब्धप्रतिष्ठ भ्रालङ्कारिक भ्रप्पयदीक्षित की महनीय कृति 
कुवलयानन्द को मात्र कारिकाप्रो पर भ्राधारित लिखी गई श्रलङ्कारदीपिका 
नामक संस्कत टीका में भ्रनेकं स्थलों पर श्रप्पयदीक्षित के ग्रन्थ कूबलयानन्द के 
गढ भ्रभिप्राय की गह्‌ राई का परिचय हमें आलोचक श्राशाधरभट्ट की व्याख्या से ही 
मिल पाता दहै । 
श्राचायं आनन्दवधेन एवं अप्पयदीक्षित को भांति भ्राशाधरभट्ट भी कवि . 
एवं भावुक दोनों हँ । प्राचायं श्रानन्दवधन एवं भ्रप्पयदीक्षित तो कवि कै रूपमे 


२५. श्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, अ्रभिघा निरूपण, का० ४६। 
९ ए * वही 2) )) क{५ ७। 
२७. वही \ का० ८ ॥ 


ल. वही | ` 4 ~+; का०९९१। 





~ श्राज्ञाधर्मट्‌टः 
प्रसिद्धि भी पा चुके है, जिसकी पुष्टि भी की गई दै । श्रानन्दवधन कौ कविके रूप 
मरे प्रसिद्धि कल्टण ने घोषित की टै- 

मुक्ताकशणः शिवस्वामी कविरानन्दवधंनः । 

प्रथां रत्नाकरहचागात्‌ साचराञ्येऽवन्तिवमंरः ।1 ˆ < 

तो अप्पयदीक्षित की कवि रूपमे प्रसिद्धि श्रा्ाधरभट्ट ने स्वयं स्थापित 
कीटै- 

“श्रथ तच्रभगवानप्पय्यदीक्ितनामा कविः सह्दयहूदयानन्दाथमर्थालद्धु- 
रां लक्ष्यलक्षरणोपेताः कारिकाः कवा तदुव्यारयानख्पं कुवलयानन्दाख्यं प्रन्थं 
कृतवान्‌ ।' ˆ< ° 

म्राशाधरमट्ट ने कुवलयानन्दकारिका के मद्खलाचरण में म्रपने को कवि" 
कृहा है :- 

ग्रा्ञाधरेण कविना रामजीमटटसुनुना । 
कवं कूवलयानन्दकारिकादीविकां मृदे।13 


कारिकाश्रो में निबद्ध कोविदानन्द ग्रन्थकार के "कविः होने की पुष्टितो 
करताहीरहै, साथ ही साथ कोविदानन्द की कादम्बिनी नामक सस्रत व्याख्या के 
प्रारम्भमें भी ग्रन्थकार ने श्रपने लिए "कवि" विशेषण लिखा है :-- 

““श्रथात्र शब्दव्यापारसंक्ञयनिवत्तिकामेः शिष्यः प्रेरित श्राज्ाधरमटट- 
तामा कविः संक्िप्तं युक्तियुक्तं कोविदानन्दाख्यं ग्रन्थं कुवंनु शिवोत्कषेरूपं मङ्धल- 
माचरति 13“ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्राडाधरभट्ट कवि भ्रौर भावुकं दोनों थे। 
प्र्थात्‌ वे कारयित्री एवं भावयित्री खूप द्विविध प्रतिभा के धनी थे । कवि" श्रौर 
“भावुक! दोनों में प्रायः यह देखा गयादहै कि यदि कवि स्वच्छन्द रूप से काव्य 
प्रणयन करते हृए राज्याश्चय कै लिए प्रवासी बनता दै तो तत्त्वाभिनिवेशी भावुक 
प्रायः श्रध्यापक होता है । भ्रध्यापनवृत््योपसेवी विद्वानु राज्याश्रय से पराङ्मूख 
ही रहता दहै । श्राशाधरभटट के ग्रन्थों (कोविदानन्द, त्रिवेखिका, कुवलयानन्व- 
कारिका) के भ्रनुरीलन से उनमें वशित लीव उहापोहादि से यही सिद्ध होता 
हैकि वे एक प्रौढ एवं सफल श्रध्यापकभी थे, जिसकी पुष्टि कोविदानन्द पर 
स्वयं ग्रन्थकार द्वारा लिखी गई कादम्बिनी नामक टीकाके प्रारम्भ को पंक्तियोंसे 
ही होती दै, जिसमे शिष्यैः प्ररितः का प्रयोग हुश्रा हे । 


२६. कल्हर : राजतरद्धधिणी, ५।३४ । 
३०. श्राशाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षरप्रकरण, प° । 
2१. ` बही पद्य २। 
३२. भ्राशाधरमट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभि० नि°, व्याख्या भाग, प° १ 
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ध्राश्लाधरभटट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व & 


२. बहुश्रुत विदान्‌ 


प्रख्यात मीमांसक नुकुल भट्ट ने श्रपनी महनीय कति श्रभिधावृतिमातुका 
मे व्याकरण, न्याय श्रौर मीमांसा तीनों शास्त्रों को साहित्य के लिए परम 
उपादेय माना टै। उनका कहना टे कि वही विद्वान्‌ सफल कवि एवं भावक की 
कोटि तक पहुंच सकता दहे, जिसको प्रतिभा इतनी प्रखर हो कि वह्‌ व्याकररण, 
न्याय एवं मीमांसा मे प्रतिपादित सिद्धान्तो का 'साहित्यलास्त्र' में यथावसर उपयोग 
करने मे सक्षम हो :- । 


पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत्प्रतिबिस्वितम्‌, 
यो योजयति साहित्ये तस्य वारी प्रसीदति 133 


ग्राशाघरभट्ट इसी कोटि के विद्वान्‌ थे, जिनकी गति व्याकरण, न्याय एवं 
मीमांसा प्रमृति शास्ो मे श्रवाधथी। भट्ट जीने इसे श्रपने कोविदानन्द एवं 
त्रिधेरिका दोनो के प्रणयन से सिद्ध भी कर दिया है, जिसमे यथाप्रसङ्ख व्याकरण, 
न्याय एवं मीमांसा प्रमृति शास्त्रों के सिद्धान्तो के पक्ष-विपक्ष का मंजुल एवं विशद 
विवेचन पदे-पदे हृभ्रा हे । यास्क के निस्क्त,: * पातञ्जल महाभाष्य“ एवं मत्‌ हरि 
के वाक्यपदीय,3;: पारिनि को श्रष्टाध्यायो,उ गोतम के न्यायसूत्र भ्रादि भ्नन्यान्य 
दास्त्रीय ्रन्थों के उद्धरण इनकी कृतियों मे पर्याप्त संख्या में विद्यमान हँ । हैमकोल्ञ, 
वेजयन्तीकोज्ञ, श्रमरकोल एवं ह लायुधकोज्ञ प्रभृति ग्रन्थो के यदि एक श्रोर उद्धरण 
वियद तो दूसरी ग्रोर यथाप्रसद्ध कविकुलगुरु कालिदास के रघुवंश, कुमारसम्भव, 
भवभूति के उत्तररामचरित, श्रीहषं के नषध, श्राचायं विह्वनाथ रे साहित्यदपेर 
के उद्धरण भी उपलब्ध होते है । इसके म्रतिरिक्त रस-प्रदीप, काव्यपघ्रकाजल्ञ, न्याय- 
सिद्धान्तमुक्तावलौ, कालिकापुरार, माकंण्डेयपुराण, वात्मीकिरामायर, भीमद्‌- 
भागवत, वेयाकरणभूषणसार, काब्यप्रदीप प्रमृति ग्रन्थों के उद्धरणों के सम्यक्‌ 
प्रयोग यथावसर हमे मिलते हैः जो श्रपने ग्राप में ग्रन्थकार के बहुश्रृत विद्वान्‌ 
होने की घोषणा करते है । यही नही, भट्ट जी ने श्रपनी कृति न्रिवेशिका मे लक्षणा 
नामक शाब्द की द्वितीय वृत्ति के भेद-प्रभेदो के विवेचन के सन्दभं में ज्योतिष-शास्त्र 
के भी उद्धरण दियिदहे। 


३३. मूकूलभट्ट : भ्रभिधावृत्तिमातृका, का० १३। 


३४. निरुक्त, १।१ । 

३८. श्राशाधरभटट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपरण, व्याख्या भाग कीका० १३ 
मे उद्धृत महाभाष्य, ४।१।४४ । 

३६. भत्‌ हरि : वाक्यपदीय, १ == १२३, उद्धृत कोविदानन्द, पृ ८ । 

३७. पाणिनि : श्रष्टाध्यायी, १।४।१४ 








१०५ श्राशाधरमट्‌2 


निष्कषे रूप से यह्‌ प्रमीत होता दै किं रामायण, महाभारत से लेकर, 
कालिरास, मारवि, माघ प्रमृति कवियों तथा श्रीहुषं, सवभति भ्रादि नाटककारों 
के कृतियों से स्थल चुनकर कोविदानन्द एवं त्रिवेिका में उन्हं प्रसद्धानुक्ल 
उदाहृत किया गया है । इन सवके श्रतिरिक्त ग्रन्थकार ने श्रपने कथन के समर्थन में 
यदाहुः यदुक्तं एवं कश्चित्‌ इष्यते, मन्यन्ते प्रादि के नाम से भ्रनेक उद्धरणोंको 
प्रस्तुत किया दै जो उनकी बहुज्ञता की ही प्रतौति कराते हैँ । इन बहुविधं 
उदाहरणों के श्रनुगीलन से इतना तो स्वतः स्पष्टहो जातादहै कि भ्राशाधरभटट 
एक एेसे उद्‌ भट विद्रान्‌ थे, जिनके लिए वेदवेदाङ्गपुराणेतिहास तथा समस्त वाङ्मय 
हस्तामलक्वत्‌ था । 

प्रा्ाधरभट्‌ट ने श्रपनौ कृतियो कोविदानन्द, त्रिवेिका एवं कुवलयानन्द- 
कारिका की पुप्पिकाभ्रो में पदवाक्यप्रमाखपारावारीरण विशोषण का प्रयोग किया है। 
यह्‌ विशेषणा मूलतः ग्रपने पिता के लिए लिखा दै-- 

पदवाक्यप्रमारपारावारीररामजी मट्रसुनुनाक्ाधरमटटकविना... ... 

परन्तु श्री कालिकाप्रसाद शुक्ल जी द्वारा १६५७ ई० मे सम्पादित त्रिवेखिका 
के वारागसेय संस्करणमे लक्षणा प्रकरणा की पृष्पिका मे यह्‌ विशेषण नवीन 
परम्परा से उल्लिखित किया गया है-- 

इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणमहोपाध्यायाशाधर मट्‌ टविरचितायां 
कोविदानन्दसहजायां न्रिवेरिकायां द्वितीयं लक्षणाप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ।उ > 

इन दोनो ही परम्पराग्रों से यह स्पष्टहोजाताटैकि भ्रालाधरभटट स्वयं 
को भी पदवाक्यप्रसाख मे निष्णात मानते थे। यह उनकी महत्ता ही है कि उन्होने 
यह्‌ गौरव सामान्यतः श्रपने पिता रामनीमट्टको हीदियादहै। म्तः प्रन्थकार के 
सन्दभं मे इसी परीक्षा भ्रावद्यक है । 

श्रभिधावत्तिमातका में मृकरुलमटट ने पद, वाक्य मरौर प्रमाण पदोंकी 
व्युत्पत्तिम्‌लक व्याख्या दी हे । 

पदावगतिहैतुत्वात्पदं व्याकररम्‌ । वाक्यसमन्वयावसायहैतुत्वाह्ाक्य्‌ 
मीमांसा । प्रमाणप्रतिपत्तिकारित्वासखमानं तकः 1: < 

ग्राचायं पाणिनि के श्रष्टाध्याथी के सुप्तिङ्न्तं पदमरु*° के भ्रनुसार चुबन्त 
प्रौर तिङन्त की पद संज्ञा होती है। इस प्रकार "पद भ्र्थात्‌ शब्द श्र्थात्‌ हर प्रकार 


३५. भ्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, लक्षणाप्रकरण, शुक्ल जी संस्करण, १६५७ 


३९. मुकुलभर्‌ ट : भ्रभिधावृत्तिमातुका, का० १३, वृत्तिभाग । 
४०. पाणिनि श्रष्टाध्यायी, १।४।१४ 
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के दाब्दं की श्रवगति, उनकी निष्पत्ति, प्रयोग एवं श्रथ के ज्ञान का साधक होने से 
पदशास्त्र' को व्याकररण कहते ह, क्योकि श्रथ शब्दानुशासन को प्रतिज्ञा के भ्रनुसार 
व्याकर ही वह शास्त्ररै, जो हर प्रकार के दाब्दों का विवेचन करता है । इस तरह 
पद' से व्याकररणजल्ास्त्र का प्रहर होता हे । 
वाक्य' पद से मीमांसाल्ास््रका ग्रहण किया जाता है; क्योकि वही गास्तर 
वेदिक वाक्यमे विधि श्रौर श्र्थंवादका निर्धारण करता है। इसलिए ही मुकूलभङ 
ने “वाक्य' की व्युत्पत्ति देते हुए कहा हे । 
वाक्यसमन्वयावसायहेतुत्वाद्राक्यम्‌ मीमांसा ।४ ` 
वेद मे उल्लिखित वाक्योमेसे कौन विधि वाक्यै ? इसका निणंय करने 
के लिए ही मीमांसायास्त्र का प्रणयन हृग्रा । इसीलिए 'वाक्य' से मीमांसाल्ास््र का 
ग्रहण किया जाता है । 
प्रमाया शब्द दक्ंनशास् का है, जिसमे तत्त्वो की सिद्धि के लिए विविध 
प्रमाणो को मान्यतादी गर्ददहै। वसे तो दशन की सभी विधां प्रमाण को मानती 
है तथा म्रपने-ग्रपने सिद्धान्तो के श्रनुसार उनकी संख्या ओ्रौर स्वरूप का विवेचन करती 
है; परन्तु वह विद्या जो 
कृहलाती है । उसे रास्व प्रमारो का ही विशद विवेचन करके उनके स्वरूप कां 
निर्धारण करता टै, उसे प्रमाणशास्त कहते हं - वह है न्याय या तकं्लास्त्र । मुकूल- 
भद्र ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है-- 
प्रमारप्रतिपत्तिकारित्वात्‌ प्रमाणं तकः ।४- 
उक्त विवेचन से यह निष्कषं निकलता है कि पद, वाक्य, प्रमाण षारावा- 
रीर वह है, जिसका व्याकरण मीमांसा तथा न्यायशास्त्र पर पणं भ्रधिकार हो । 
ग्राराधरभट्ट के तीनों म्रन्थो के भ्रनुरीलनसे प्रह स्पष्ट हो जाता कि 
भटर जीने यह विशेषणं श्रपने पिता रामजौभहु एषं स्वयं श्रपने लिएदही कियादहै। 
उसका म्रभिप्राय यह है कि वे व्याकरण, मीमांसा रौर न्याय तीनों शास्त्रों के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । ग्रन्थकार की कृतियाँ ही इसका पुष्कल प्रमाण है । 
३. श्रनन्यकिवभकत 
ग्राराधरभट्ट भगवान शिव के श्रनन्य भक्त थे । आ्रायाधरभट्टने 
कोवि दानन्द, नरिवेिका एव कवलयानन्दकारिका तीनों कृतियों का प्रारम्भ शिव 
स्तुति या पावतीपुत्र गणेश की वन्दना से करिया है । कोविदानन्द का प्रारम्भे प्रन्थकार 
ने त्रिनयन भगवान्‌ शिव की स्तुति से करते हुए लिखा है :-- 
त्रिनयनलसत्‌ पञ्चाध्यभ्ीः षडानननन्दनः, 
सततमहिमा सप्तर्ष्याचेः कतस्तुतितोषितः । 








पा 


४१-४२. मृकुलभट्ट : श्रभिधावृत्तिमातृका, का० १३, वृत्तिभाग । 











१२ श्राश्ाधरभटटं 


जयति जगतां व्याकुर्वाणोऽजयाक तिनामनी 
पुनरपि दधत्‌ कण्ठेकालः स॒ कालकलोञ्कितिः ॥*. 
ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ पर कादम्बिनी नामक टीका भी लिखी है, जिसका 
प्रारम्भ भी ज्िवस्तुतिसे ही किया टे: -- 
प्रणम्य शङ्करं साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌ । 
ग्रन्थं व्याख्यामि सङ्क्षेपात्‌ स्वकृतं बोधसिद्धये ॥ °“ 
कोविदानन्द श्रादाधर की प्रथक रचनाटै। इसकी विशेषता यह्‌ है कि 
ग्रन्थकार ने दवित-निरूपणा के प्रसद्ध मे हविति-ग्राहकों के प्रमुख सभी भेद-उपभदों 
को शिव या पावती रूप प्र्थावबोधक राब्दोंसे ही उदाहृत कियादहे। इसी परम्परा 
से लक्षण एवं व्यञ्जना के भेद-प्रभेदों को भी रिवपरक भ्र्थाववोधक पदों से उदाहूत 
करके यदि एक श्रोरं ग्रन्थकार ने ्रपने ज्ञान के गाम्भीयंको, तो दूसरी ग्रोर शिव 
क प्रति श्रनन्यभक्तिकी दी पृष्टिकीदै। यहाँ तक कि ग्रन्थ की परिसमाप्ति भी 
विवस्तुति से ही की गई टै-- 
शिवस्य भक्त्या समवाप्तसिद्धि- 
धीनीरधी रामजीमट् श्रासीत्‌ । 
तत्सुनुनान्ञाधर भटूनाम्ना 
ग्रन्थः कृतोऽयं सुधियां मुदेऽस्तु ॥ ८“ 
-कोविदानन्द की सरणि पर च्रिवेरिका का प्रारम्भ भी "पावंतीः-पृत्र' गणेश 
कीस्तुतिसेहीहुभ्रा दहै :- 
प्रणम्य पावंतीपुत्रं कोविदानन्दकारिणा 
प्राज्ञाधरेण क्रियते पुन त्तिविवेचना ।८: 
इसी तरह ग्रन्थकार ने कुवलयानन्दकारिका की श्रलङ्कारदीपिका नामक 
संस्कृत टीका का प्रारम्भ भी गणेशवन्दना से किया है :-- 
लिवयोस्तनयं नत्वा गुरुं च धरणीधरम्‌ । 
कुर्वं कुवलयानस्वकारिका दीपिका मुदे।॥॥४ | 
इस प्रकार शिव के रप्रिति श्रनन्यभवित का परिचय तो तीनों ग्रन्थो कै 
मङ्खलात्मक प्योसेहो जाता टै, किन्तु कोविदानन्द के भ्रनुरीलनसे तो यही 


४३. श्राल्ाधरभदट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, म्ल पद्य । 


४४ वही ॥; | टीका का मद्खल पद्य । 

४५. वही ¢ व्यजञ्जनानिखूपण, उपसंहारात्मक पद्य । 

४६. प्रालाधरमटट : चरिवेशिका, वृत्तिप्रकरणा, मद्धल फद्य । 

४७. / : कुवलयानन्दकारिका, म्ल पद्य, श्रलङ्कारदीपिका, व्याख्या 


प्रसद्ध । 














 - 
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श्राज्ञाघरमट्‌ट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व १३ 


स्पष्ट होता है कि सम्पूणं कृति ही शिव को समपित कर दी गई है । इसमे जितने 
भी उदाहरण बन पड़े टै, सबके सव “रिव रूप प्रथमे ही केन्द्रित है । इसके 
ग्रतिरिक्त प्रदोषव्रत का महत्व,*= निरूपित करना एवं स्थाणुं मजस्व विद्यायं °< 


कल्पान्ते स्थाणुरेककः;५° शिवपुजा मम प्राणाः, है प्रारविरताः स्थ मा,*' 


मुषितः क्िवस्य पूजेव, हे मुक्ते मा जहीहि सामु“ प्रभृति निदशेनोसे शिव की 
ग्रलौकिकता का सादर विवेचन करना एवं व्यञ्जनाप्रकर मे प्रकारान्तर से माघातु 
विभ्यतुमाघोऽयं यत्र रात्रिः शिवप्रिया*उ भ्रादि प्रतीति कौ घोषणा एवं भक्ति- 
पूर्वक शिवपूजयताजस्र जुवध्वं सुखमीप्सितम्‌“ कान्तासम्मिततया संसार को 
उपदेश देना, एवे रिवमोक्षदाता दै, इस भाव को यथाथेता रूप विवास के बाद 
निदधन्धभाव से जञेवानां चेतु पुनजन्म सा हानिः गिरिजापतेः“ कहकर लक्षणा 
के श्रन्यान्य भेद-प्रभेदों के निरूपण व्याज से शिवभक्ति कौ दीक्षा देना ्रनन्य 
रिवसाधक काही कायं हो सकता है। प्रतः श्रााधरभट्‌ट शिव कै श्रनन्य भक्त 
ये । ५६ यही कारणे कि भ्रादाधरभट्टने लक्षणा के विश्रृत उदाहरण गङ्धायाम्‌ 
घोषः के स्थान पर शिवमन्दिर रूप विडोष श्र्थावपोधक ऊङ्कारलिङ्गं रेवायाम्‌ < 
उदाहूत किया हं । 
४, जन्सस्यान 

ग्राशाधरभट्ट के जन्म एवं कम॑भूमि के सन्दम मे हमें मुख्यतः कोविदानन्द 
मे ही संकेत मिलता है, जिसके ्राधार पर श्राशाधरभेट्ट मध्यम प्रदेशं के भ्रन्तगत 
खण्डवा जिले में प्रसिद्ध ऊङ्कारेइवर नामक शिवमन्दिर के पास-पड़ोस के निवासी थे । 
इसका दूसरा नाम ज्योर्तिलिङ् शिव मन्दिर भी है। यह्‌ रेवा श्रोर नमेदादौ नामों 
सरे प्रसिद्ध नदी के तट पर स्थितै)! उसका संकेत व्यञ्जना नामक शब्दवृत्ति के 
सहकारी तत्त्वों के विवेचन-प्रसङ्ख मे मिल जाता है । इसकी पुष्टि प्राशाधरभट्‌टकी 
निम्न कारिका से होती है-- 


४८, श्रायाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, भ्रभिधानिरूपण, का० २४-२७ । 


९. । वही ११ । 

५०. वही : कोविदानन्द, लक्षणानिरूपण, का० १५-१६। 

५१. वही „ 

५२. श्रागाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, व्यज्जननिरूपण, का० १०, १३, १४, १७ 
५३. वही 0 

"८, दल 1 

17 "< )) 

५६. वही ११ 


५७. वही „ लक्षणानिरूपण, का० ४ । 











१४ श्रा्ञाधरमटट 


देशकालप्रकररणवक्त॒वाक्याभिधेयकाः 1 
सानिध्यकाक्‌नोधव्या व्यञ्जना सहृकारिखः ~ > 
इस प्रकार श्राश्ाधरमटट के द्वारा व्यञ्जना के सहकारी तत्त्वों को विवेचित 
करने के व्याज से उल्लिखित श्रवान्तर साक्ष्यों की ग्रन्थकार के जन्मस्थान के सन्दमं 
मे परीक्षा म्रत्यावर्यक है । 
श्राशाधरभट्ट ने ऊङ्कारेहवर मन्दिर मे िवपुजा से संवलित देनन्दिनि पूजा- 
प्रक्रिया का वड़ा सजीव वणेन किथारहै। इतनादही नहीं, सूर्योदय या भ्ररुणोदय से 
लेकर प्रदोषपयंन्त शिवपूजा के विविध क्रम एवं महत्व का प्रतिपादन भी कियादहै। 
लक्षणा कै अ्रन्यान्य भेद-प्रभेदों के निरूपण-व्याज से श्रााधरभटट ने श्रपने 
निनास एवं पूजनस्थल विशेष की सर्वातिशायिनी महिमा का प्रतिपालन करते हुए 
लिखा है-- 
ऊडूारलिङ्गं रेवायां शौणरच्यं दिनोदये । 
यतः प्रषुल्लाः पदूगिन्यस्तत्रेत्यादौ यथाक्रमम्‌ ॥ “< 
रेवातट ऊङ्कारेश्वर मन्दिर की ख्याति के कारण निजंन प्रदेश नहीं दै; 
बल्कि प्रासादाः सन्ति रेवायाम्‌ प्रर्थात्‌ नदी प्रवाह के सान्निध्य मेंदही बड़े-बड़े 
महल बन गये हं, श्रमिप्राय यह टैकि यहाँ एक श्रच्छी श्राबादी भीदटहै, जहाँ 
भण्ड क भण्ड सन्यासी ऊङ्कारेकश्वर नामक शिव-मन्दिर में श्रा-ग्राकर प्रातः एवं 
सायं प्रदोषकाल में, शिवलिङ्ख पर जल चढातेरटैँ । ज्ञिवलिद्धःके चारों श्रोर 
काले विषधर नाग श्रङ्किति हैँ । इसका परिचय श्रधोलिखित दो कारिकाश्रौंसे 
मिलता है-- 
प्रास्तादाः सन्ति रेवायात्‌ यष्टयः प्रविशन्ति यत्‌। 
प्रदोषे जनसम्बाधे शस्मावम्मः क्षिपन्ति च॥ 
थः श्रुत्यो कुण्डले धक्ते यल्छु ती चध्चुषोः स्थिते । 
तच्नागभ्रूषणं वन्दे देवदेवं हृदि स्थितम्‌ ।1^ 
एसे सुन्दर ऊङ्कारेऽवर मन्दिर में स्थित रिवमूत्ति की पूजा ग्रन्थकार ्राशा- 
घरभद् के प्राण के समान प्रिय थी, भ्र्थात्‌ वे यह्‌ पार्थिव शरीर रहते शिवपूजा का 
बहिष्कार करने की कल्पना भी न कर सकते थे । यह्‌ नित्य नैमित्तिकं शिवपूजा यदि 
शिवभक्ति को समर्थित करती है तो उनके रेवानदी के तट पर स्थित ऊङ्कारे्वर 
मन्दिर के सान्निध्य में बसी हुई बस्ती ही मे उनके निवास की बात की भी पुष्टि 
करती है । श्रागाधरभटट कहते है- 


८८. ्र्याघधरमदट्‌ट ; व्यञ्जनाप्रकरणा, का० २। 


५९. वही „› लक्षणानिखूपरा, का० ४ । 


द्‌ 4. वही 21 1) का9 ८-€ 











श्रालाभरमट्‌ट का वर्याक्तत्वं एवं कृतित्व १५ 


मुक्तिः शिवस्य पूजव हे मुक्ते मा जहीहि साम्‌ ।> ° 
लिवपजा मम प्रारणाः हे प्राखाः विरतास्य मा 15 
एक श्रन्य स्थल पर ऊकारेश्वर महादेव को रेवावारीशलिङ्कमू श्रभिधान देते 
हए उस स्थल विशेष कौ धन्यता को भी प्रतिलादित किया है-- 
रेवावारीशलिङ्धानि पुष्पिता यत्र पादपाः । 
धन्यः स देश इत्यत्र {जौत्युक्यं प्रतीयते ।\<3 
इससे यह स्पष्टे किरेवा नदी के तट पर स्थित वह बस्ती ही भ्राशाधर- 
मट्‌ की निवास-स्थली थी, जिसमें ऊङ्खारेह्वर नामक प्रख्यात शिवलिङ्क स्थापित 
था । इनका परिवार शेव था। प्राराधरभटट श्रध्यापन एवं पूजन सभी ऊङ्कारेर्वर 
मन्दिर के सान्निध्य मे ही करते थे। लगता है कि यह्‌ प्रदेश श्रतीव शान्त 
धातमी तो निद्र भाव से सानन्द पक्षियों के प्रासाद पर बेठने का संकेत ग्रन्थकार 
देते है-- 
लिवप्रासादश्िखरं सानन्दानर्‌ पशय पक्षिखः ।>‡ 
इससे भी यही प्रतीत होता टै किं प्रालाधरभटट रेवा नदी के तट पर बसी 
हुई बस्ती के रहने वाले थे, जो कि ऊङ्कारेदवर नामक महादेव के विश्रुत मन्दिर के 
निकट स्थित ह । यह स्थान सम्प्रति मध्य प्रदेशा के खण्डवा नामक जिलिमे है। 
जहां तक ऊङ्घुारेदवर रिवके मन्दिरिका प्रशन टै वह्‌ नमंदा नदी के एक पहाडी 
द्वीप में स्थितै । प्राचीन कालसेही यह तीथे करूप में बहूर्चाचत है। इस द्वीप 
का श्राकार प्रोद्खार (ऊ) के समाने, जो इसके नामकरण का कारण है । प्रणवा- 
कारद्वीपमें स्थित शिवके लिङ्क काही नाम ऊङ्कारेरवर है। भगवान शिव के 
लिङ्ककाही नाम ऊङ्कारेडवर है। सगवान शिव के द्वादश ज्योतिलिङ्धों मे इसकी 
गणना है । इसके श्रपर नाम ऊङ्कारनाथ, मान्धाता एवं श्रमरेद्वर भी हैँ । इस स्थल 
का वणन श्षिवपुरारण“ एवं स्कन्दपुराण के रेवाखण्डभ: मे भी मिलता है। इसको 


~ 


पुष्टि श्रन्य स्थलोसे भी होती है ।*-<> 
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१६ श्राक्ञाधरमट्‌ट 


श्रा्ाधरभटट रचित त्रिवेखिका श्रौर कोविदानन्द के सम्पादक श्राचायं 
कालिकाप्रसाद शुक्ल ने त्रिवेखिका की भूमिका मे कहा है कि श्राश्ाधरमटड गुजराती 
थे तथा उन्होने उन लोगोसेभी भेटकी जो श्रपने को उनके वंशज बतलाते हैँ । 
श्चुक्ल जी ने वहां कौ किम्वदन्तियों के श्राधार पर भ्राशाधरभट्ट के जन्म-स्थल के 
विषय मे भी पयप्ति विचार किया है। उनका निष्कषं है कि किम्बदन्तियों एवं 
स्थानीय उल्लेखो कै प्राधार पर निवास-स्थान का निदचय इसलिए नहीं किया जा 
सकता किं वे एक-दूसरे से मेल नहीं खाती । तथापि उन्होने च्रिवेणिका के लक्षणा- 
प्रकरा के गुजंर जजर... ... इत्यादि उदाहरण के ्राघार पर तथा गणेश कौ स्तुति 
से कृतियों का समारस्भ रखने से यह निष्कषं निकाला है कि भ्राराधरभटट गुजराती 
ब्राह्मा थे-- 
त्रिवेखिकायाः कर्तां श्रीमदाडाधरमट्टो गुजंरदेश्स्य खम्मातसमीपस्थ- 
पटपत्तनर (पेटलाद) सविधे "वसो इत्याख्यं नगरकल्पं स्वजनुमा पयं मूषयदितिं 
केचन तन्निकटस्थं “पीज' नगरं केचन च पटपत्तनमेव ग्रन्थकतुंः जन्मस्थानमवधार- 
यन्ति । एतन्नगरत्रयमपि परस्परमतीव सान्तिध्यमासाद्य तिष्ठति । श्रत्रंकमत्यं जिज्ञा- 
समानेन मयाऽनेके विल्याताः कुलपरम्परासेवितसंस्कतसाहिव्या गौजंरा विद्वांसः 
साक्षात्‌ कताः परन्तु यथा यथा एेकमत्याय प्रयतितं तथा तथा उंमत्यमेव विलोक्या- 
स्थतममेव ग्रामं मटूमहोदयस्य जन्यवनीं निरचिनवम्‌ । सम्प्रत्यपि श्री श्राज्ञाधरस्य 
विषये नका जनभरुतयो गुजेरमूबलयमण्डलपण्डितमण्डलोषु भरूयन्ते । म्रन्थकत्तुः प्राक्‌ 
गुजरप्रान्ते सारस्वतय्याकरणमेव पठनपाठने उपयुज्यमानमासीत्‌ । परन्तु मटारण- 
स्योदयादनन्तरं पाणिनीयव्याकरण मास्वतो भास्वरेण भासा 'समग्रोऽपि गुजंरप्रान्तः 
समकालमेव व्यापि। ततः प्रभृति ज्ब्दानुक्लासनस्यास्थाविरतधारा भगीरथपय- 
प्रवत्तिविवुधसरितेवाद्यापि पुनाति पुण्यतमां तां पथुपुत्रीम्र्‌ । उपलभ्यमानेषु प्रकृत- 
ग्रन्थकृतो ग्रन्थेषु कस्मिन्नपि ग्रामस्य संकेतो नास्ति तथापि लक्षणानिरूपणावसरे 
गुजं रनिजं रजज रादि (३० प०) घटितग्रुजंरपदेन देशस्तु स्पष्टतया सूचितः । तत्रत्याः 
क्िवदन्त्योऽपि सम्बदन्त्यत्र ^ 
प्राशाधरभट्‌ट के जन्म एवं निवास-स्थान के विषय मे उपलब्ध दोनों प्रकार 
के तथ्यों मे सामञ्जस्य स्थापित करने की श्रावद्यकता है। एसा प्रतीत होता टै कि 
ग्रा्ञाधरभटट गुजराती ब्राह्मण थे; जिनका पारिवारिक निवास-स्थान भ्राचायं शुक्ल 
कै द्वारा उपस्थापित विवरण के श्रनुसार गुजरातके खम्मात नामक क्षेत्र में स्थित 
पेटलाद के सन्निकट वसो नामक नगर था, जहां सम्भवतः उनका जन्मभीहुभ्रा 
था; पर जीविकाजन के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के खण्डवा जिलेमे रेवा नदी के तट 


६६. श्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल द्वारा सम्पादित-त्रिवेशिका : प्रस्तावना, 
८/1. 
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पर स्थित ऊकारेड्वर नामक स्थान पर जाना पड़ा. जहाँ उन्होने श्रपना सम्पूणं 
जीवन यापित किया, जिसकी अमिट छाप उनकी कृतियों पर भी पड़ी है। ऊंकारेहवर 
महादेव के मन्दिर से सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्भवतः वे प्रधानाचायं थे। उसी 
सम्मान के लोभ से भ्रपना जन्म-स्थान छोड़कर वे वहां गये होगे रौर शिव की 
भक्ति के कारण वहीं म्रपना शेष जीवन बिताया होगा। इसी लिए उन्होने नमंदा 
तट की उस वस्ती तथा ऊङ्कारेरवर महादेव के सान्निध्य का बड़ा मनोरम वर्णन 
किया हे । संस्कृत विद्या तीर्थो एवं धघमंस्थानो में ही फली-फ़ली है, जिसके निदर्शन 
कारी, प्रयाग, काची, पुरी श्रादि है । ॑ 


ख. भ्राशाधरभट्ट का समय 


किसी भी कवि एवं लेखक के काल का निर्धारण श्रन्तः एवं बाह्य उभय 
साक्ष्यों के भ्राधार पर किया जाता है। म्रन्थकार की कृति सें वुं पव वर्ती 
विद्वानों या उनको -कृतियों का नामोल्लेख ग्रवश्य भिल जाता है। इसी प्रकार 
उसके परवर्ती ग्रन्थो मे भी कतिकारया उसकी कृति का उल्लेख भी होना 
उद्धरणतः स्वाभाविक दहे । यदिटेसा संयोग हो तो अ्रन्तः सायो के द्रारा पूवेवर्ती 
सीमा एवं बाह्य साक्ष्यों के द्वारा उसकी परवर्ती सीमाका निर्धारण स्वतः हो 
जाता है । 


प्राशाधरभदटट के सन्दभं मे यह्‌ बात लागू नहीं होती । ग्राशाधरभट्ट का 
नामतः या इनकी कृतियों के उद्‌घरण परवर्ती किसी भी एसे विद्वान्‌ की कति 
मे उल्लेख नहीं भिलता, जिसके श्राधार पर इनके समय की उत्तरवर्ती सीमा का 


नियमन किया जा सके । परिणामतः भ्रन्तः साक्षयों के ग्राधार ही इनका स्थितिकाल 
नियत किया जायेगा -- | 


१. पृबेवर्तो सोमा-- 
भट्ट जी के काल कौ पूरेवर्ती सीमा का निर्धारण करने के लिए हमें निम्न 
ग्रन्तः साक्ष्य प्राप्त होते है-- | 
(क) ग्रप्पयदीक्षित के कूबलयानन्द पर प्राश्ाधरभट्‌ठ द्वारा कुवलयानन्दकीरिका 
नामक ग्रन्थ एवं उस पर श्रलङ्ारदीपिका नामक टीका का प्रणयन । 
(ख) विवेच्य विषय के श्राधार पर-- 
(१) सिद्धान्तकौमुदी 
(२) व्यञ्जनाप्रकरण मे शक्ति प्रर्थात्‌ प्रभिधा का स्वरूप विवेचन । 
(क) ्रालङ्कारिक श्रपयदीक्षित की महनीय कृति ““कुबलयानन्द'' की 
कारिकाप्रो पर प्राशाधरभट्ट ने श्रलङ्कारदीपिक। नामक संस्कृत व्याख्या लिखी है 








१८ श्राश्ञाधरमटटः 
तथा 'कूवलयानन्द मे मात्र नामतः उल्लिखित रसवद्लङ्कारों को उदिष्टालङ्कार एवं 
परिज्ञैषाल ङकार प्रकरणों में विभाजित कर उनकी समग्र कारिका्रों कौ तदनुरूप 
रचना करके सम्पूणं ग्रन्थ का नाम॒ कुवलयानन्दकारिका रखा दै तथा श्रलङ्कार- 
दीपिका नामक व्याख्या द्वारा तत्तद्‌ श्रलङ्कारों को व्याख्यायिंत भी किया हं, जिसकी 
पुष्टि ग्रन्थकार श्राशाधरभट्‌ट ने ग्रन्थ के एक मद्धल पद्मे स्वयंकरदीहै-- 

श्िवयो स्तनयं नत्वा गुरं च धररोधरमर । 

कवं क्‌वलयानन्दकारिकादीपिकां मुदे. 

इससे इतना तो स्वतः सिद्धो जातादहै कि प्रालाधरभट्‌ट ग्रप्पयदीक्षित 

। के परवर्ती ही घे । म्रप्पयदीक्षित का काल दवीं रती का उत्तराद्धं एवं १७बीं 
शती का पूर्वाद्धं माना जाता है।?) इनका साहित्यिक जीवन सन्‌ १५४६ से 
सन्‌ १६१३ तक ॒भ्र्थात्‌ ७२ वषं पर्यन्त रहा, जिसको पुष्टि भ्रप्पयदीक्षित के 
छोटे भाई श्रच्चन या श्रच्चान के प्रपौत्र नीलकण्ठ कौ विश्रृत कृति श्िवलीलावणन 
काव्यमे हई हे। 

कालेन शम्भुः किल तावतापि 

` कलाचतुषषष्टिमिताः प्रणिन्ये । 
हासप्तति प्राप्य समाः प्रबन्धा- 
इचछछतं॒व्यधादप्पयदीक्षितेन्द्रः ।। ° 
ग्रा्ाधिरभदटट क्योकि प्रप्पयदीक्षित की कृति कुवलयानन्द कै व्याख्याकार 

थे, भ्रततएवं वे दीक्षित के परवर्ती ही सिद्ध होते हैँ। परिणामतः भ्राशाधरभट्ट के 
काल की पुववर्ती सीमा १७बीं शती के पूवं की कथमपि नहीं हो सकती । 


१. उद्धत उद्धर या विवेच्य विषयों के श्राधार पर-- 

ग्राशाघरभटट ने वंयाकररणसिद्धान्तकौमुदी को त्रिवेणिका एवं कोविदानन्द 
मं पदे-पदे उद्धत किया है। बयाकररसिद्धान्तकौमुदी के कर्ता मद्‌टोजिदील्लित 
कोभी १७वीं शती पृ्वद्धिं का माना गया है ।५3 श्रस्तु, श्राज्ाधरभट्ट को 
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मट्‌टोजिदीक्षित का मी पवेवर्तीं नर्हींमाना जा सकता है। इस अन्तः साक्ष्य 
के म्राधार पर भी श्राशाधरमट्टके काल की पूर्वं सीमा १८७बवीं शती ही समीचीन 
ठ्ह्रती टै 

२. श्रभिधान्तगंत व्यञ्जनान्तरमाव विषयक वेयाकरणों के मत का उपस्थापन - 


ग्राशाघरभट्ट ने ्रपनी कृति चत्रिविखिका के तृतीय एवं म्रन्तिम प्रकरण 
मे वेयाकरणों क श्रभिधा में व्यञ्जना की गताथेता रूप सिद्धान्त का उपस्थापन 
किया है । विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि उपस्थापितं पूवंपक्षीय सिद्धान्त पृणतः 
कोण्डमट्‌ट कृत वयाकरणभुषरसार के “शक्तिनिणेयः' नाम वाले प्रकरण के 
ग्रनुरूप है । व्यञ्जना की सद्‌भावनाको पूवपक्षकेरूप में प्रस्तुत करके उसकी 
ग्रालोचना करने वाले वेयाकरणो के मत का उपस्थापन ्राशाधरभट्‌ट निम्न प्रकार 
से करते है-- 


ग्रत्र वंयाकरणाः-- 
द क्तिरेव शब्दवत्तिः, तस्याइच प्रसिद्धचप्रसिद्धिभ्यां शक्तिलक्षरणायव्यपदेश 
व्यञ्जना तु तच्रान्तभेवति दीघेग्यापारादिति ॥ 
ग्राशाधरभद्‌ट ते वैयाकरणो के उपयुक्त मत का उपस्थापन करते हुए 
लिखा है :- 
८. तन्न, स्वीकारात्‌ सक दुच्चरितः शब्दः सक्‌ दथ गमयति इति न्याया- 


दाच्याथेनोधानन्तरं व्यङ्ग्यार्थे शञक्तेर्रवृक्तेः ।७४ यहां शक्तिरेव राब्दवृत्ति विचार 


कौण्डमट्ट कृत वंयाकरणभरुषरसार की एक कारिका को उद्धृत करके श्रपने मत 
को प्रतिपादित किया है-- 
इन्द्रियारणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा । 
श्रनादिरर्थेः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥1 ~~ 
इस प्रकर श्राशाधरभट्ट द्वारा त्रिबेणिका के व्यञ्जनाप्रकरण में आ्रआालोचित 
वैयाकरणो के शक्तिरेव शब्दवृत्ति रूप सिद्धान्त का वेयाकरणभूषणसार में विवेचित 
सिद्धान्त से सामजञ्जस्य होना भी भ्राशाधरभटट को कौण्डभद्रुका परवती ही सिद्ध 
करता हे । 
कौण्डभटट का समय १५७वीं शती का मध्यकाल माना गया है। इस 


७४. आशाधरभट : त्िवेरिका, व्यञ्जनाप्रकरण । 
७५. वही 
७६. कौण्डभदु : वयाकरणमभूषणसारः, शक्तिनिणेय, का० ३६ । 
७७. 361९] वा, 3४81615 9 $ वाअताा॥ काञाा7ो8ा, 0. 40, 1976. 
के° पौ त्रिवेदी , प्रस्तावना भाग, वैयाकरणभूषण, प° १६, बम्बर्ई, १६१५ 
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२० श्राज्ञाधरमट्‌ट 


प्रकार उपर्यक्त सभी भ्रन्त साक्ष्यं की सम्यक्‌ परीक्षा करने के परचातु यही निष्कष 


निकलता है कि श्राश्ाधरभट्‌ट कासमय १७बीं शती के पूवं किसी भी प्रकार नहीं 
माना जा सकता । श्रतः भटट जी के काल-निर्धारण की पूर्ववर्ती सीमा १६वीं रती 


ही सिद्ध होती दै । 


२. उत्तरवर्ता सीमा- 


श्राज्ञाधरभट्ट के काल-निर्धारण की परवर्ती सीमा भी ्रन्तः साश्ष्यों परही 


ग्रवलम्वित है । प्रमुख साक्ष्यदो प्रकारके टै :- 

(क) ग्रन्थकार की कृतियों के हस्तलेख-काल 

(ख) व्यज्जनानुयायी वैयाकरणवगं विशेष सेः ग्रन्थकार श्रा्ाधरभट्ट कौ 
श्रनभिनज्ञता । 

क. हुस्तलेख-काल - 

ग्राश्ञाधरमभटट की कोविदानन्द, त्रिवेणिका एवं कुवलयानन्दकारिका 
नामक तीनों ही कृतियों की हस्तलिखित प्रतियों पर भिन्न-भिन्न समय प्राप्त होते 
हं ¦ उदाहरणतः 

को विदानन्द की एक हस्तलिखित प्रति का काल शक सं०.१५८३.( -- १८६१ 
ए० डी ०) ५3 दिया हृश्रा है। इससे यह तो स्पष्टहो जातादहै कि श्राशाघरभट्ट 
की सवप्रथम कृति १€वीं शताब्दी के उत्तराद्धंमें प्रसिद्धो चुकी थी प्र्थात्‌ ग्रागा- 
धरभटृट तो निर्चित रूपेण इस समय तक बहुचचित हो गये थे । भट्ट जी की 
कालक्रम से द्वितीय कृति च्रिवेणिका के तीन हस्तलिखित प्रतियोके काल की 
जानकारी हमें प्राप्त होती है । ्राचा्यं कालिकाप्रसाद शुक्ल ने कोविदानन्द एवं 
त्रिवेणिका दोनों ग्रन्थों को १९१५७ ई० में भारतीय साहित्य विद्यालय, वारारसी 
से प्रकालित किया है । उन्होने त्रिवेणिका नामक कृति के चार हस्तलिखित प्रतियों 
का उल्लेख क्रिया है । उनके ्रनुसार इसकी प्रथम हस्तलिपि का काल १९०७ सं 
रथात्‌ ई० १८५० सन्‌ है, दूसरी हस्तलिखित प्रति का काल संवत्‌ १९६० 
सन्‌), तीसरी हस्तलिखित प्रति का समय संवत्‌ १८३० (= १७७३ ई० सन्‌) 
ग्रौर तीसरी हस्तलिखित प्रति का काल १८३० ई० १७७३ सं० सन्‌) दिया हुश्रा 
है ।* < ्राशाधरभट्‌ट कौ तृतीय कृति श्रलङ्कारदीपिका नामक स्वोपन्ञ संस्कृत टीका 
सहित कुवलयानन्दकारिका के हस्तलिखित प्रति का समय शक संवत्‌ १७७५ 


( = १८५३ ई० सन्‌) लिखा हु्रा है ।= ° 


७८. २. ©. 81210811८87, 1.15 ०1 3218711 {8.7056ा17018, #०1. 1. 
7. 68, 80171089, 18४ 23 

७६. कालिकाप्रसाद शुक्ल, प्रस्तावना भाग, श्राशाधरभद्र कृत चिवेशिका, १६५७ 

5०. बटुकनाथ शर्मा : प्रस्तावना भाग, ्रालाधरमटर कृत त्रिवेशिकां १९२५ 
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भ्राश्ञाधरभटट का व्यक्तित्वे एवं कृतित्व २१ 


इन उपयुक्त सभी तथ्यों से भ्रााधरभट्ट का विद्वत्‌ समाज में 
वहुसम्मानित होना १६वीं शती के उत्तराद्धं मे सिद्ध होता है। ग्रन्थो के इतना 
प्रसिद्ध होने मे कम-से-कम एक शताब्दी श्रवश्य ्रपेक्षित होती है। अ्रतएव श्राशा- 
धरभट्ट के काल की परवर्ती सीमाके रूपमे शत्वं शती ही युक्तियुक्त प्रतीत 
हाती £| 

२. परवर्ती कालके निर्धारण का एक प्रबल अन्तः साक्ष्य च्रिवेणिका सें 
ग्रन्थकार भ्राञ्चाधरभट्टने भ्रौर दिया है, वह्‌ है--व्यज्जनानुयायी वैयाकरणो केँ 
मत से प्रन्थकार की श्रनभिज्ञता। | | 

ग्राशाघरभटट ने श्रपनी महनीय कृति त्रिवेणिका में शक्तिरेव शब्दवतिः 
मत विशेष वाले कौण्डभटट प्रभृति वैयाकरणो के मत का उपस्थापन करके उत्तरपक्ष 
प्रथात्‌ व्यञ्जनावृत्ति की ्रनिवायेता रूप पक्ष की सद्‌भावना को निरूपित करने के 
मन्तव्य से लिखा है-- 

ग्रत्र॒ वयाकरणाः- शक्तिरेव शब्दवृतिः तस्याह्च प्रसिद्ध्यप्रसिद्धिभ्यां 
शक्तिलक्षणा व्ययदेशाः व्यञ्जना तु तत्रान्तभवति, तन्न, स्वीकारात्‌ सक्‌ दुच्चरित 
शब्दः सक्‌दथं गमयति इति न्यायादाक्यार्थान्तिर व्यङ्ग्यार्थे शक्तेरप्रवत्तेः । 

इस प्रकार यहां भ्राशाधरभट्ट ने वेयाकरणो के जिस मत का खण्डन किया 
है, वह॒तो कौण्डभट्ट प्रमृति वैयाकरणो का मत है; परन्तु विशोष तथ्य यह्‌ 
दै किं कालान्तरमे वैयाकरणो कौ परम्परा मेही नागेश भट्ट एेसे वैयाकरण 
हए हैँ, जिन्होने स्पष्ट शब्दो मे व्यञ्जना को स्वीकार किया। उनकी विश्रुत 
करेति परमलघुमञ्जूषा मे इसकी पृष्टि उनके स्वयं की उक्तिसे ही सत्यापित हो 
जाती है-- | 

श्रतएव निपातानामर द्योतकं स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च हर्यादिसिरुक्ता 
योतकत्वञ्च स्वसममिव्याहूतपद निष्ठकशवितिव्यञ्जकत्वमिति । वेयाकरणनामप्येतत्‌ 
स्वीकार श्रावकश्यकः । = ‡ 


नागोजी या नागेश भट्ट के अ्रनुसार निपातोका द्योतकत्वं तथा स्फोट का 
व्यङ्ग्यत्व स्वीकार करने वाले पतञ्जलि, भतु हरि भ्रादि वैयाकरणो ने भी अस्पष्ट 
रूप से “व्यञ्जना' मानी है--वेयाकरणो के लिए व्यञ्जना मानना भ्रत्यावद्यक 
है--इसके धिना उनका काम चलना कठिन हौ जायेगा; परन्तु श्रादाधरभद्‌ट 
को इस नागेश या नागोजी के सिद्धान्त काकु भी ज्ञान न था। यदि एेसा होता तो 
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८१. प्राशाधरभट : त्रिवेशिका, व्यञ्जनाप्रकरण, प° ३६, ३७, १६५७ 
८२. नागेशमटर : परमलघ्‌ मञ्जुषा, शकितिनिणेयः 





२२ ध्राज्ञाधरमट्‌ट 
सिद्धसाधन से क्या लाभं था? नागे का काल भी १७बीं शती का भ्रन्त एवं १८वीं 
दाती का प्रारम्भ माना गया दहै ।=ॐ 

इस ऊहापोह से यदि निविवाद सिद्ध होताहै कि भ्राशाधरमद्ट का 
स्थिति-काल, कौण्डभट्ट श्रौर नागेडाभट्ट के मध्य काही धा। कौण्डमदृट का 
समय १७बवीं शती का मध्य काल है, जबकि नागेशभट्‌ट का शर्वीं रती का पूर्वद्ध 
माना गया हे । 

प्रादचययं की बात है कि डा० सुशील कुमार ड, पं० वदट्‌कनाथ शर्मा एवं 
ग्रा चार्यं कालिकाप्रसाद तीनों विद्रान्‌ भ्राचाधरभट्ट को नागेशभट्‌ट का पूवेवर्ती 
मानते है, पर ये सभी भ्रादाधरभटट को १्वीं शताब्दी से उकत्तराद्धं का स्ह्राते 
है जबकि ये लोग स्वयं नागेरामट्ट का काल ईसा की १७बीं दाताब्दी का श्रन्तिमि 
(= १६७०) से १८वीं शताब्दी के मध्य (१७५० ए० डी०) तक निश्चित लरते 
है । एेसी स्थिति में श्राशाधरमटु का समय नागेडा के काल से पूवं १७बीं शताब्दी 
के उत्तराद्धं (१६५० से १७०० ई०}) के मध्य काही ठहरता दै, जिसकी पुष्ट 
प्रोऽ पी० वी० काणे के "हिस्टी श्रोंफ संसृत पोदटिवस' नामक ग्रन्थ सेभी 
हीन ह1॥ > - | 


ग. श्राशाधरभटट को कृतिर्यां 
म्रा्ाधरभट के उपलब्ध एवं भ्रनुपलन्ध - दोनों प्रकार के ग्रन्थो की संख्या 
छः है, जिनके नाम वर्णानृक्रम से निम्नलिखित है 
प्रेत विवेक 
क वलयानन्दकारिका (श्रलङ्कारदीपिका नामक स्वोपन्ञ टीका से संवलित) 
कोविदानन्द (कादम्बिनी नामक स्वोपनज्ञ टीका से सम्बलित 
` त्रिवेणिका 
प्रमापटल 
किरातार्जुनीयम्‌ की मल्लिनाथीय टीका परं प्रटीका 


८३. के० पी० चिवेदी : प्रस्तावना भाग, वैयाकरणभरूषणसार, प° १९, बम्बई, 
१६९१५ | 
01. 376 (२.४.) : प्राण त इवऽ 2060108, 7. 405, 196 
८४, 170@ < ^ पत्ठाऽ अत्‌ (07168 0 38081611 0061168 . 
58011878 801 01 1२21011 23118112. 27 07011 ° {371911072178 
0€{€€7 16 50-1700 4... 
ग्रह॒ ग्रन्थ सात्र वी० राघवन्‌ के न्यूकंटलागस कंटलागोरम मे उल्लिखित दह, 


८५ 


८५, 
तथा श्रव प्राप्त नहीं दहे, 
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(क) भ्रालङ्कारिक ग्रन्थ--इस परम्परा में भटुजी के तीन ग्रन्थों का 
परिगणन कियो जा सकता है । इन तीनों को काल क्रम से निम्न क्रम दे सकते है-- 
१. कोविदानन्द 
२. तरिवेणिका 
२३. कृबलयानन्दकारिका 
(ख) उपयुक्त इन तीन ग्रन्थो के अ्रतिरिक्त दो श्रन्य ग्रन्थ है-- 
श्रं त विवेक (दशंनपरक ग्रन्थ) 
प्रभापटल (तन्त्रपरक ग्रन्थ) 
. कोविदानन्द-- | 
ग्रााधरभटर रचित साहित्यशास्वीय प्रथम कृति कोविदानन्द है.। 
इसकी पूवंवतिता इस बातसे भी प्रमाणित हो जातीहै करि भटुजीने अन्य 
दोनो त्रिवेणिका एवं कुबलयानन्दकारिका नामकं कृतियों में ्रनेकत्र इसका नामतः 
उल्लेख किया है- 
परणम्य पावंतीपुत्रं कोविदानन्दकारिणा। 
श्राशाधरेण क्रियते पुनव त्ति विवेचना ॥ 
इन संकेतो के भ्रतिरिक्त॒कोविदानन्द का श्रन्यान्य सिद्धान्तो के विवेचन- 
प्रसद्धमे भी त्रिवेणिका मे उल्लेख मिलता है, जिसका निरूपण कोविदानन्द के 
विवेचन के भ्रवस्षर पर किया जायेगा । | 
त्रिवेणिका के श्रतिरिक्त कुवलयानन्डकारिका मे भो कोविडानन्द का संकेत 
भट जी ने रूपकराल द्भार ववेचन-प्रस ङ्ख मे किया है-- 
लक्षणाप्रपञ्चस्तु मत्कृते कोविदानन्दे द्रष्टव्यः ।5९ 
टस तरह कोविदानन्द नामकं कृति की भ्रन्य कृतिं से पवेवतिता सिद्ध हो 
जाती है । कोविदानन्ड भटुजी का महनीय म्रन्थ है । इसका विवेच्य-विषय चाब्द- ' 
शक्तियों का निरूपण है । इसमें प्रमिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना की युक्तियुक्त पवक 
स्वतन्त्रं सदभावना का निरूपण किया गया है । 
प्रकाशन : । 
मूलतः यह प्रन्थ पद्यात्मक है। इस ग्रन्थ का सवे प्रथम प्रकाशन भ्राचायं 
कालिकाघ्रसादशुक्ल-: ने संवत्‌ २०१८ फाल्गुन पूणिमाको क्रिया है । यहं ग्रन्थ 


+ „^€ ~ 
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८६. अआ्ाधरभदटर : कुवलयानन्दर्का रका, लक्ष्यलक्षणप्रकरण, का० १५, दीपिका 
भाग । 

5७. भ्रागाधरभद् : कोविदानन्द, सम्पादित कालिकाप्रसाद शुक्ल, सरस्वतीसुषमा । 
फाल्गुन पूणिमा, सं° २०१८, वि° सं° १६५१ । 
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स्वोपनज्ञ 'कादस्विनी' नामकं टीका से संवलितमभी टै। यहं ग्रन्थ प्रकप्रणत्रय में 
निबद्ध है । वेदं - 
१. अअरभिघा निरूपण 
२. लक्षणा निरूपण 
` ३. व्यञ्जना निरूपण 
श्रभिधा निरूपण मे ५१, लक्षणानिरूपर मे ३२ भ्रौर व्यञ्जनानिरूपण 
मे वुल ४२ कारिकाएं टँ । इस तरह कोविदानन्द में कुल मिलाकर १२५ 
कारिकाएं हं । 
ग्रभिधानिरूपण नामक प्रथम प्रकरणा का प्रारम्भ ग्रन्थकार ने नमस्कारात्मक 
मद्धल पद्य से किया दटै-- 
त्रिनयनलसतुषञ्चास्यश्रीः षडानननन्दनः 
सततमहिमा सप्तर्ष्याद्यंः क तस्तुतितोषितः ।5 = 
जयति जगतां व्याकुर्वाणोऽजयाक्‌ तिनामनी 
पुनरपिदधत्‌ कण्ठेकालः स कालकलोञिज्ञितः ।\= € 
लक्नणानिरूपण नामके द्वितीय प्रकरणा का प्रारम्भ लक्षरणा नामक शब्द की 
दवितीय वृत्ति की परिभाषा से किया गया है-- | 
शक्याथंबाधे सं कोचः प्रसारः प्लुतिरेव वा । 
संकेतस्य स्मृतावृतिलक्षणा यो गसम्भवे < ° 
ग्रन्तिमि एवं तीसरे व्यञ्जना निरूपणा नामक प्रकरण का प्रारम्भ लक्षणा 
प्रकरण की परम्परासे प्रन्थकार ने व्यञ्जना नामक वृक्तिको परिभाषासेही 
किया टै-- 
संकेतशक्यसम्बन्धविभिन्नसहकारिणी । 
वाच्यलक्ष्यातिरिक्ताथधीहूतुव्‌ त्ति रञ्जना ॥ < 
इसी प्रकार से कोविदानन्द नामक ग्रन्थ की ग्रन्थकार ्राश्ाधरभटुने 
कादम्बिनी नामक टीका का प्रारभ्म भी शिव-पावंती-स्तुतिपरक एक मङ्गल पद्यसे 
किया है-- 
प्रणस्य शङ्करं साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌ । 
ग्रन्थं व्याख्यामि सङ्कषेपातु स्वकृतं बोध सिदूधये ।। 


~~~ ~ -~-- -- ~ ~~ ~~~ ~~ ~---- > 


८८. ग्राद्याधरमद्र : कोविदानन्द, श्रमिधानिरूपणा, पद्य १-२। 





८ €. वही । 
६०. वही . : का० १. लक्षणानिरूपण। 
६१. वही : का० १. व्यञ्जनानिरूपण । 
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टीका कौ भाषा सरल एवं सुग्राह्य दै, जिसकी पुष्टि स्वयं भटजीतेपद्यमे 
बोध सिद्धये पदसेकीरै। 

ग्रादाधरभद्र्‌ ने कादम्बिनी नामक टीका में श्रन्यान्य महनीय कृतियों को 
एवं श्नन्यान्य विद्वानों को नामतः उल्लिखित किया है । वे है--वृत्तिवातिक, निरुक्त; 
कुमारसस्मव, विद्वकोश, श्रष्टाध्यायी, शिद्युपालबधघ, प्रातिशाख्य, कुवलयानन्दः, ` 
वाक्यपदीय, महा भाष्य, शिवतत््वविवेक, कालिकापुरारण, श्रसिधानचिन्तामणि श्रौर 
छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा पाणिनि, व्यास, वामन एवं माघ । 

निष्कषतः यह कहना युक्तिसङ्खत है कि 'कोविदानन्द' ्राशाधरभटु की 
काब्दगक्तिविषयकत एक महनीय कृति है, जिसमें गम्भीरतम विषयों को सरलतम रूप 
से व्याख्यायत करना ही ग्रन्थकार को श्रभीष्ट रहाहै। 

कोविदानन्द को उपादेयता उसके विवेच्य-विषयों के आधार पर वैयाकरणो, 
तयायिकों, मीमांसको एवं भ्रालङ्कारिकों को समान रूप से है । 
२. न्रिविखिक्ा- 

ग्राराधरभटर कौ रब्दशक्तिविषयक दूसरी कृति का नाम च्रिवेशिका है 
इसका प्रकाशन कोविदानन्द के ३२ वषं पहले सन्‌ १९२५ मे वाराणसी से प्रथमतः 
प्रो° बट्कनाथ शर्मा के हारा किया गया । श्रव तक इसके तीन संस्करण प्रकारित 
हो चूके ह। यह्‌ कृति कोविदानन्द की श्रपेक्षा पुवंचचित हो चुकी है। इस कृति 
का विवेच्य-विषय तो शब्द-शक्तियां ही है, परन्तु निरूपण शली श्रपेक्षाकृत परि- 
माजित एवं सुनियोजित है । यह गय्यमयी रचना है, तथावि इसमे कोविदानन्द को 
प्रनेकत्र उदाहूत किया गया है । अ्रनेकानेक विषयों की सम्यक्‌ परीक्षा दोनो के एक 
साथ प्रध्ययन करने पर ही सम्भव हो पातौ है । फलतः दोनों एक-बुसरे के पुरक है । 
एक ही विषय को लेकर दो ग्रन्थ लिखने का भ्रभिप्राय स्वतन्त्र रूप से किया जायेगा । 
तरिवेणिका मे भी तीन प्रकरण है- 


१. श्रभिधाप्रकरण--इसका नाम शंक्तिप्रकरणम्‌ भी है । भ्राचायं कालिका- 
प्रसाद शुक्ल जी ने तो विवेच्य विषयानुसार इस श्रभिधाप्रकरण के दो श्रवान्तर भेद 
कर दिये ह, जिनकी क्रमशः सं्ञाएं वृत्तिप्रकरणमू ग्रौर शकितप्रकररमू है । 

त्रिवेणिका मे विषय प्रस्तुतीकर्ण एवं प्रतिकूल मतो का उपस्थापन 
गम्भोर परन्तु सुम्राह्य है, जिसमें म्रन्थकार का वं दुष्य पदे-पदे भलकता है यहां 
ग्रभिधा को गङ्खा, लक्षणा को यमुना एवं व्यञ्जना को ्रन्तः सलिला सरस्वती 
की संजाश्रों से निरूपित करके भ्राशाधरभद ने वस्तुतः अ्रपनी मौलिकता का 
परिचय दिथा है । एेसे गम्भीर विषय का प्रतिपादन इतने सरल एवं व्यावहारिक 
उदाहरणं से करना भ्राशाधरभटु की श्रपनी विशेषता है । नवीनता एवं मौलिकता 
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का सामज्जस्य पदे-पदे सवत्र परिलक्षित होता दै, जिसकी सम्यक्‌ चर्चा द्वितीय 
श्रध्यायमें की जायेगी । 
वस्तुतः त्रिवेणिका के तीन प्रकरण दै, परन्तु भ्राचायं कालिकाप्रस।द शुक्ल 
के संस्करणानुसार वुतिप्रकरणम्र्‌ को ग्रलग नाम देने से निम्नतः विभाग बनेगे-- 
१. वुत्तिप्रकररम्‌ 


२. शक्तिप्रकरणम्‌ 
३. लक्षणाप्रकरणम्‌ 
४ व्यञ्जनाघ्रकरणम्‌ 


त्रिवेशिका की रचना का मुख्य ्राधार वृत्तियों की सम्यक्‌ विवेचना ही है, 

जिसकी सूचना मट्‌ जी देते हुए लिखते है-- 
प्रणम्य पावंतीपुत्रं कोविदानन्दकारिणा । 
ग्रा्ाधरेण क्रियते पुनवु त्तिविवेचना ।1< ‡ 

वृत्तिप्रकरणम्‌ का प्रारम्भ प्रन्थकारने वृत्तिसामान्य कौ परिभाषासे किया 
जो श्रा्ाधरभट्‌ का मौलिक प्रयासं टै-- 

वतंते - शब्दोऽथे प्रवतंते श्रनयेति वृत्तिः । इसी प्रकार शक्तिप्रकरणम्‌ को 
शक्ति की परिभाषा करते हृए-व्रृ्तित्रयमध्ये संकेतसहकारिणीशक्ति से प्रारम्भ 
किया है । इसी परम्परा से क्रमशः शक्यसम्बन्धसहकारिणी वृत्तिलक्षणाऽउ हारा 
लक्षणाघ्रकरणम्‌ को एवं राक्यलक्ष्यार्थातिरिक्ताथं बोधिका वृत्तिव्येञ्जना कहकर 
व्यञ्जनाप्रकरणम्‌ का प्रारम्भक्ियादै। 

त्रिवेशिका का विवेच्य विषय शास्त्रीय परम्परा से प्रतिष्ठापित हुभ्रारहै, 
क्योंकि ग्रन्थकार भ्राशाधरभदट्र ने विषयानुरूप १८ प्रभुख ग्रन्थों को उद्धत करके श्रपने 
मन्तव्य को प्रामाणिक भी वना दिया है। वे र्ह-- 

१. श्रमरकोश्ः | 

काव्यप्रदीपः 
काव्यत्रकाश्ः 
कोविदानन्दः 
निरक्तम्‌ 
नबधीयचरितम्‌ 
प्रातिशाख्यम्‌ 
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&२. श्रागाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, अ्रमिधानिरूपण, कादम्बिनी टीका का मङ्खलपद्य 
६३. ¢ : त्रिवेशिका, मद्धलकारिका । 
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श्राश्ाधरभट्‌ट का व्यवितत्व एवं कृतित्व २७ 


८. भागवत सुबोधिनी 
६. महामारतम्‌ 
१०. माकण्डेयपुराणम्‌ 
११. रसप्रदीपः 
१२. लिङ्कपुराणम्‌ 
१३. वतिवात्तिकः 
१४. साहित्यदपणः 
१५. वयाकरण भूषरसारः 
१९६. बिद्धान्तकोमुदी 
१७. हेमकोशः 
१८. श्रद्तविवेकः 
इनके प्रतिरिक्त भट जी ने प्रसद्धानुक्रूत लन्धप्रसिद्ध वेयाकरणो, आ्आालङ्का- 
रिकों श्रौर टीकाकारो को भी नामतः उल्लिखित किया है - 
श्रमररातह्‌ 
पतञ्जलिः 
मल्लिनाथः 
वामनः 
शङ्करस्वामी 
श्रीधरः इत्यादि । 
न्रिवेणिफा ही एक एेसी कृति है जिसमे भट जी के चार म्रन्थों का उल्लेख 
मिल जाता दै ¦ इसकी छः हस्तलिखित प्रियो की सूचना भ्राचायं कालिकाप्रसाद 
लुक्ल<४ ने दियादटै, जो इसकी गौरव एवं प्रसिद्धि की परिचायक है । 
३. क्वलयानन्दकारिका- 
ग्राशाधरमभटु की भ्रालङ्कारिक कृतियो में यह तृतीय कृति है । आचाय 
ग्रप्पयदीक्षित की प्रसिद्ध कृति ककुवलयानन्द' ही इसका श्राधार है, जिसकी सुचना 
हमे इसके नमसे भीहोती है। यह भी प्रकाशित ग्रन्थ है। अन्यान्य प्रकारित 
संस्करणों मे से निर्णय सागर प्रेस, बम्बई का प्रकाशन ही प्रायः उपलब्ध हौता 
है ।९५ यह १९२७ में प्रकारित हुई । आशाधरभदटर की अन्यान्य कतियो--कोविदा- 
नन्द एवं च्रिवेणिका का उद्धरणतः या नामतः उल्लेख किसी भ्रन्थय परवर्ती विद्वान्‌ 
ने नहीं किया है, जबकि कुवलयानन्दकारिका ग्रन्थ पर लिखी गई श्रलङ्कारदीपिका 
नामक कृति का उल्लेख साहित्यादि श्रनेक शास्त के मनीषी श्री वामन भलकौकर 
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६३. श्राशाधरभटट : तरिवेणिका, लक्षणाप्रकरण 
६५. वही प्रस्तावना भाग, सम्पादक का० प्र शुक्ल : १६५७ 
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ने भी किया है, जिससे श्रलङ्कारदीपिका की प्रौढता एवं लोकप्रियता ही दयोतित 
होती है-- 
क्‌वलयानन्दकारिकाव्याख्यायामाल्ाधरमटटस्तु रूपवत्करोतीति रूपयतीति 
(वा) रूपको लक्षणा विशेषः रूपयुक्तं करोतीत्यथंः । सोऽस्मिन्नस्तीति रूपकमलङ्ारः 
` इत्याहुः \< : 
यह्‌ ग्रन्थ तीन प्रकरणों मे पुणंदहै। वेर 
(क) लक्ष्यलक्षणप्रकरणम्‌ 
(ख) उदिष्टालङ्कारप्रकरणम्‌ 
(ग) परिजेषालङ्ारप्रकररणम्‌ । 
पहले प्रकरणा में कुवलयानन्द में लिखित कारिकाग्रों कौ सरल व्याख्या टै। 
दूसरे प्रकरण को उदहिष्टालङ्ार प्रकरणम्‌ ग्रभिधान से श्रभिहित किया गयादहै। 
इस प्रकरण को नवीनतम एवं मौलिकता ग्रन्थकार प्रागशाधरभट् के सन्दभं में यही 
है कि ्रप्पयदीक्षित ने रसवत्‌ प्रेय श्रादि जिन १५ म्रलङ्कारो के केवल नाम गिनाये 
ह, उन पर प्राश्ाधरमट ने तदनुरूप ही कारिकां लिखी हैँ । प्रमाण के लिए इस 
प्रकरण कै श्रन्त मे कारिकाकार श्रागाधरभटु ने स्वयं लिखा दै-इति श्रीपदवाक्य- 
प्रमाणपार(वारीरा . रामजी मट्‌ टात्मजाशाधर मट्टकतमुहिष्टनामक द्वितीयं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ । 
इसी परम्परा को श्रपनाते हए ह्ितीय प्रकरण कौ परिसमाप्ति पर प्रन्थकार 
ने लिखा है--इति श्रीपदवाक्यप्रमारपारावारीररामजी भटटात्मजाश्ाधरमटरट 
विरचितायां कुवलयानन्दकारिकाग्याख्यायामलङारदीपिकासमाख्यमु उटहिष्टालङ्ा- 
रनाभकं द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।< ५ 
तीसरा भरकरणा परिशेष प्रकरण हँ । इसमे संसुष्टि तथा सङ्कर श्रलद्कार 
कै पाँच प्रकार के भेद निरूपित कयि गये हँ । दूसरे प्रकरण के समान ही इस प्रकरण 
की भी समग्र कारिकाएं श्रादाधरभट्ट कौ श्रपनी स्वयं की रचना है; क्योकि इसके 
ग्रत मे भी-- | 
इतिश्नीपदवाक्यप्रमाखणपारावारीा रामजी मटूात्मजाश्ाधरमटूविर चितं तृतीयं 
परिङ्ेषप्रकरणं समाप्तम ।< = लिखा है । 


६६. श्रा्ाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, वासुदेव शर्मा द्वारा सम्पादित, सा० 
प्रे° बम्बरई, १६२७ । ` 

९७. मम्मट : काव्यप्रकाश, उ० १०, व्याख्या भाग, पृ० ५८३, वामन भलकी- 
कर संस्करण । | 

श्त. भ्रादयाधरमट्र : कुवलयानन्द कारिका : उदिष्टालङ्कारप्रकरण, प° ९४ 
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प्राराधरभद्र को इस कृति की परम विशिष्टता इस तथ्यमें दहै कि इसमे 
सर्वाधिक श्रलङ्कारों का वणन एवं उल्लेख है जो संख्या मे १२५ 
| ग्रादाधरभट ने श्रपनी टीका का नाम भ्रलद्धुारदीपिका एवं श्रप्पयदीक्षित के 
कुवलयानन्द पर ग्राघारित उदहिष्टालङ्कार एवं परिशेषालङ्कार परम्परा वाले 
ग्रलङ्कारों के लिए तदनुरूप कारिकाग्रों कौ रचना करने के श्राधार पर, भ्रपने ग्रन्थ: 
को कुवलयानन्दकारिका ग्रभिधान से श्रमिहित किया है, जिसकी सुचना हमें कुबलया- 
नन्दकारिका के मद्धल इलोक से प्राप्त होती है-- 
शिवयोस्तरयं नत्वा गुरं च धरणीधरम्‌ । 
कुवे कवलयानन्दकारिका दीपिकां मुदे ।। 
श्राज्ञाधरेरण कविना, रामजी भटुसुनुना । 
क्रियते कारिका टीका, वालानामुपकारिणी ॥<€: 
इस सन्दभं में विस्तृत विवेचन स्वतन्त्र प्रकरण में दिया जायेगा । 
प्रो राघवन्‌ ने श्राशाधरभटु की कृतियो के उल्लेख की परम्परा मे यह 
संकेत दियादहे कि श्राशाधरभटू ने भारविकृत किरातार्जुनीयम्‌ पर मल्लिनाथीय | 
घण्टापथ नाम को टीका पर एक प्रटीका भी लिखीदहै। प्रोऽ राघवन्‌ ने इसके 
विदवभारती १५१८ से प्रकाशित होने को सुचनादीदहै 1१०० 
इस भ्रागाधरभटु कृत प्रटीका का भ्रन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । 


मैने प्रो° राघवन्‌ एवै उनके उल्लिखित प्रकारान स्थल विहवभारती १५१८ कों 


भी कई पत्रे लिखे, परन्तु कुचं मी संकेत नहीं मिला। अ्रतएव ्राशाधरभटर कौ 
उपरक्त प्रटीका विषयक जानकारी न दे सकने में मै, श्रपनी सेद श्रनभिज्ञता ही 
प्रकट करता हु । 








१. श्रहेतविवेक-- । 
ग्राशाधरमद की श्रद्रतविवेक नामक यह कृति दशनशास््र से सम्बन्धित 

प्रतीत होती है। यह कहीं से भी उपलब्ध नहीं हौ पाई । श्राश्ाधरथट ने ्रपनी 
करति त्रिवेणिका मे इसका नामोट्लेख मात्र किया है श्रौर जिसका एक पद्यभी 
उद्धृत किया है-- 

मत्क तेऽदरेतविवेके च-- 

मृगाङ्कत्वेऽपि न मृगी श्ञाङ्कत्वाच्छंशोति तु । 

चन्द्रमाः कथितस्तत्र रूढेरन्यत्न कारणम्‌ 11 ° 





९€. श्रााधरभट्‌ट : क्‌वलयानन्द कारिका परिशेष प्रकरणा, पुष्पिका 
१ 0५. वही १) मद्खलश्लोक १ ९ 
१०१. वी? राघवन्‌ : न्यू कटलागस्‌ कंटलागोरम, प्रे° १६३, द्वितीय भाग, १६६६ 


# म मि नी ॥ व 


( क" "तः नन्म 
कः = क 
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"क्र "कक 


1 श्र्याचर मद्‌ ट 


ग्राचायं कालिकाध्रसाद जुक्ल के प्रनुसार यह ग्रन्थ सम्भवतः ्रालाधरभट 
का नहीं है ।१०२ उनका तकंटहै कि त्रिवेशिका की ग्रन्यान्य हस्तलिखित प्रतियों 


मं से एकमे मत्‌ पद काप्रयोग भी नहीं है । श्रद्रेतविवेक ग्रन्थ की उपलव्धितो ` 


ग्राचायं शुक्ल जी को हुई, परन्तु भ्रागाधरभद्र की कृति न होने के पक्ष मं उनका 
तकं है कि त्रिवेरिकोद्धत रलोक मी उसमें सप्रयास देखने से भी दृष्टिगोचर नहीं 


हुभ्रा ।)°3 
यह्‌ कृति भ्राज तक श्रप्रकारित एवं भ्रनुपलन्ध दै 
२. प्रमापटल- 


ग्रदरेतविवेक की तरह यह्‌ ग्रन्थ भी न्रिवेिका की समाप्ति पर नामत. एवं 
उद्धरणतः उल्लिखित ही है । आश्ाधरभद् ने प्रभापटलसे दो पोको उद्धत करने 
की उपादेयता को चयोतित करते हृए लिखा टै-- 
प्रमापटले निबद्धमिदं हरिणीहयं तापापनोदाय त्रिवेणिकान्ते विन्यस्तम्‌ । 
यथा रघु वंजञस्थाः इलोकाः स्वकतत्वात्‌ कुमारसम्मवे विन्यस्ताः 11४ 
ग्रन्थकार श्रागाधरभद्र का भाव यहीटै करि जिस प्रकार रघुवंश के 
लोको को कुमारसम्मव के म्रन्तमे कविकुलगुरु कालिदास ने इसीलिएटही लिखा 
था कि रधुवंश एवं कुमारसम्भव दोनोंके रचयिताएकदहीथे, उसी प्रकोर मँ 
(श्राश्ाधरभद्र) ने हरिणी छन्द में निबद्ध श्रपनी करति प्रमापटलके दो पदयो को इस 
भ्रन्यतम कृति च्रिवेशिका के ग्रन्त में लिख दियारै। यहांयह्‌मभी द्रष्टव्यहै कि 
भ्रा्ाधरभट्र यदि एक श्रोर कवि ग्रौर समीक्षकये तो दूसरी श्रोर वे श्रपनी प्रत्येक 
मान्यता एवं प्रक्रिया की उपादेयता एवं सार्थकता को भी. स्पष्ट कर देना श्रपना 
कतव्य मानते थे । 
इस ग्रन्थ के हरिणी छन्दोवद्ध दोनों निम्न पद्य निम्न र्पसे दिये गये है--- 
प्रथम प्य-- 
यदिह लिखतामव्युत्पत्या पतेल्लघुद्रूषणं 
निपुखधिषणशज्कित्वा तत्क तिमंम सेव्यताम्‌ । 
सरसि विमले वातक्षिप्तं निवारयतु शनो वलं 
सलिलमम्‌तप्रायं प्रायः पिवन्ति पिपासवः ॥१ ०५ 


१०२. श्रागाधरमट : चरिवेशिका, शक्तिप्रकरण, प० ११, १९२५ 
१०३. श्राशाधरमद् : वरिवेशिका, प्रस्तावना माग, पृ २४, १६२५, सम्प्रादक 
कालिकाप्रसाद शुक्ल, वाराणसी, १९५७ 
१०४. वही त्रिवेरिका, व्यजञ्जनाप्रकरण, उपसंहार प° १, प्र० ३८, १६५८ 
वाराणसी । 
१०५. वही 








| 
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द्वितीय पद्य-- 
यदि मम सरस्वत्या ङ्ःह्चित्कथञ्चन दूषणं 
प्रलपति, ततः प्रौढं प्रज्ञैः स कि कविभिः समः । | 
रघुपति कूटुम्बिन्यां सत्यामवद्यसुदाहुरनू 
हतक रजकः साम्यं लेभे स कि सह राजसि: 111 ˆ: 
ग्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल ने श्राराधरभद्र कौ कतियों के भ्राधारपफ्रही 
ग्रन्थकार की प्ररंसा करते हुए श्रपना मत निम्न प्रकार से व्यक्त किया है-- 
श्रत्यन्ता्वचिीन मारतीयसंस्कतसाहित्यलेखकेषु यत्‌ स्थानं नागे्ञमडुस्य 
तदेव स्थानं प्रकतग्रन्थकतुंरपि विदत इति नास्ति मतद्रयस्यावकाशः । 
यथा नागेज्ञमटटेन विविधविषयानधिकत्य भूयांसो निवन्धा निबद्धाः 
तथा श्रालाधरेणापि 1 
संक्षेप मे प्राचायं भ्राराधरमभट्र कौ कृतियों का विवरण निम्नलिखित है- 
(क) साहित्यज्ञास्त्रीय ग्न्य : 
(१) कोदिदानन्दः 
(२) निवेखिका 
(३) कूबलयानन्दकारिका 
(ख) त्रिव्रेखिकोद्धृतः श्रनुपलभ्यमान एवं श्रप्रकाशितग्रन्यः 
(१) श्रद्रंतविवेक 
(ग) प्रो° राघवन्‌ हारा उट्लिखितः | 
किराताजुंनीयम्‌ पर मलिलिनाथीय घण्टा नाम्नी टीका पर भ्रादाध रभटु द्वारा 
लिखित प्रटीका स्वरूप । 





। 
। 
। 
| 


१०६. श्राशाधरभट्‌ट : वही, उपसंहार पद्य २ 
१०७. भ्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल (सम्पादक), त्रिवेशिका प्रस्तावना भाग, पृऽ 
२९१ २६१ १६९५७ । 


| 
| | दवितीय श्रध्याय 
| 


| आशाधरभट्ट की कृतियां 


` १. पाण्डलिपियां 


ग्राशञाधरभदट कृत ॒लब्दशक्तिविषयक ग्रन्थ कोविदानन्द का पाण्डलिपि के 
विषय मे द्ैटलागस कैटलागोरम स्वंथा मौन दै तथा मद्रास विरवविद्यालय से 
प्रकाशित न्य्‌ कटलागस कंटलागोरम' में भी इसकी कोई चचां नहींहे।व | 
केवल श्राशाधरभटु कृत च्रिवेणिका मे इसके उल्लिखित होने का संकेत मात्र किया 
गया है । 





कोविदानन्द की एक पाण्डलिपि की सूचना हमे कर्नाटक पव्लिरिग हाऊस | 
बाभ्बे' से प्रकारित न्य्‌ इण्डियन एन्टीक्वेरी' नामक शोध पत्रिका के १९४०-४१ 
वर्षं के ततीय श्रंकमे चछ्पेश्री एन० वी० एथेले के कोविदानन्द विद कादम्बिनी | 
श्राफ श्राज्ञाधर नामक गोध-पत्र से प्राप्त होती दै। तदनुसार उज्जन के शध्राच्य . च 
हस्तलेख पुस्तकालय" नामक संस्था केद्वारा गृहीत. हस्तलेलों में कोविदानन्द | 
की पाण्डलिपि विद्यमान टै, जो १ १३ श्राकार के षोड. पत्रमे है। हस्तलेख 
सुपाठ्य श्रक्षरों में है तथा प्रतिप्ृष्ठ के मध्य मूलग्रन्थ तथा दोनों श्रोर स्वोपज्ञ 
कादम्बिनी टीका लिखी है । टीका कीःश्ब्दावली सरल एवं सुबोध दहै । ग्रन्थ कालीः 
स्याही में लिखा गया है तथा इलोकों की संख्या एवं पुष्पिकाएं लाल स्याही मं भ्रंकित 
है । इसमे पाण्डलिपि के कर्ताकानाम रामकष्णा, कदम्ब दिया गया है तथा इसका 
लिपिकाल शक सं० १७३२, कात्तिक शुक्ल पञ्चमी मद्धलवार दियागयादहै, जौ 
खिष्टीय सन्‌ २२ श्रक्ट्वर १८११ पड़ता है । यह पाण्डलिपि श्रच्छी स्थितिमंदे। 
निबन्धकार श्री एन० ए० एथेले की धारणा है कि यह ग्रन्थ निबन्ध लिखे जाने तक 


1, २821४801 (४) : विण (21819दणड (9 भलहग ण्य). #. 1. 2. 193, 
1966 & #. 1४. 326 96, 1969 
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प्रकाशित नहीं हो सका धा 1 


कोविदानन्द कौ एक भ्रन्य पाण्डलिपि कौ सूचना श्राचाये. कालिकाप्रसाद 
रुक्ल ने अ्राशाधरभटरु कृत च्रिवेणिका की प्रस्तावना मे दी है। तदनुसार 
कोविदानन्द की एक पाण्डलिपि “महाराज सयाजीराव विदवविद्यालय प्राच्य 
विद्या मन्दिर बडोदा के व्याकरण विभाग मे समीचीन भ्रवस्था मे सुरक्षित 
है । इस पाण्डलिपिमें र पत्रं । १६५७ ई० तक इसका प्रकादान नहीं हो 
सका था) सन्‌ १६६३ ई० में स्वयं श्राचायं कालिकाप्रसाद जुक्ल ने कोविदानन्द का 
सम्पादन किया । 

कोविदानन्द की पाण्डलिपियों के सन्दमं मे इतनी ही जानकारी प्राप्त हो 
सकी हे । 


२. प्रकारान 


कोविदानन्द भ्रलङ्कारशास्त्र पर श्राशाघरमद की प्रथम कृति है; क्योकि 
इसका उल्लेख इनकी श्रल दा रशास्त्रीय दोनों तियो चिवेखिका एवं क्‌बलयानन्द 
कारिका मे उपलब्ध होता है । 

इसके प्रकारानकेदो रूप मिलते दहं । वे है-खण्डश. तथा स्वतन्त्र म्रन्थों के 
रूपमेंः। 

कलकता से प्रकाशित संस्कत-साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका के छठे संस्करण 
के प्रथम श्रक के २५बे पृष्ठ पर सन्‌ १९३० केभ्रंकं मे कादम्बिनी सहित 
कोविदानन्द का खण्डशः प्रकाशन हुश्राजो क्रमशः भ्रभिम श्रंकों में ग्रन्थ की परि- 


समाप्ति तक होता रहा \3 पूणं ग्रन्थ के रूप के कोविदान्द के प्रकाशन दो स्थानों 
से हुए । वे है-- 


क. श्राचायं शुक्ल हारा सम्पादित संस्करण-- 


व्याकरणशास्त्रे के मर्मज्ञ विद्वान्‌ श्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल ने प्रकृत 
ग्रन्थ को वाराणसेय संस्कृत विइवविद्यालय की सारस्वती सुषुमा पञ्चिका के लघु 
ग्रन्थरत्नप्रभावली संख्या १६ केरूपमे फाल्गुन पूणिमा संवत्‌ २००८ मे भ्रारस्भ 
के तीन पृष्ठो की भूमिका तथा श्रन्त मे प्रद्धेश्लोकानुक्रमणी के साथे प्रकाशित 
किया, जिसे स्वतन्त्र ग्रन्थ कारू्प दे दिया गयादहै। इस संस्करण की श्रपनी 
विशेषता विषयानुक्रमणिका एवं परिशिष्ट के भ्रत्यधिकं व्यवस्थित होनेमेदहे। 





2. 14131 ^7408$. *%01. #{. 2. 116. 
11161 ‡ ^ 58५18188 [९०0 ७त778108 ॐ#11 1६ 5087170107, 
(47818181 एण1181110 प्९ए§6, 01089. 

ति त 
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इसमें विद्धान्‌ सम्पादक ने ग्रन्थ के विषय-वंविध्य को बड़ी ही उतमदढंगसे 
व्यवस्थित कर दिया है, जिसके श्रध्ययनसे ही गन्थ के प्रतिपाद्य विषय का सहज 
परिचय मिल जाता हे । 
सन्‌ १६६३ मे श्री शुक्ल हारा सम्पादित कोविदानन्द के प्रथम संस्करण के 
१५ वर्षो के प्रनन्तर डा० ब्रह्ममित्र अ्रवस्थी ने इन्दरप्रकाशन से इसका दूसरा संस्करण 
| हिन्दी व्याख्या दीपिका के साथ प्रकाशित किया । यह्‌ हिन्दी भ्रनुवादात्मक संस्करण 
| मलतः वारारणसेय संस्कत विश्वविद्यालय के पाठ को ही यथावत्‌ ग्रहण कर प्रकाशित 
किया गया हि । 
 श्रवस्थी जी को ग्रन्थ की कोई श्नन्य पाण्डलिपि प्राप्त नथी, श्रपितु 
वाराणसेय संस्छत विर्वविद्यालय के भ्राचायं लुक्ल द्वारा प्रकारित ग्रन्थकेमूल को 
यथावत्‌ ग्रहण कर हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित किया है। भ्रनुवाद केवल 
कारिकाश्रों का हीदिया गया दहै, टीका का नहीं । कहीं-कहीं यहु भ्रनुवाद 
व्याख्या का रूप धारण कर लेता है, जो मृलम्रन्थ के श्रभिप्रायको खोलने को श्रपेक्षा 
श्रनेकं श्रान्तियां पटा करतार । जिन उपादानों को लेकर कोविदानन्द ग्रन्थ 
की रचना हुई है उसका सम्यक्‌, खूप से ऊहापोह किये विना इसके भ्रभिप्रायकी 
प्रतीति सम्भव नही । 





२. नामकसर्ण 


ग्राशाधरमभद्र की प्रथम कृति कोविदानन्द है जिसका उल्लेख भट जीने कति 

के मद्कलपद्य मे स्पष्ट रूप से किया है-- 
घ्राचां वाचां विचारेण जब्दव्यापारनिणंयम्‌ । 

| करोमि कोविदानन्दं लक्ष्यलक्षणलक्षितम्‌ 11 * ` 
| उपयुक्त कारिका मे यही स्पष्ट कियागयादै कि ग्रन्थकार श्रादाधरभटरने 
| श्रपने पूवेवर्ती सभी भ्रालङ्कारिकों के सिद्धान्तो की सम्यक्‌ परीक्षा के ्रनन्तर ही श्रपनी 
करति का प्रणयन किया है; जिसकी पुष्टि श्राचायं ने प्राचां वाचां विचारेण वाक्यांड 
येकीटै। ग्रन्थ में ग्रन्थकार त कोई दुराग्रह यापूर्वाग्रह नदहोने से यह्‌ विष्रानों 
को ग्राह्य हीगा । सम्भवतः इसी भावना से इसका नाम कोविदानन्द रखा गया है । 
कोविदानन्द एक समस्त पद है जिसका विग्रह कोविदानाम्‌ श्रानन्दः इति कोविदानन्व 
| किया जा सकता हे! 
इसी भाव की पुष्टि, उपर्युक्त मङ्गल पद्य को व्याख्यायित करते समय ग्रन्थकार 
| भ्रागाधरभट् ने स्वोपन्ञ कादम्बिनी टीकामेमभीकीदै। 


। 


मि > त | 


दा त 


४. श्राल्ाधरभटट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपरा, का० २। 


7 ~ ~~~ ~~~ 
नो क 








श्राज्ञाधरभट्ट को कृतियां ३५. 


प्राचामिति । प्राचां वु तिवातिककारारणाम्‌, लक्ष्यलक्षरणलक्षितम्‌ लक्ष्यारि 
== उदाहररणानि लक्षणानि ~ स्वरूपकं यनानि, तलक्षितं संयुक्तमित्यथंः \*५ 

कोविदानन्द नामक कृति की रचना श्रागाधरभद्र ने शिष्यो के श्राग्रहु से की, 
जिसकी पुष्टि प्रन्थकारने टीकामें की है- 

श्रथात शब्दव्यापारसंश्यनिवत्तिकामैः शिष्यः प्रेरित श्राद्ाधरमद्‌ नाना 
कविः संक्षिप्तं युक्तियुक्तं को विदानन्दाख्यं ग्रन्थं कुवनु शिवोत्क्षंरूपं मद्धलमाचरति- 
तन्रिनयनेति ।5 

ग्रपनी प्रथम कृति का नाम कोविदानन्द रखने के पीछे ग्रन्थकार श्रालाधर- 
भट की यह भावना रही हो सकती है किं वह॒ शीघ्र ही विद्धानों मे परिगणित होने . 
लगे एेसा प्रतीत होता है कि कोविदानन्द की रचनाके समय वे श्रभी श्रपेक्षाकरत 
ग्रल्प वय के थे तथा विहटद्‌वगं मे उन्हं प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हई थी । ्रतः श्रपने 
वेदुष्य कौ प्रतिष्ठाके लिए ही उन्होने इस ग्रन्थ की रचना की रौर उसकानाम . 
कोविदानन्द रखा ताकि तत्कालीन विद्टद्‌वगं उनकी रोर श्राक्रष्ट होकर उनके वैद्ष्य 
को पहचाने । 

श्रपनी दूसरी कृति मे कोविदानन्द का उल्लेख ग्रन्थकार ने बड़ गौरव से 
कियाहे। त्रिवेणिका श्रौर कोविदानन्द का विषय एक दही दै--व॒त्ति विवेचन । 
कोविदानन्द नासक ग्रन्थ मे वृत्तियो का विवेचन करने कै श्रनन्तर इसी विषय पर 
त्रिवेिका नामक ग्रन्थ की रचनासे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार ने श्रपनी पूवे 
करेति कोिदानन्द मे दोष देखकर उनका निराकरण करते हुए दूसरी कृति 
को रचना श्रपनी बात को संक्षेप मे तथा व्यवस्थित रूपमे कह्ने केलिए की है। 
यही कार टै कि वे पदे-पदे यह्‌ कहते हृए पाये जाते हैँ कि 'विस्तरस्तु कोविदानन्द 
द्रष्टव्यः' । 


४. स्वरूप एवं विवेच्य-विषय 


ग्राराधरभटु कृत कोविदानन्व मे राब्द-वृत्तियों का निरूपण किया गया हे । 
इसकी पुष्टि प्रथम परिच्छेद की पुष्पिका से होती है; जिसमे लिखा है । 

इति श्रीपदवाक्यप्रमाखषारावारीणरामनिमटुस्तदात्मजान्लाधरभटुविरचिते 
कोविदानन्दे वुत्तिनिर्णंयेऽभिधापरिच्छेदः प्रथमः 1 

इसमे प्रयुक्त वृत्ति निणेय पद सेस्पष्ट है कि कोविदानन्द की रचना 
वृत्तियों के स्वर्प का सम्यक्‌ रूप से विवेचन करने के बिए हुई, चकि वृत्तियाँ तीन 


५. श्राशाधरभटट : कोविदानन्द का० २ टीका भाग। 
५११ हीं वही मं ° इलोक टीका भाग । 
७. वही : कोविदानन्द, पृ० १४ + 
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ही है, ग्रतः ग्रन्थकार श्रागाधरमट्र नै कोविदानन्द को तोन परिच्छेदो में विभक्त 
किया है-- 

प्रथम परिच्छेद का नाम श्रमिधापरिच्छैदः रखारै, 

द्वितीय परिच्छेद को भक्तिनि्णंयः को सजा दी टै, 

तृतीय परिच्छेद को भक्तिनि्णयः कहा टे । 

सम्भवतः इसी श्राधार पर प्रति पृष्ठ के रीष॑स्थल पर विवेच्य-विषय का 

परिच्छेदानुसार उल्लेख करने के लिए श्रभिधानिरूपरणमू,= लक्षरणानिरूपरबू, ˆ 
न्यञ्जनानिरूपरम्‌ ˆ लिखा है । 


प्रथम परिच्छेद- 


को विदानन्द का प्रारम्भ प्रालाधंरभट्टने श्रपने ज्ञेव भाव के पटरचयात्मक 
तथा ग्रन्थ कौ मद्धल-समाप्ति की श्रभीष्साके हेतु नमस्कारात्मक मद्धलाचरर से 
किया है । पूणं इलोक निम्न प्रकार से है-- 
त्रिनयनलसत्पञ्चास्यश्रीः षडानननन्दनः 
सततमहिमा सप्तर्ष्याद्यः कतस्तुतितोपितः । 
जयति जगतां व्याकूर्वाखोऽजयाकं तिनामनी । 
पुनरपिदघत्‌ कण्ठकालः स कालकलो ज्भितः ।। 1 ° 
इससे ग्रन्थकार श्रालाधरभट्ट का शेवः होना स्वतः प्रामाणित हो 
जाता टै । 
तदनन्तर शब्दों को बाश की उपमादेते हुए क्ति के द्राराही प्रथं बोध 
कराने में समर्थं बताया गया है। इसलिए गब्ददाक्ति श्र्थात्‌ वृत्तियों का निरूप 
ग्र्थाववोध के लिए सर्वथा श्रनिवायं मानादहै। शाब्दबोध के लिये ग्रन्थकार ने 
संकेत जान को हेतु माना है तथा संकेतग्रह को गब्द-व्यापार से श्रतिरिक्त बताया हे। 
संकेत कोदही व्यापार मानने वाले ताक्रिकों के मतका यथावसर प्रत्याख्यान मी 
किया गया है । संकेत कै म्रनेक लक्षणों का प्रतिपादन करते हुए स्वयं इसका उत्कृष्ट 
लक्षण प्रस्तुत किया है । श्रनेकाथक शब्दों मे संकेतग्रह की समस्याकाभी समाधान 
यहाँ किया गया है । भ्रनेकाथक शब्दों मे एकं श्रथ का नियन्त्रण किस प्रकार होता 
है तथा उसमे हेतु क्या होता है इसका भी विवेचन यहाँ दिया गयादहै। इसी 
परिच्छेद में वृत्ति सामान्य का लक्षण देते हये इसकी सत्ता मे प्रमाण प्रस्तुत किये 
८. श्राशाधरभटदट, कोविदानन्द प° १-१४, ीषस्थ भाग। 
„ वही वही , प ० १५-२३, २४-३१, शीषस्थ भाग । 
५. वहा; वही, मद्कल रलोक 


॥,॥ च्व ४ 
नकि । 


प्रि पी 
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गये हँ । वंयाकरणो एवं प्रालङ्कारिकों के अनुसार वत्तियोंके प्रकार का प्रतिपादन 
करते हुए, एकं ही वृत्ति के तीन प्रकार होने के वौयाकरणो के मत का उल्लेख 
कर॒ श्रालङ्कारिकों के भ्रनुसार उनके परस्पर भिन्न होने केःमत का प्रतिपादन 
इस भ्राधार पर कियागयादहै कि श्ब्द के भी मूलतः तीन मभेद होते है । तात्पयं 
नामक वृत्ति का उल्लेख करते हुए इसका प्रत्याख्यान किया गयादहै तथा यहीं 
शक्ति रथात्‌ प्रभिधा के तीन भेदों का सोदाहुरण निरूपण भी किया गया हे । 

ग्रन्थकार ्राशाधरभट्ट ने द्वितीय परिच्छेद भ्र्थात्‌ भक्तिनिणेय (लक्षणा 
निरूपण) का प्रारम्भ लक्षरणावृत्ति की सामान्य परिभाषा से किया दहै । 

परिभाषानन्तर ग्रन्थकार ने बडी ही सूक्ष्मतासे विविध तकंपूणं ्राधारो 
पर ताकिको (नैय्यायिको) की श्रभीष्ट लक्षणा (भक्ति) की परिभाषा का 
प्रत्याख्यान करते हुए भ्रालङ्कारिकों के मत का प्रतिपादन करने के लिए लक्षणा के 
भेद-प्रभेदों का विविध दृष्टिकोणों से सोदाहरण विवेचन किया है। इन उदाहरण 
एवं भेद-प्रभेदो के वर्णन-प्रसङ्ख मे श्राशाधरभटरने कु एेसी भी पंक्तियां लिखी हैँ 
जिनसे ग्रन्थकार के निवास-स्थान कीमभी पुष्टिहो जातीदहै, साथ दही साथ एकं 
सवथा नवीन उदाहरण-ऊंकारलिङ्क रेवायाम्‌ का परिचय भी मिल जाता है। 
इसे भटर जीने गङ्धायां घोषः के स्थान पर लक्षणा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया हे। 


परिच्छेद के श्रन्त मे विद्वान्‌ ग्रन्थकार ने अ्रनेकानेकं युक्तियों से लक्षणा के 
(सारोपा श्रोर सध्यवसाना) नामक भेदों के "विषयो" का श्रत्यन्त गम्भीर विवेचन 
सुग्राह्या परम्परा से कियादटै। | 


ग्रन्थ का तीसरा परिच्छेद व्यक्तिनिणेय टै । भ्राचायं कालिकाप्रसाद चुक्ल. 
ने श्रपने संस्करण में इसे व्यञ्जना निरूपण कटा है । इसमें कुल ४२ कारिकां हैँ । 
व्यञ्जना परिच्छेद का प्रारम्भ भी व्यञ्जना की सामान्य परिभाषा से किया गया है। 
तदनन्तर भ्रभिधा मौर लक्षणा नामक दोनों वृत्तियों से व्यञ्जना की विशेषताग्नों 
को सवथा नवीन रीति से विवेचन किया गयादहै। इसी प्रसङ्खं में व्यञ्जना 
वृत्ति के भेद-प्रभेदों का वणेन सरल शब्दोमें किया गया है । विशेषतः शब्द 
श्िममूला श्रौर “रथं रक्तिमूला' व्यञ्जना को विविध उदाहरणों से स्पष्ट किया 
गया है । 

रन्थकार श्राश्ाधरभदट्र की यह्‌ श्रपनी विशेषता है कि उन्होने एक दही 
कारिका?" मे श्रार्थी व्यञ्जना वृत्ति के सहायक तत्वों को स्पष्ट कर दिया है, जिसके 
अनुसार देश, काल, प्रकरण, वाक्य, श्रोता, सान्निध्य एवं काकु अ्रभिप्रेत व्यङ्ग्याथं 


११. भ्राराधरभट्ट, कोविदानन्द : व्यञ्जना निरूपणम्‌, का० ५। 
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को यथास्थल श्रभिव्यज््जित करते हैँ। इसी प्रसद्धमे इन सभी सह्‌।थक तत्वों के 
स्पष्टीकरणार्थं विविध प्रामाणिक उदाहरणं द्वारा प्रस्तुत किये गये हँ; जबकि शाब्दी 
व्यञ्जना के सहायक तत्वों के रूप में वणं, पद, पदांश ॒ एव वाक्यांश विषयक उदा- 
हरणो को प्रस्तुत किया गया हं । 

इसी परस्परा मं ग्रन्थकार प्रा्ाधरभटर ने बोदुधव्य प्र्थात्‌ श्रोताको भी 
सुरुचिपु्णं शैली व शब्दावली से श्रार्थीं व्यञ्जना के व्यङ्ग्याथं का प्रत्यायक कहा 
है । तदनन्तर श्रभिधा का ग्रन्थकार ने शब्दशास्त्र के कुचं विद्वानों के एक वृत्ति 
विषयक पूर्वपक्ष का तकंपुणं स्पष्ट खण्डन करते हुये तीनों वृत्तियों के (अ्रभिघा, 
लक्षणा श्रीर व्यञ्जना) की विज्ेषता का प्रामाणिक उदाहरणों से दिग्दशेन कराया 
है । यहीं (श्रभिधा श्रौर लक्षणा नामक) दोनो ही वृ्तियों के पोषक नंय्यायिकों के 
विचार का ग्रन्थकार श्राद्याधरभटु ने तकपुणं हैली मे प्रत्याख्यान करके वृत्तित्रयी के 
सिद्धान्त का समथन किया हे। 


५. ग्रन्थगरिमा 


ग्रााधरभदट् ने कोविदानन्द के प्रथम अ्रभिधा नामक परिच्छेद में ग्रपनी 
मौलिकता का परिचय शब्द श्रौर वाण में उपमानोपमेय माव कौ व्यवस्था का 
विवेचन करके दिया है। 

ग्रन्थकार श्रालाधरभद् का कहना है कि जिस प्रकार विना दाविति के योग 
से वाण लक्ष्य के भेदन मं समथं नहीं हो पाता, यद्यपि उसके निर्माण का प्रयोजन 
लक्ष्यमेदन ही होता है। ठीक उसी प्रकार शब्द कामी लक्ष्य श्रथं की प्रतीति 
कराना दहै, उसके लिए ही शब्द की रचना होती है, किन्तु पूवंतः निमित कोई भी 
लब्द प्रयोगमात्र से किसी श्रथं की प्रतीति नहीं करा सकता भ्रपितु उसे श्रमिधा- 
लक्षणा या व्यज्जनामेंसे किसी एक शक्ति का योग श्रपेक्षित होता दहै । इसीलिए 
इन वृत्तियों को शविति कीसंज्ञा भी दी गई दहै; क्योकि इनके सामथ्यंसेदही शब्द 
कत प्र्थात्‌ श्रथं कौ प्रतीति कराने मे समथ होता दहे, 

शब्द के लिए बाण का दृष्टान्त कोई नूतन उदुभावना नहींहे भ्रपितु 
मीमांसकों कं द्वारा मावर श्रभिधाव्यापार से ही हर प्रकार के भ्रर्थो की प्रतीति 
कराने के इषुवदृदीघंदीघंतरः श्रभिधाय्यापारः....-..--के सिद्धान्त का प्रतिपादन 


बहुत पहले किया जा चुका दै, किन्तु उससे भ्रौरंग्राद्चाधरभटर के विवेचन मे एक ` 


मौलिक श्रन्तर टे जिसके स्ननुसार जसे किसी व्यक्तिकै द्वारा प्रयुक्त बाण एकदही 
रवितं वमंभेदन, ममभेदनं एवं प्रारण-हुरण तीनों कायं सम्पादित करदेता है, 
उसी प्रकार श्रभिधा शक्ति से समन्वित शाब्द प्रयुक्त होकर वाच्य, लक्ष्ण श्रीर व्यङ्ग्य 
प्रादि सभी श्रो की प्रतीति कराने में समथं होता दहे। 
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हम यहां देखते टै कि सिद्धान्त जहां केवल श्रभिधा व्यापारमें ही अनन्य 
सभी व्यापारो के श्रन्त्भावके लिए बाण का दृष्टान्त प्रस्तुत करता है, वहां 
ग्रा्ाधरभद्रु ने उसे सामान्य रूप से इस. ्रभिप्राय को प्रगट करने के लिए उदाहूत 
कियाद कि शब्द से साक्षात्‌ ्रथं की प्रतीति नहीं हो सकती जब तक किसी-न-किसी 
वृत्ति कायोग नहौ। यह बात भ्रापाततः समभमे नहीं भ्राती कि लजिसं श्रथ 
प्रतीति के लिएु ब्द कौ रचना हुई है, उसकी ही प्रतीति कराने मे वह्‌ शब्द स्वतः 
समर्थं नहीं है, किन्तु बार का र््टान्त देने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती 
है किंबाण का निर्माण भी तो लक्ष्य-मेद के लिए किया गया होता है, किन्तु 
किसी व्यक्ति के द्वारा उसके शकिति-पूवंक सन्धान के विना वह्‌ (वार) स्वतः ` 
लक्ष्य-भेदन मे कथमपि समथं नहीं होता। इस प्रकार ग्रन्थकार प्राशाधरभटने 
बहुत समय से चले श्रा रहे शाब्द' के लिए बारण के दृष्टान्त का बहुत ही समुचित 
उपयोग किया है । 


मीमांसका श्रोर भ्रालङ्कारिकों के बीच प्नन्तर केवल इतना है कि मीमांसक 
(विधि ्रथभ्रत्यायिका) उस शक्ति को केवल श्रभिधा ही भ्र्थात्‌ मात्रं एक ही शक्ति 
मानना चाहते ह, जबकि भ्रालङ्कारिक श्र्थ-मेद के भ्रनुसार वाच्य, लक्ष्य श्रौर व्यंग्य 
मर्थो की प्रतीति के लिए ्रलग-ग्रलग तीन शक्तियाँ मानते है। बा रौर शब्द के 
प्रयोगो मे यही ग्रन्तर है कि एकं वार ही प्रयुक्त बाण वर्म॑भेदन, मम॑-भेदन ओर 
प्राणहरण तीनो कायं सम्पादित कर सकता है, जबकिं शब्द एकं बार प्रयुक्त होकर 
एक ही भ्रथं कौ प्रतीति कराताहै, इस बात को ग्रन्थकार श्रादाधरभहु ने बडे ही 
सहज ढंग से व्यक्त किया है-- 
सक्‌त्प्रयुक्तः शब्दोऽसौ सक्‌ देकाथं साधकः ¦ 
वारण वल्लक्ष्यभेदे तु प्रयोगं पुनरहंति ॥ › “ 
इससे स्पष्ट है कि प्राशाधरभट बाण के विषयमे भी एकी बार कै प्रयोग 
से श्रनेक लक्ष्य-भेदन की बात को स्वीकार नहीं करते, जो सवं सामान्य की धारणा 
के श्रनुरूप ही है । 
द्वितीय परिच्छेद मे श्रालङ्कारिक विद्वानों तथा भ्रनुसन्धित्सुश्रों के 
लिए ग्रन्थकार ने एक सवथा नवीन उदाहरण लक्षणा प्रसद्ध मे दिया है, जिसकी 
ग्रपनी विशेषता ह किं वहं नया होते हुए भी नया या कम महत्वपुणं नहीं लगता । 
प्रायः शङ्कायां घोषः को लक्षणा प्रसङ्ख मे ताकिको, वेयाकरणो एवं ध्राज्ञा- 
धरभट्ट क पूवेवतीं एवं परवती सभी प्रालङ्कारिकों ने एकं मत से प्रथोग किया हैः 
किन्तु प्राशाधरभट्ट ते सबसे पहले साहित्य संसार मे अद्‌भुत शब्द प्रवाह वाला 


१२. आशाधरभटृट : केशवदानन्द भ्रभिधानिरूपणम्‌, का० १७ 
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ऊङ्धारलिङ्गं रेवायाम्रु उदाहरण लक्षणा प्रसङ्ख मे प्रयुक्त किया दे, जिससे यदि एक 
ञ्रोर अ्रन्थकार की नवीन विचार-पद्ति की पुष्टि होती है तो दूसरी ग्रोर इसी 
परिच्छेद कै म्रन्यतम सम्बन्धित दलोकों से म्रन्थकार के जन्म-स्थान के सन्दभेमे भी 
हें प्रामाणिक तथ्य मिल जाते है, जिसका उपयोग प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सम्बन्धित 
ग्रध्याय में यथावसर किया गया ह। 

ग्रन्थकार की दूसरी विदोषता का भी परिचय हमे इसी परिच्छेद से सहज ही 
प्राप्त हो जाता है । ्रागाधरभटृट श्रनन्य शिवभक्त थे, जसा कि ग्रन्थक प्रारम्भमें 
लौ वमङ्गलाचरण से स्पष्ट हौ जाताहे। । 
| ग्रन्थकार ने सोपन्ञ कादम्बिनी नामक टीकाका प्रारम्भ की प्रणम्य शङ्करं 
साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌ "उ सेही किया है : परन्तु लक्षणानिरूपर तो श्रप्रत्यक्षतः 
हिव-भक्तिकी ही प्रतीति करातादहै। इस प्रकारःग्रन्थकार प्रााधरभट्‌ट कृत 
कोविदानन्द में प्रयुक्त लक्षणा वृत्ति के लिए मक्ति पद इस लक्षणानिरूपण के हारा 
तो अ्रक्षरबः सिद्ध हो जाता दै। इस परिच्छेद मे शायददही कोई एेसी पक्ति होगी 
जिसमे लिवभवित परिचायक शब्द न हों । म्रस्तु, ग्रन्थकार के इस भव्ति निणंयसे 
वस्तुतः ग्रन्थकार की शिव-भक्ति की पुष्टिहौ जातीदटै। इस प्रकरण में कुल ३२ 
कारिकां ह । 

तीसरे परिच्छेद का नाम व्यञ्जना निरूपण है। इसमें कुल ४२ कारि- 
काणं है । इसमें ग्रन्थकार की मौलिकता व्यञ्जना कौ स्वतन्त्र सदभावना कौ 
सिदधिमेरे। 


१. टीका एवं श्रनुवाद 

कोविदानन्द पर टीका उपलब्ध होती दै, जिसकी रचना स्वयं ग्रन्थकार 
प्रागाधरभट्टने की ह । इसको भट्ट जी ने कादम्बिनी नाम से प्रभिहित कियाहे। 
इसकी पुष्टि प्रत्येक परिःेद की पुषिकासे होती है । 

इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीखधुरीणरामनिमट्‌टात्मजाक्ाधरभटू- 
विरचितायां कादस्बिनीसमाख्यायां स्वकृतकोविदानन्दव्याख्यायामिधापरिच्छेवः 
व्रथमः । 

इसी परम्परा से मात्र परिच्छेद के स्थान पर परिवर्तन करके क्रमशः 
लक्षणा एवं व्यञ्जना परिच्छेदो का उपसंहार भी भट्ट जीने स्पष्टतः कियादहै। 


भट्ट जी की स्वोपज्ञ टीका एक सारगभित टीका है । इसमें ्रनेकानेक , 


महनीय ग्रन्थों के उरण भी उपलब्ध होते, जो महाभाष्यकार पतञ्जलि के 


१३. ्राद्चाधरभदट्ट : कोविदानन्द का० १।. 
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श्राल्ाधरमद की कृतियां ४१ 


ग्रनुसार मात्र पदान्वय एवं पद-विच्छेद को व्याख्यान नहीं कहते, ग्रपितु एक 
सुष्टु टीका के श्रनिवायं तत्त्वत ह--उदाहरण, प्रत्युदाहुरण एवं वाक्याव्याहार । 
इन सव के मज्ज्ल सामञ्जस्य वाले, व्याख्यान को ही टीकाको संज्ञादी 
जाती है । | 


न॒ केवलानि च्चपिदानि व्याख्यानानि वद्धिः ्रातृएेच्‌ इति । छिर्ताह्‌ 
उदाहेररण प्रत्युदाहूररण वाक्याव्याहार इत्येतत्ससुदितं व्याख्यानं मवति 1 ` ˆ 
निदिचत ख्प से श्राशाधरभटृट ने पातञ्जल महाभाष्य के टीकाविषयक निदंडा 
का पुणंतः पालन किथा है । टीका अत्यन्त सरल एवं सूम्राह्यहै। भट्ट जीने टीका 
का उहेर्य प्रतिपादित करते हुए स्वयं लिखा है - ; 
प्रणस्य शङ्करं साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌ । 
ग्रन्थं व्याख्यावि सङ्क्षेपात्‌ स्वकृतं बोधसिद्धये ॥ › : 
भट्ट जी ने सङ्क्षेपात्‌ स्वकृतं बोधसिद्धये वाच्यां के प्रयोग से अ्रपने लक्ष्य 
को स्पष्ट कर दिया हे। 
ग्रन्ततः कादम्बिनी श्रमिधान कौ साथेकता व॒ उसके रहस्योद्घाटन को 
समुद्घाटित करते हुए भट्ट जी स्वयं 'हेमकोश' की व्याख्या से श्रपने मन्तव्य को 
प्रतिष्ठापित करते है- 


कादसम्बिनो मेघमालेति हिमः । कादम्बिनीव कादम्बिनी । यथा मेघमाला 
क्‌ त्रचिद्घनीभूता, कू ्रचिच्च स्वल्पा तद्वदियमपि इलोकेष्विति । 


तात्पयं यह है कि मट्ट जी ने श्रपने कोविदानन्द ग्रन्थ की कूं कारिकाभ्रों 
पर विशद व्याख्या की है, जबकि कुच पर स्पष्टम्‌" भ्रादि कहकर ही खोड 
दियाहै। इस रोली के श्रपनाने के कारण ही ्रपनी टीका को मेघमाला को 
उपमा से विभूषित किया है ग्रौर स्वभावानुरूष कादम्बिनी ' ्रभिधान से इसे अभिहित 
किया हि । 


हिन्दी श्रनुवाद-- 


डां० ब्रह्ममित्र भ्रवस्थी ने कोविदानन्द की हिन्दी व्याख्या कौरहै, जिसे 


'दीपिका' नाम दिया है । भ्रनुवाद मात्र कारिकाभ्रों पर किया गया है, टीका 
पर नहीं । विस्तृत विवेचन ्रकारन' शीर्षक मे इसी भ्रध्याय के प्रारम्भिक पृष्ठो में 
किया गया है । | 


१४. श्रादाधरभट्‌ट : कोविदानन्द टीका की पुष्पिका । 
१५. पतञ्जलि : व्याकरण महाभाष्य, पस्पदा्भिक । 
१६. भ्राद्चाधरभटट : कोविदानन्द, प्रभिधानिरूपणम्‌, मद्धलकारिका, टीका भाग । 








४२ प्राशाधरभ 


७. वेगुण्य 

कोविदानन्द वैगुण्य से श्रद्ूता नहीं है । इसमे श्राशाधरभटूट ने यदि विषय के 
चिवेचन में अ्रपने श्रगाध पाण्डित्य एवं नीरक्षी रविवेकिनी बुद्धि का परिचय दिया है 
तो दूसरी ओ्नोर ग्रन्थ में विवेच्य विषयों कौ क्रमानुगत व्यवस्था में यत्र-तत्र शौधित्य' 
भी इष्टिगोचर होता है। ग्रन्थकार किसी एक विषय का प्रतिपादन करते-करते 
विषयान्तर में उल जाते टै रौर इस तरह पाठक का मन श्रमित दहो जाता दहै। 
परिमाणतः उमे विवेच्य-विषय की एकरूपता नहीं वनी रह पाती है, जो कि कृति 
मं वैगुण्य का ही प्राधान करती है; क्योकि सामान्य पाठक एक साथ श्रनेक विषयों 
के बोधका क्रम नहीं रख सकते- यह तो श्रसाधारण पाठ्कमें दही सम्भव है । 
ठेसा प्रतीत होता है कि यह श्राशाधरभटट का बीघ्रतामं लिखा गया ग्रन्यहै, 
जिसका विषय-विवेचन तो गम्भीर है, परन्तु विवेच्य-विषयों का क्रम म्रव्यवस्थित 
ही दै । सम्भवतः इसी तृटि के परिमाजंन के लिए ही प्रन्थकार ने राव्दशक्ति 
विषयकं श्रन्य ग्रन्थ “त्रिवेशिका' भी लिखा । तरिवेिका के प्रारम्भमेही भट्टजी 
ने कोविदानन्द' के श्रव्यवस्थित क्रम श्रादिकी न्यूनता या वैगुण्य को स्वयंही 
स्वीकारते हए लिखा दै-- 

प्रणम्य पावंतीपुत्रं कोविदानन्दकारिणा । 
्राशाधरेण क्रियते पुनव्‌ त्तिविवेचना ॥ 

यहाँ “पुनवु'त्तिविवेचना' में पुनः पद के प्रयोग से यह भी लक्षित होता 
है कि ग्रन्थकार को कोविदानन्द' शब्द वृत्ति सम्बन्धी भ्रपने विवेचन से पूर्ण 
सन्तोष नहीं है । यह सब होते हृए मी म्रन्थ को उपादेयता का सवथा अ्रपलाप 
नहीं किया जा सकता। भ्राचायं कालिका प्रसाद शुक्ल ने कोविदानन्द' एवं 
उसकी “कादम्बिनी टदीका' का मूल्याङ्कन समुचित रूपम क्ियादहे। उन्हींके 
शब्दो मे-- 

मया पयंवलोकिताधघु निखिलाय श्राज्ञाधरस्य कृतिषु स्वोपज्ञकादम्बिनीटीका- 
कलितः को विदानन्दो ` वस्तुतः कोविदानानन्दयेतु तस्य कादम्बिनी टीका वस्तुतः 


मनीषिरां मानसमयुरातर नतयेतु 117 
ख. चिवें णिका 


१. कति का श्रोचित्य- 
ग्राश्लाधरभट्ट ने शब्दशक्ति पर ही दो स्वतन्त्र ग्रन्थो की रचनाकीरहै, 





१७. ्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द व्यज्जनानिरूपरम्‌, पुष्पिका, टीका भाग । 


१८. वही: त्रिवेशिका, प्रस्तावना भाग, प्राचां कालिकाप्रसाद शक्ल 


दारा सम्पादित संस्करण, पृ° २६, १६२५, वाराणसी । 


किः क 
[ि ॥ 


भ्राह्ाधरभटू को कृतिर्यां ॑ (१५४६ 


जिनमें से प्रथम "कोविदानन्द' का सामान्य विवेचन इसके पूवं प्रध्याय में किया 
जा चुका हे। द्वितीय कृति शत्रिवेणिका' का विवेचन ही प्रस्तुत अध्याय का प्रतिपाद्य 
दै । यहाँ इस प्र डन का उठना स्वाभाविक रहै कि अ्रन्थकारने एक ही विषय पर दो 
ग्रन्थों की रचना किसलिए की ? च्रिवेिका के मङ्खलात्मक पद्य में अ्रपने पूवं ग्रन्थ 
कोविदानन्द' का उल्लेख करते हृए प्राशाधरभटट ने स्वयं कहा है कि 'कोविदानन्द' 
मे वृत्तियों का विवेचन करने के ग्रनन्तर वे ईस ग्रन्थ मे उन्हीं वृतियों का पुनः विवेचन 
करने जा रहे है-- 


प्रणस्य पावंतीपुत्रं कोवि दानन्दकारिरणा । 
श्राशाध रेख क्रियते पुरवु ्तिविवेचना । ? < 
पर इतने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वृत्तियों के पुनः विवेचन के पीछे 
ग्रन्थकार की भावना क्या है? क्या उन्होने श्रपनी पुवं कतिमे संगोधन करने 
की अपेक्षा उसकी रचना-डेली में भ्रामूलच्रूल परिवतंन करते हृए उसौ विषय पर एक 
नये ग्रन्थ कौ रचना कर दी, जिसमे कोविदानन्द पर उठाई गई श्रापत्तियों काभी 
समाधान केर दिया । 


त्रिवेशिका' के व्यञ्जना नामक प्रकरण मे शक्तिमृला व्यञ्जना का 
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होने स्वरचित एक पद्य दिया है, जिसमे “च्रिवेसिकाः के 
विषय में कहा है कि वह श्रागाधरभटृट कँ हृदय से उत्पन्न हुई है तथा वह विमला 
म्र्थात्‌ दोष रहित हे, वह बुद्धि को शुद्धता प्रदान करने वाली भ्र्थात्‌ संशय को दर 
करने वाली कोविदानन्द की "सहजा" प्र्थात्‌ भगिनी" है; क्योकि दोनो ही ्राराधर- 
भट्ट के हृदय से उत्पन्न है-- 
भ्राशाधरहुदुत्पन्ना विमला बुद्धिञ्चुदिदा । 
कोविदानन्दसहजाऽनुग्राहयं षा तरिबेखिका ॥ = ° 
यद्यपि इस पद्य मे गङ्गा, यमुना एवं सरस्वती के सद्खम त्रिवेरिका ञ्रौर 
ग्रभिधा, लक्षण। श्रौर व्यञ्जना का विवेचन करने वाली पुस्तक श्रिवेशिका' का 
दलेषमय वणन करते हृए पुस्तक 'त्रिवेिका' वाच्य से त्रिवेणी तीथंरूप प्रथं की 
व्यञ्जना की गई हे । तथापि त्रिवेशिका मे उदत उपयुक्त पद्य के विशेषणो से उसकी 
रचना के भ्रौचित्य पर भी प्रकाश पडता हे । 


पहला विशेषण है--श्राश्ाधरहृदुत्पन्ना' जिसका अथे यह्‌ है कि 'त्रिवैशिका 
नामक यह कृति अ्राज्ञाधर (भटट) नामक विदान्‌ के हृदय भ्र्थात्‌ बोध से रची गई 


१६ श्राशाधरभटट : तरिवेणिका, शक्तिप्रकरणम्‌, मद्धलपद्य । 
२०. वही : त्रिवेणिका, व्यञ्जना प्रकरण, पृण ३५, १९५७ संस्करण । 





द ग्राशाधरमटु 


हे, जवकि कोविदानन्द के लिएु ग्रन्थकार ने कहा दैकि वह शिष्यो कीप्रेरणासे 
उसकी रचना कर रहे है 

ग्रथान्न @न्दव्यायारसंशयनिवतिकामेः शिष्यः प्रेरित श्राशाधरभटूनामा 
कविः सङ्क्षिप्तं युवितयुक्तं कोविदातन्दाख्यं ग्रन्थं क बन्‌ श्िवोत्कषरूपं मद्खलमा- 
चरतित्रिनयनेति 1 ' 

दूसरा विशेषण है-विमला, जिससे ध्वनित होता हे कि कोविदानन्द' में 
ग्रनेक एेसे दोष उद्‌ भावित किये गये दहं जिनसे ग्रन्थकार भी सहमत थे । ग्रतः उन 
दोषो का निराकरण करते हए जिस कृति कौ रचना की, उसके लिए विमला! 
विल्ेषण साभिप्राय प्रयुक्त किया है । 

तीसरे विशेषण- बुद्धिद्ुद्धिदा से यह ्रमिप्राय निकलता दै कि कोविदा- 
नन्द सम्भवतः चाब्ददावित के विषय में पूवंकालीन ग्न्य ग्रन्थों को तरह सवथा 
श्रान्तिरहित नहीं था, क्योकि उसमें भ्रन्य विद्वानों के मतो का ही विवरण दिया 
गथा है, जिससे पाठकों की बुद्धि में ग्रनेक श्रान्तियां पैदा होती है । त्रिवेसिका' उन 
ध्रान्तियों से स्वंथा रहित है । ्रतएव इसके लिए प्रयुक्त विशेषण शुद्धिखयुदिदा' 
स्वंथा उपयुक्त हे । 

कोविदानन्दसहजा नामक चौथे विशेषण से इस वातकी प्रतीति होती है 
कि जिस समय मे कोविदानन्द की रचना की जा रही थी उन्हीं दिनों त्रिवेशिका के 
लिवे जने की बात भी ्रन्थकार के मन में उत्पन्न हो गई थी। इसका कारण 
सम्भवतः यह रहा होगा किं कोविदानन्द की रचना जिस कारिका रोली मे ग्रन्थकार 
ने की है, वह सम्भवतः उन्हें विषय के विवेचन के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध नहीं हई; 
क्योकि छन्दोबद्धता भी एक प्रकार कौ पराधीनता ही है, जिसमें भाव की भ्रभिव्यक्िति 
के लिए खुलकर श्रवसर नहीं होता । प्रतः कोविदानन्द' की रचना होते-होते ही उस 
विषय का विवेचन नई शैली में करने का संकल्प ग्रन्थकार कै मन में जाग्रत हो गया, 
जिसकी श्रभिव्यविति 'सहजा' पद से होती है । 

“कोविदानन्द' की कटु ्रालोचना हुई थी । इसकी पुष्टि व्रिवे णिका के भ्नन्त 
मँ व्यञ्जनाप्रकरण की समाप्ति के बाद उद्धृतदो पो मे भी होती है, जिसे ग्रन्थ- 
कार ने श्रपनी एक भ्रन्य कृति शप्रभापटल' से उद्धृत बताया हं । 

पहले पद्य में यह कहा गया है कि मेरी रचना मे यदि कोड दोष म्रन्ञानवर 
रह गया हो तो बुद्धिमान्‌ लोगो को चाहिए कि उसके कारण मेरी कृति कौ उपेक्षा 
न करे, श्रपितु उसका सेवन करे; कथोक्रि सरोवर का जल यदि सेवार (जलका) से 
युक्त होता ह तो भी बुद्धिमान्‌ पिष।सु उसे हटाकर सरोवर कै भ्रमृतोपम जल का 
पान कर तृप्त होते ही दै-- | 


२१. श्राद्ाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, भ्रभिधानिरूपणम्‌, मंगलदलोक, टीका भाग । 
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श्रा्ाधरमद्र को कृतियां ४५ 


यदिह लिखतामब्युत्पत्या पतेल्लघुद्रूषणं 
निपुधिषणरुज् भित्वा तत्‌ कति मम सेव्यताम्‌ । 
सरसि विमले वातक्षिप्तं निवायं तु श्ञेवलं 
सलिलमम्‌तप्राप्यं प्रायः पिबन्ति पिपासवः ॥1 २ ‡ 
दूसरे पद्य मे यही वात भ्रन्य प्रकारसे कही गर्ईटै कि यदि मेरी रचना में 
कोई कहीं दोष अ्रारोपित करतादहैतो क्या उस व्यक्ति कौ प्रौढ पण्डित श्रथवा 
कवियों के तुल्य कोटि कास्वीकार किया जा सकता? रघकल शिरोमणि महा- 
राज राम को निष्कलुष पत्नी सीता मे भी दोष वताने वाला दुष्ट धोबी क्या राजाभ्रो 
के तुल्य समा जा सकता है ! भ्र्थात्‌ कथमपि नही- 
यदि मम सरस्वत्यां किचित्‌ कथञ्चन दूषणं 
प्रलपति ततः प्रौटप्रज्ञंः स †क कविसिः समः) 
रघुपतिक्‌टुम्बिन्यां सत्यामवद्यमुदाहरन्‌ 
हतकरजकः साम्यं लेभे स {कि सह राजसिः 13 
२. प्रकाश्न-- 
ग्रन्थकार श्राशाधरभट्ट के उब्दशव्तिविषयक ग्रन्थो में 'त्रिवेिका 
नामक ग्रन्थ दूसरा ग्रन्थे । इस ग्रन्थ के श्रव तक तीन संस्करण प्रकाशित हुए हैं। 
वे है-- 
(1) प्रो वट्‌कनाथ शर्मा संस्करण 
(11) श्राचाये कालिकाप्रसाद जुक्ल संस्कररां 
(111) डां ० ब्रह्ममित्र ्रवस्थी करत भ्रनुवाद 
प्रो° बदुकनाथ शर्मा संस्कररण -- 
यह प्राचीनतम संस्करण टै। यह सन्‌ १६२५ मे विद्याविलास प्रेस से 
प्रकारित हृभ्राहे।-४* यह प्रकारान प्रो वट्‌कनाथ शर्मा एवं जगन्नाथ शास्त्री 
'होसिङ्ग' के सहयोग से सम्पन्न हुभ्रा है। इसकी प्रस्तावना प्रो° बदटुकनाथ चर्मा 
ने लिखी है, जवक्रिं ग्रन्थ कौ टिप्पशियों मे दोनो का सहयोग रहारहै, जो कहीं 
विशिष्ट तथा कहीं नवीन तथ्योद्घाटन करता हे । | 
इस प्रकाशन की विशेषता यह्‌ भी टै कि इसे दोवमद्खलाचरण वाले म्रन्थ का 
` प्रणयन भी विद्वान्‌ प्रो° शर्मा ने “डिवराच्ति' की पवित्र वेला में कियाजो कि 
चखिष्टीय वषं १६२५ की २१ फरवरी नियत होता है । 


२२. श्राशाधरभटट : च्रिवेशिका, व्यञ्जनाप्रकरणम्‌, प्र° ३८, १६५७ संस्करण 
२३. वही वही वही , पृ० ३८, १६५५ संस्करण । 
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॥#. श्रा्ाध रम 


यह्‌ म्न्य सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी' के सौजन्यसे प्रकारित 
किया गया । “त्रिवेखिका' ग्रन्थ की एक "हस्तलेखप्रति' का सम्पादक महोदय ने प्रस्तुत 
घ्रकाडङान मे सहयोग लिया । 


सम्पादक महोदय ने "सरस्वती मवन पुस्तकालय' कै प्रबन्धक के प्रति 
हस्तलेख प्राप्ति के सौविध्य के लिए करृतज्नतान्नापन' कियारटै। यहीं सम्पादक 
महोदय ने “हस्तलेखकः' या प्रतिलिपिकार को एक सामान्य व्यक्ति बताकर 
“हस्तलेखः की व्याकरणात्मक वृयियों के लिए पर्चात्ताप भी किया है । वस्तुतः 
इसके श्रतिरिक्त॒हस्तलेख समीचीनावस्था में उपलब्ध दहै. तथा यह्‌ भ्रति प्राचीन 
पत्र पर लिखा गया दहै, जिनकी संख्या श्रारह है तथा श्राकार-प्रकार १०“ > ४२“ 
ङ्च प्रति प्रष्ठ है । प्रत्येक प्रष्ठ पर ११-११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे म्रौसतन 
३०-३० वर्णो का समावेर दै ।*८ 

ग्रन्थ के सम्पादक प्रो° वटृकनाथ शर्मा ने इसी प्रसंद्ध मे एक श्रन्य "हस्तलेख' 
का मी उल्लेख किया है । यह्‌ दूसरा हस्तलेख प्रो शर्मा के .किसी मित्रके द्वारा 
वाराणसी निवासी" किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण के श्रधिकारमें होने वाले एक हस्तलेख 
से 'नकल' करके लिखा गया था । =£ 


श्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल संस्करण 


कालक्रम से यह्‌ प्रकाशन दूसरा प्रकारान दहै। १९२५ कै वाद ३२ वर्षोके 
ग्रनन्तर सन्‌ १६५७ मे वारारसी के ही “भारतीय साहित्य विद्यालयः नामक प्रकारान 
से चरिवेरिका' का द्वितीय संस्करण प्रकारित हश्रा । 

श्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्लने बड़ ही मनोयोग से इस ग्रन्थ का सम्पादन 
किया है । माघी पूणिमा संवत्‌ २०१३ को यह ग्रन्थ विद्धान्‌ सम्पादक के द्वारा सवं 
सामान्य के लाभाथे प्राप्त हो सकरा । इसमे ग्रन्थ की भूमिका श्रत्यन्त सारगभित है, 
जिखके श्राधार पर जब्दक्ति-विषयक विविध तथ्यों का स्पष्टीकरण एवं ग्रन्थकार 
श्राद्याधरभटट की प्रतिभा एवं नवीनता का क्रमरः वविध्य एवं वेदाय की सहज ही 
पुष्टि हो जाती दै। इस प्रकादान की भूमिका में विद्वान्‌ सम्पादकने यथातथ्य 
ग्रन्थकार के स्थान, समय श्रादि को भी.स्पष्ट, स्थिर करने का प्रयास कियारहै, 
विचारणीय दहै, जिसे पूर्वाध्याय में निरूपित किया गयादहै। श्री शुक्ल ह्वारा 
सम्पादित संस्करण मे प्रन्थ (चरिवेणिका) के विशिष्टव गम्भीर विषयों के सरली- 
करणाथं टिप्पशियां भी पं० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हैँ । हस 
योजना से विषय की सरल मीमांसा सहज ही में सम्भव हो सकीदै। 





२४. विद्याविलास प्रेस, गोपालमन्दिर लेन, बनारस सिटी । 


२५. प्रो बट्कनाध चर्मा, इन्टोडवडन, श्रागाधरभटट करत त्रिवेणिका । 

















श्राल्ाघर मद को क्रतियां ४७ 


इसको 'विषयानुक्रमरििका' का श्रनुरीलन करने मात्र से पुस्तक का विवेच्य 
विषय स्पष्ट हो जाता है। इसी वैज्ञानिक विषय-सूची से यदि एक ओर अ्न्थकार 
्रारारभदट्ट के पाण्डित्य कौ फलक भिलती है तो दुसरी ओर विद्धानु सम्पादक की 
नीर-क्षीर विवेकिनी बुद्धि की सूक्ष्मता का भी दिग्दर्शन हो जाता है । इसमे “परि- 
शिष्ट' का विधान भी रखा है, जिसके एक पश्च में वणे-क्रमानुसार म्रन्थ (च्रिवेशिका) 
मे उद्धृत विविध ग्रन्थों के पद्यो की प्रथम पंक्ति का तत्सम्बन्धी अन्थों के नामों के 
साथ योजना है तो परिशिष्ट का दसरा पक्ष ग्रन्थ में उद्धत अनेकानेक ग्रन्थो एवं 
ग्रन्थकारो के नामों का व्णक्रम से उल्लेख करता है । 

परिणामतः यह संस्करण सोध की च्ष्टिसे श्रौर भी महत्वपुणे सिद्ध हु्रा है 
तथा इससे ग्रन्थ के किञ्चित्‌ विशिष्ट तथा किल््चित्‌ नवीन तथ्य उभर कर सामने 
प्राते हैँ । यह एक श्रालोचनात्मक संस्करर है । 
श्रवस्थो संस्कररण-- । | 

सन्‌ १६७८ मे डां० ब्रह्ममित्र श्रवस्थी श्रौर उनको सृपुत्री इन्दुं ्रवस्थी के 
सहयोग से “च्रिवेखिका' का तीसरा संस्करण पहली बार हिन्दी व्याख्या के साथ 
सवंसामान्य के सामने श्राया ।२8& 

यहं संस्करण राष्ट्‌ भाषा में दीपिका' नामक व्याख्या से युक्त है । सम्पादक 
ने १४ पृष्ठोंको भरुसिका द्वारा ग्रन्थकार के सामान्य परिचय व अ्रन्थ के विवेच्य- 
विषय का सूचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास क्ियादहै। ग्रन्थकार के 
स्थानादि के सन्दभेमे जो तक या तथ्य प्रस्तुत किये गये है उनमें कोई नवीनता 
नहीं ह । प्रथम श्रध्याय मे इसे स्पष्ट कर दिया है। इसकी विषयानुक्रमणिका 
भ्रवज्ञानिक है; क्योकि इसमें विवेच्य-विषयों को क्रमानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लिखित 
न करके मात्र अ्रध्यायोकै नामो काही निदंहा किया गयादहै। इस संस्कररण के 
तीन पक्ष हैँ-- भूमिका, मूल ग्रन्थ ओ्नौर हिन्दी व्याख्या । हिन्दी व्याख्या का नास 
दीपिका" है । भ्रनुवाद कहीं-कहीं व्याख्या कारूपनले लेता है जो विवेच्य-विषय को 
खोलने की श्रपेक्षा भ्रामक ही सिद्ध होता है । 


३. विवेच्य-विषय -- 

्राशाधरभट्ट का यह गन्थ वैषयिक तथा भाषा वैलानिक दोनों ही दष्ट्यों 
से महत्वपूणे भ्रन्थ है । इसमे विषय-प्रतिपादन स्वधा नवीन विशिष्टता के साथ 
किया गयादहै। विषय की सर्वाङ्गिपूणंता की प्रतीति ग्रन्थ कै देखने सेहीहो 
जाती है । 


संस्करेत-काव्यशास्त्र सरणि मे निष्णात श्राचायं भ्रा्ाधरभट्‌ट ने शब्द्क्ति 


२६० इन्दुप्रकाशन ८।३, रूपनगर, दिस्ली-७ 


| 
| 
| 
। 
। 














४८ श्राज्ञाधरमभदट 


विषयक तथ्यों को स्फट करने की धारणासे दो ग्रन्थो (कोविदानन्द ग्रौर 
त्रिवेखिका) का प्रणयन कियाटै। एक दही विषय पर दो ग्रन्थों प्रणयन जिज्ञासा 
को जन्म देता है, जिसका निरसन यथास्थान कर दिया गया हे । 
 श्रिवेखिका एक प्रकार से शब्दशक्तिविषयक ग्रन्थो मे कालक्रम व वणेक्रम 

दोनों दष्टो से ्रागाधरभटट की श्रपेक्षाकरृत वंषयिक प्रौढता, क्रमवद्धता भ्रादिका 
प्रतिनिधित्व करती हे। 

ग्रन्थकार का प्रारम्भ गणे-वन्दना से हृश्रा दै, जिससे गन्थकार के प्रस्तुत 
ग्रन्थ के द्ितीयत्व का एवं प्रथम ग्रन्थ के नाम कौ जानकारी. तो मिलतीदही दै, साथ 
ही साथ प्रतिपाद्य विषय का परिचय भी प्राप्त हो जाता है-- 

मद्धलाचरण से यही सिद्ध होता टै कि विवेशिका का प्रतिपाद्य विषय भी 
वृत्ति-विवेचना ही है । ववृत्ति-विवेचना' से यहां श्रभिधा, लक्षणा श्रौर व्यञ्जना 
नामक तीनो वृत्तियों का विवेचन ही ग्राह्य दै । 

सम्पूणं ग्रन्थ तीन श्रध्यायों मेँ विभक्त है, जिसको पुष्टि ग्रन्थान्तगंत प्रत्येक 
गरध्याय की पुष्पिकासे हो जाती है। प्रथम परिच्छेद की पृष्पिका में--इतिश्री 
प्राश्ञाथरमद्रकृतायां त्रिवेखिकायां प्रथमं शक्तिविवेचनाप्रकररणमु ।* = कहा गया है, 
जिससे प्रत्यक्षतः चाविति-विषयक विवेचना रूप प्रथम भ्रध्याय की सीमा कौ प्रतीति 
होती है इसी सरणि पर पुष्पिका क्रमशः दूसरे श्रध्याय के भ्रन्त मे--इति श्री 
श्राज्ञाधरमटहुकतायां त्रिवेरिकायां ह्ितोय लक्षराघ्रकरणम्‌ । 

तीसरे श्रध्याय कै अरन्त मे--इति श्रीपदवाक्ष्यप्रमारणपारावारोीररामजी 
मदात्मज श्राज्ाधरमदुविरचितायां त्रित्रेणिकायां तृतीयं व्यञ्जनाप्रकरणमू समाप्त- 
इचायं ग्रन्थः: ˆ टे । 

भृकल भद, मम्मट, प्रप्पयदीक्षित एवं श्री मौनिश्री कृष्णा मदट्‌ट जंसे 
लब्दगवित विषयक ग्रन्थकारो की वत्ति सामान्य कौ परिभाषान देने की परम्परा 
से हट कर भ्राशाधरभटट ने त्रिवेणिकाका प्रारम्भ वृत्ति सामान्य' को परिभाषा 
से किया है-- 

वतते शब्दोऽयं प्रवतेतेऽनयेति वृत्तिः 1‡ 


वत्ति सामान्य की परिभाषा के श्रनन्तर वृत्ति के भेद-प्रभेदों का निरूपण 
ग्रन्थकार की मौलिकता का ही द्योतक टै । श्रभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना एवं उनके 


२७. भ्राचाधरमभटट : तरिवेशिका, श्रमिधानिरूपण, मङ्धलकारिका । 


२८. वही , प° १७, १९५०८ संस्करण । 
२९. वही , प्रु० ३३, १६५७ संस्करण । 
३०. वही , पृ० ३८, १६५७ संस्करण । 


३१. वही , पृ १, १९५७ संस्करण । 


वि भा 9 भ कि - _ 





श्राज्ञाधरभदट्‌ट को कतिया € 


भेद-प्रभेदो को व्याख्यायित करने के लिए भट्ट जीने भ्रन्यान्य विद्वानों को महनीय 
क्रतियों को भी उदाहूत किया है । बहुविध विवेचन करते हृए ्रालाधरमटट ने श्रभिधा, 
लक्षणा एवं व्यञ्जना के लिए क्रमशः शक्ति, भक्ति एवं व्यक्ति नामक संज्ञाश्नो का 
विलक्ष प्रयोग किया है- 

रकित सदितव्यक्तिगङ्ायसुनाग्‌ढनि कं राः । 

निर्वाहुवन्त्यः सन्व्यत्न यत्तदेषा त्रिवेखिका ।13 ‡ 


इस इलोक के माध्यम से भ्राशाधरभटट ने वृत्तियों के तीन भेदो का निरूपण 
किया है । इन तीनो वत्तियों के लिए क्रमशः गङ्गा, यसूना श्रौर सरस्वती उपमित 
संज्ञां हँ । ्र्थात्‌ प्रन्थकार ने वृत्ति के प्रथम भेद शक्ति" की उपमा गङ्का से, वृत्ति 
के द्वितीय भेद "मक्ति' की उपमा यमुना से तथा वृत्ति के तृतीय भेद “व्यक्ति' कौ 
उपमा 'सरस्वती' से देकर श्रपने गहन मन्तव्य को सरस रीति से निरूपित किया 
है । इसमे म्रन्थकार की अ्रपनी विशेषता है, लेकिन इस तथ्य कौ परीक्षा श्रावइ्यक 
है । विचार करने पर शवित भ्र्थात्‌ श्रभिधाकी शगङ्खा' से तुलना का भ्राधार दोनों 
की स्पष्टता ही हो सकती है, जिस प्रकार गङ्खाके दशेन मात्रसे ही व्यक्ति पुण्य 
लाभ करता है, उसी प्रकार शब्द के उच्चारण मात्र से जर्हां अथं की प्रतीति स्वतः 
हो जाय उसे ही भ्रभिधा कहते हैँ। एक दूसरा सामान्य भ्राधार यह हो सकता 
है कि जिस प्रकार गङ्खाजल के स्पशं मात्र से श्रापामरतियेक्‌' सभी के तर जाने 
का विधान स्मृतियों ्रौर पुराणो मे प्राप्त होता है, उसी प्रकार शब्द को सुन 
करके प्रत्येक श्रोता को जिसके वारा श्रथं की प्रतीति होती है, उसे श्रभिधा' 
कहते हे । 

ग्रन्थ के नामकरण की सार्थकता के सन्दभंमे भट्ट जीने भक्ति की 
तुलना यमुनासे की दै। सम्भवतः इसलिए की कि भगवान्‌ कृष्ण की स्मृति "यमुना 
तट" पर निरन्तर बसती है। भक्ति का क्षेत्र "यमुना तट' ही रहादहै। भट्ट 
जी ने लक्षणा को भज्यते शक्याथेः श्रनया इति भवितलेक्षणा'ॐ3 कहकर परि- 
भाषित किया हे । 


“व्यक्ति' व्यञ्जना है, जिसकी तुलना 'सरस्वती' से की गई है। सरस्वती को , 
प्राशाधरभटट ने गढनिभरा कहा है, जिसका ्रभिप्राय यह है कि जिसका निर 
प्र्थात्‌ प्रवाह गढ़ हो । व्यञ्जना के साथ यह्‌ बात भी घटती है; क्योकि जिस प्रकार 
संकेतग्रह के माध्यम से श्रभिधा कायं करती है, तथा मुख्याथेवाधादि हेतुत्रय के 
दारा लक्षणा कायं करती है, उसी प्रकार व्यञ्जना कायं नहीं करती, भ्रपितु 


२३२. त्रिवेशिका, ्आाशाधरभटट, प° २, १९५७ संस्करण । 
३३. वही , प° १८, श्री शुक्ल संस्करणं । 








^ प्रालाधरमट्‌ट 


व्यङ्ग्याथं की प्रतीति किसी के द्वारा नहीं होती; श्रपितु विदग्ब लोगो को इसका 
बोध साक्नात्‌ ब्द याश्रथंसे हो जाता है । इसीलिए व्यञ्जना को 'सरस्वती' कहना 
सवथा उपयुक्त ही है । | 

इख प्रकार वृत्तिवेविघ्य के मार्मिक विवेचन के परचाद्‌ भट्टजी ने रक्तिं 
ग्र्थात्‌ ्रभिधाके “सा त्रिधा योगो रूटिर्योगरूदिश्चेति'' कहकर इसके भेद-प्रभेदों 
को निरूपित किया ; तदनन्तर, ्रपने प्रथम ग्रन्थ कोविदानन्द का उल्लेख करते हुए 
रक्ति-ग्राहकों' का सम्यक्‌ विवेचन किया है । उन्हीं के शब्दों मे-- 

श्रथ कोविदानन्दस्य क्रमेर शक्तिग्राहकाण्युच्यन्ते- व्याकररमरु, कोशः, 
निरक्तमु, सुनिवाक्‌, व्यवहारः, व्याख्यानम्‌, वाक्यशेषः, प्रसिद्धाथंपदसन्निधिः, 
उपमानम्‌ (त्रिवेिका, प्रष्ठ &, १६२५ सं०) 

उन उपर्युक्त राक्तिग्राहुकों को माकंण्डेय पुराणा, महाभाष्य प्रभृति महनीय 
ग्रन्थो के उद्धरणों से उदाहूत करने के पद्चात्‌ “कोविदानन्द' के हीक्रमसे लिद्धु 
व्रकरणादि दक्ति-नियासकों को नवीनतर उदाहुरणो सहित निरूपण किया गया है । 
गक्ति-नियामकों को भट्ट जीने श्रमरकोश, हेमकोश, विर्वकोर, एवं किराता- 
जुनीयम्‌ एवं नैषधीयचरितम्‌ जसे महनीय ग्रन्थो के उद्धरणों से उदाहूत किया है । 
शक्ति नियामको के सोदाहरण निरूपण के ही सन्दभं में श्राशाधरभटट ने श्रपने 
ग्रन्थ श्रह्वतविवके' के एके पद्य को उदाहूत किया है-- 

मत्कतेऽद्रेतविवेके तु- 
मगाङ्खत्वेऽपि न मृगो शज्ाङ्त्वाच्छंशौति तु चन्द्रमा कथितस्तन्न 
रूढेरन्यत्र कारम्‌ ॥३ ४ 

भट्ट जी ने “लक्षणा प्रकरणम्‌" का प्रारम्भ शाक्यसम्बन्धसहकारिणी 
लक्षणा' कहकर शब्द की द्वितीय वृत्ति “ल्षणा' की परिभाषासे कियादहै। इसके 
बाद जहल्लक्षणा, ग्रजंहल्लक्षणा ग्रौर जहदजहल्लक्षणा रूप लक्षणा के तीन भेदों को 
उनकी परिभाषा एवं उदाहरणों से स्पष्ट किया तथा पून: उन्हं निरूढा एवं फलवती 
भेद से विभाजित कियाहै। श्रवोन्तर भेद-प्रभेद के पडचाद्‌ व्यधिकरणविषया व 
समानाधिकरणविषया भेद से लक्षणा को पुनः विभाजित करने के परचाद्‌ शुढः 
ग्रौर गौणी' भेदो को परिभाषित करके सभी को श्रन्यान्य श्राचार्योँ की तद्विषयक 
विचार परम्परा से व्याख्यायित किया है। यहाँ पर श्रमरकोश्च, कूमारसम्मव, 
नेषधीयचरितमू, पाणिनीयसुन्न श्रादि ग्रन्थो को उदाहृत किया है । 


लक्षणा के भेद-प्रभेद के परचाद्‌ ग्रन्थकार ने 'लक्षणाप्रयोजक सम्बन्ध का 
निरूपण किया है । भद्रानुसार यह पाच प्रकार का होता है :-- 


३४. त्रिवेशिका, भ्राशाधरभटट, पृ° १६, १६५७ संस्करण । 











भ्रालाधरमटटड को कतिया ५१ 


स पञ्चविधः श्रवयवावयविभावः, गुखगुखिमावः, क्रियाक्रियावद्‌मावः, 
जातिग्यक्तिमावो विशेषनित्यद्रव्यामावजञ्चेति 1" 
इन सम्बन्धो एवं इनके भेद-प्रभेदों को सोदाहरस निरूपित करने के परि- 
प्रक्ष्य मे ही "लक्षितलक्षणा" एवं "व्यतिरेकलक्षणा" की सम्यक्‌ विवेचना कौ गई है । 
समास कौ स्थिति को लक्षणेतर निरूपित करने के प्रसंग मे किरातार्जुनीयम्‌, 
सिद्धान्तकौमुदी एवं वंयाकरणभुषणसार प्रभुति महनीय ग्रन्थों का सदुपयोग किया 
गया है । 
लक्षणा के विवादास्पद बीज' के विवेचन को ्राशाधरमटु ने छोड़ दिया है । 
विचारणीय है कि वयाकरण श्रन्वयानुपत्ति' को लक्षणा का बीज मानते है, जबकि 
मीमांसक "तात्पर्यानुपपत्ति' को । प्रा्ञाधर के 'लक्षणा' के विषय के सम्पूणं 
विवेचन में (तात्पर्यानुपपत्ति' के स्थल उद्धत नहीं है, श्रपितु श्रन्वयानुपपत्ति ही 
मुख्याथनाध में सवंत प्रयुक्त हुई है । इसलिए एेसा प्रतीत होता है कि भ्राशाधरभट्‌ट 
को मुख्य रूप से ्रन्वयानुपपत्ति' ही लक्षणा के बीज के रूप में स्वीकायं है । 
लक्षणापरिच्छेद के भ्र॑तमे "लक्षणाः के महत्त्व को प्रदशित करते हए 
भ्रााधरभटट ने बताया है कि किसी भी रचना से ्रभिधा' कै द्वारा श्रथ के प्रति- 
पादन से श्रापत्तिजनक प्रयोग करने पडते हैँ, जबकि लक्षया के दारा उनका सम्माजेन 
किया जा सकता है-- 
मलसम्माजेनकर्ता, त्यक्तात्मेहुक््च पादचायनुगः । 
कतगमना च विटस्त्रौ काये गुह्यं ऽपि तुच्छमूल्यानि ।"'3 “ 
ग्र्थात्‌ मल का सम्माजंनकर्ता, श्रात्मत्याग करने वाला, पादचारी अनुचर 
ग्रोर कृतगमना विटस्त्री--ये यद्यपि गृह्य कायं करते हैँ तथापि इनका महत्व तुच्छ 
होता है । इसलिए ही भट जी ने लक्षणा प्रकरण का उपसंहार, मानव-जीवन में 
वृत्तियों के उपयोग के वैविघ्य का निरूपण करके ही किया है :-- 
“शक्ति भजन्ति सरला लक्षरां चतुरा नराः । 
व्यञ्जनां नमंमसंज्ञाः कवयः कमना जनाः ॥1'*3 & 
ग्रन्थकार ने त्रिवेशिका' के तृतीय एवं प्रन्तिम “व्यञ्जनाप्रकरणम्‌' नामक 
रिच्छद कामी प्रारम्भे श्रन्य परिच्छेदो की परम्परानुसार ही व्यंजना की 
परिभाषा से किया है :- 
““श्क्तिलक्ष्यार्थातिरिक्ताथबोधिका वृत्तिः व्यञ्जना ।'' 
व्यंजना कौ सोदाहरण परिभाषा करने के पर्चाद्‌ व्यजना को सिद्धि की 
चर्चा की गई है। इसी सन्दभं मे ताकिकों एवं वेयाकरणों के क्रमशः भ्रनुमान एवं 


~~~ 


२५. तरिवेणिका, भ्राशाधरभट्ट, प° ३३, १६५७ शुक्ल संस्करणा । 


२६. वही, प° ३३, १९५७ शुक्ल संस्करणा । 








२९ श्रा्ञाघरभट्‌ट 


ग्रभिधां सें व्यञ्जना के श्रन्तर्भाव कोमटरजी ने युक्तिपू्वंक उपस्थापित करके 
व्यञ्जना को एक स्वतन्त्र वृत्ति के रूप मेँ प्रतिष्ठापित किया दहै । 

प्रा्ाधरभदर ने व्यञ्जना के शाब्दी" एवं श्रार्थी नामक दो भेदों कौ 
सोदाह्रण व्याख्या को है । 

ग्रन्थ के श्रत में स्वकृत शप्रभापटल' नामक ग्रन्थ की सूचना देते हुए प्रभा- 
पटल के दो पदयो को युक्तिपूर्वक लिखकर ग्रन्थ की समाप्ति की हं। अन्त 
मे :-- 

“इति. पदवाक्यप्रमाणपारावारीरश्रीरामजीमट टात्मजाश्ाधर मद्‌ टविर चिता 
त्रिवेखिका समाप्ता ॥'” पृष्पिका दी है 134 


४ काव्यशास्त्रीय श्ञव्द्लक्तिविषयक ग्रन्थों को संक्षिप्त पृष्ठमूमि :-- 

त्रिवेशिका' नामक ग्रन्थ में ्रााधरभट्ट ने शब्द की तीनों वृत्तियो का 
जो निरूपणा किया दै, वह साङ्गोपाङ्ग तो है ही, अनेक दष्टो से मौलिक भी हे । 
श्रादाधरभट्ट की प्रतिभा केवल विषयों के संकलन में ही निहित नहीं है, श्रपितु 
विषय पर कु-न-कुच् नई बात कहने मे हे । 

ूर्वाचार्यो के द्वारा निरूपित विषयों का भी जव वे निरूपण करने लगते हैः 
तो उनके विवेचन की योजना इनकी श्रपनी होती है । ये पिष्टपेषण करना नहीं 
जानते, ्रपितु किसी भी विषय को इसलिए लेते हैँ क्योकि उनको उस पर नई बात 
कहने को है । यहाँ स्थूलरूपसेमे ग्रन्थकार श्राशाधरभट्‌ट की एेसी ही कु 
(त्रिवेशिका' सन्दमं की) उपलब्धियों का निरूपण करना चाहृगा । 


संस्कृत साहित्य शास्त के इतिहास में शब्दशक्ति या शब्दवु्ति को लेकर 
विवेचन करने वाल ग्रन्थो की संख्या कम नहीं है। तथापि केवल चार हा ग्रन्थ एसे 
है जो स्वतन्व रूप से वृत्ति या शब्द-शक्ति का विवेचन करते है :-- 


क. इनमे सवसे प्रथम ग्रन्थ मूुकुलमद्‌ट की श्रमिधावृत्तिमातुका है, जो 
संभवतः इस उदेश्य से लिखी गई थी किं प्राचायं भ्रानन्दव्धन के द्वारा प्रतिपादित 
नई वृत्ति व्यञ्जना का श्रभिधा एवं लक्षणा मही प्रन्तर्भाव साधित किया जा 
सके । मकल भ<ट का विवेचन श्रपने श्राप मं बहुत गहन ट तथा तत्कालीन भाषा. 
शास्त्रीय समस्पाग्नों एवं विवेचनों का एक उत्कृष्ट निद्गंन दहै । श्राशाधरभट्ट ने 
तरिवेशिका मं "व्यञ्जना प्रकरण" के श्रन्तग॑त मुकलभट्ट प्रमृति के ्रभिधा श्रौर 
लक्षणा में व्यञ्जना के ग्रन्तर्भाव का पूणं खण्डन किया दै । 





३७. शआ्आ्ाधरभट्ट; त्रिवेशिका, प° ३८, १६५७ शुक्ल संस्करण । 
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ख. मुकुलभट्ट के परचाद्‌ ्राचायं मम्मट ने सम्भवतः काव्यप्रकाश की 
रचना करने से पहले ही “दब्द-व्यापार-विचार' नामक लघुकति की रचना कीः; 
किन्तु उसके भ्रनुरीलन के बाद ज्ञात होता है कि उन्होने काव्यरास्त्र मे डब्दडक्ति' 
के विवेचन करने की बात तभी सोच ली थी । परिणामतः “शब्द-व्यापार-विचार' 
वेमन से लिखी हुई कृति प्रतीति होती है । 

ग. श्राचायं मम्मट के बाद शब्दव्‌त्तियो पर लेखनी उटाई श्रप्पयदीक्षित ने 
जिनकी छरति 'वृत्तिवातिक' अ्रघूरी दही उपलब्ध हे । 

घ. भ्रप्पयदीक्षित के बाद श्रादाघरभट्ट प्रथम भ्राचायं है, जिन्होने शब्द 
रावित-विषयक दो स्वतन्त्र म्रन्थों को पूणं एवं सुव्यवस्थित रूप से लिखा है । प्रथम 
क्रति का नाम है 'कोविदानन्द श्रौर दूसरी कृति को शन्रिवेखिका' के नाम से जाना 
जाता है। 

न्रिवेणिका श्रपेक्षया श्रधिक प्रौढ एवं सफल कृति ह । 


५, ग्रन्थगरिमा 

'त्रिवेरिका' श्राशाधरभद् की दूसरी रचनादहै। इस कृति के श्रामुल मनन 
एवं चिन्तन से भट्ट जी के व्याकरण, न्याय, मीमांसा, दशेन, प्रायुवंद एवं ज्योतिष 
तथा वेदवेदाङ्घादि एवं रामायण श्रौर महाभारत जसे महनीय ग्रन्थो के सम्यक्‌ ज्ञान 
का परिचय मिल जाता हे । 

(१) ्राशाधरभट्‌ट प्रथम श्राचायं है, जिन्होने वृत्ति सामान्य का लक्षण 
प्रस्तुत किया है :- 

““वतंते शब्दोऽथं प्रवततेऽनयेति वृत्तिः" । 

इनके पूर्ववर्ती श्राचायों मे सेकिसीने भी वृत्ति का कोई लक्षण नहीं दिया 
था । ्रालाधरभटट हारा प्रस्त॒त वृत्ति का लक्षण श्युत्पव्यात्मक' होने के साथही 
साथ सारगभित भी है । भाव यह है कि शव्द की अ्रथं में प्रवृत्ति साक्षात्‌ नहीं होती, 
ग्रपितु, किसी माध्यमसेही होतीदहै। वैयाकरणो ने इसके लिए स्फोट' के 
सिद्धान्त का विस्तार किया है, किन्तु प्रालङ्कारिकों ने उसकी श्रपेक्षा वृत्ति के 
सिद्धान्त को श्रपनाया । इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता रै कि रदाब्द ओर 
ग्रथं के वीच कोई एक शक्ति प्रवर्य.कायं करती है, जिसमें हमे ब्द के द्वारा भ्रथं 
की प्रतीति होती है । 'वृत्ति' कै उपय्‌क्ति सरल लक्षण में इतने बड़े महत्वंपुणे विषय 
का प्रतिपादन किया गया है कि शाब्द से श्रथं की प्रतीति काकोई न कोहं व्यापार 
माध्यम होता ह 1" -- यही भ्राश्ञाधरभट की मौलिकता है । 

(२) भ्राश्ाधरभट्ट ने शब्द की तीनों वृत्तियो को क्रमशः गङ्का, यमूना ्रौर 
सरस्वती उपमित संज्ञा्रों को मनोरम वणन का श्राधार माना दै) ग्रन्थकार कै 
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५४ ध्राज्ञाधरभट2े 
द्वारा शक्ति ्र्थातु भ्रभिधाको गङ्खा, भक्ति भ्र्थात्‌ लक्षणा को यमूना, तथा 
व्यक्ति अ्र्थात्‌ व्यञ्जना को श्रन्तःसलिला सरस्वती कहना श्रपने श्राप में एक 
विलक्षण बात है :-- 

““श्ञक्तिमक्तिव्यक्तिगङ्खायमुनागढनि कराः । 
निर्वाहवन्त्यः सन्त्यत्र यत्तदेषा न्रिवेखिका ॥13 > ` 

इस श्रभिप्राय का विडाद विवेचन यथास्थानं कर दिया गयादहै। यहां हम 

यही बताना चाहते है कि ग्रन्थकार में किसी बात को कुद नवीनता देकर कहने कीं 
पयप्ति क्षमता हे । 

(३) पूवं वर्ती भ्राचारयोँ ने शब्द-जन्य श्रथ के श्रनेक प्रकारके भेद किए 
किन्तु श्रागाधर भद्र का यह्‌ विवेचन कि वह्‌ चार, चारतर एवं चादतम होता दहै-- 
ग्रनुपम ही है- 

““ज्ञवितजन्यं चार । यथा- पाक कुरुष्व पाकाथम्र ! लक्ष राजन्यं चार्तरबु । 
यथा गङ्खायां घोषः । व्यञ्जनाजग्यं चारतमं । यथा गतोऽस्तम्कः।'' ~. 

भ्रभिधा के हारा चारु, लक्षणाके द्वारा चास्तर एवं व्यञ्जना कै द्वारा 

'चारुतमः' श्रथं की एतीति होती है- यह प्क मौलिक वात है, जो काव्य में 
व्यञ्जना के ग्रहण की महत्ता का प्रतिपादक है; वयोकि उसके द्वारा प्रतिपादित भ्रं 
ही चार्तम होता है । 

(४) दाविति के रूढि, योग भ्रौर योगरूढि नामक भेदो का विवेचन भी 
श्राद्ञाधरभट्‌ की नई सूभटहै। शब्दके प्रकारके भी श्रवसर पर ्रन्यान्य बास्तरांमें 
भी शब्द के यौगिक, रूढ, योगरूढ इत्यादि भेदोंके होने का विवरण उपलब्ध 
होता है, परन्तु ग्रन्थकार श्राशाधरभदट्रने उसे स्रभिधा' के भेद बताकर एक श्रच्छी 
व्यवस्था प्रदान करदीहै। 

(५) शक्तिग्राहक के भ्रतिरिक्त शवितनियामक के होने का भी निरूपण 
ग्रन्थकारने जो इस ग्रन्थ मेंकियादहै, वहु कम महत्वपूणं नहीं है। यद्यपि यह 
निरूपण परवाच्यो के हारा वाक्यपदीयसे उद्धूत कारिका पर ही हृभ्रा है, 

तथापि उसके तत्त्वों श्रौर पंख्या में श्र॑तर होना तथा नाना प्रकार से उन्हं उदाहृत 
कृरना-लेखक की श्रपनी मौलिकता है । 

(६) शब्दो के रूढ होने की प्रक्रिया में प्रयोगरूडि के नाम से भ्राज्ञाधरभट्ट 
दारा सर्वथा एक नवीन विवेचन का ही श्रन्त्भाव इस ग्रन्थ मे किया गया है । 
श्रयो गङूढि" के श्रनेक उदाहरण (पद्धुजादि) देकर उनके वंशिष्ट्ूय का प्रतिपादन 


भाषाशास्त्र कै क्षेत्र में नवोन्मेष है । इसमें ग्रन्थकार ने शब्दोके बनने एवं “रूढु' 


३८. श्रागाधरभट्‌ ट, त्रिवेशिका; पृ० १, १६१५७ शुक्ल सस्करर । 


२३६. वही, पू ३, १६५७ शुक्ल संस्करण । 
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होने के विचित्र निदशंन प्रस्तुत कयि है, जिनका विस्तरत विवेचन प्रस्तुत शोध- 
प्रवन्व में यथा-स्थान किया गया है। यहां उक्षका उल्लेखमात्र करना 
प्रभिप्रेत है । 


(७) लक्षणा के प्रसङ्ग में भ्रागाधरभट्ट ने लक्षणाप्रयोजक के नाम से सर्वधा 
मौलिक विवेचन प्रस्तुत किया है । यद्यपि यह्‌ लक्ष्यां ' एवं (मुख्याथे' के सम्बन्ध को 
लेकर ही किया गया है, तथापि इन सम्बन्धो की मीमांसा श्रत्यन्त सृक्ष्म॒ एवं गहन 
ठे, तथा जो नदशेन प्रस्तुत किए गए है, वे पिटे-पिटाये न होकर निखिल संस्कृत 
वाङ्मय से संग्रहीत है । इस सम्बन्ध में इन्हौने तीन प्रकार के सम्बन्धो का विवेचन 
किया है, परन्तु यह भी बताया है कि इन तीनों सम्बन्धो के रहने पर लक्षणा 
भवस्य होगी --एेसो नियम नहीं है । लक्षणा के भेदों के विवेचन के विषयमे 
भराशाधृरभद्ट ने किसी भी पूर्वाचायं का ्रनुसरण नहीं किया है; अपितु उन्होने 
भेदःप्रभेद का सारा विवेचन एक नए ही प्रकार से किया है, जिसमे मीमांसकं, 
वैयाकरणो नैयाधिको एवं अ्रलंकारिकों के द्वारा किए गए लक्षणा के विवेचनोः का 
सार सुतरां विवेचित हो गया है । लक्षणा" के भेदो मे से .ससानाधिकररविषया' ` 
एवं 'व्यधिकररविषया' नामक भेद इनकी मौलिक कल्पना स । 


(८) लक्षणा के भेदो के उदाहरण इन्होने संस्कृत वाङ्मय की हर विधाभ्रों 
स लिया है । यहाँ तक किं ज्योतिष शास्त्र के प्रयोगो मे भी लक्षणा प्रदश्चित की है, 
जिसके उदाहरण-- 

“रवो नीलं बुधे पीतम्‌," तथा 
मात्‌ विद्धौ गणेहवरः"' है । 

इनका निरूपण यथास्थान कर दिया गया है । 

(६, प्रागाधरभट्‌ट ने लक्षणा के प्रसङ्ग मे श्रनेक देसे उस्ण दिए है, 
जिनसे सिद्ध किया है कि बहत से स्थलों पर वस्तुतः लक्षणा होती नही, श्रपितु 
उसकी भ्रान्ति होती है । उन स्थलों पर प्रथं की प्रतीति शित के द्वारा ही होती है, । 
शक्ति समस्त पद मे निहित हो जाती है । इसी तरह 'उपमानोपमेय' एवं “श्रारोप' 
के भी एेसेस्थल है, जहाँ लक्षणा की भ्रान्ति ही होती है। वस्ततः वहाँ श्रथं की 
प्रतीति राव्ति प्र्थात्‌ श्रभिधाके द्वारा ही होती हैँ। 


लक्षणा के प्रसद्धं में एक रौर मौलिक बात श्राशाधरभट्ट ने कही हैकि 
बहुत से स्थल एेसे है, जहां एक की श्रपेक्षा दो-दो लक्षणाएं साथ-साथ होती है, 
जिनका विश्लेषण करने से ही पता चलता है । इनके निदशंनो का विधैचन यथा- 
स्थान किया जाएगा । मानव जीवन में भी वृत्तियो का वणेन देते हृए॒“चिवेणिका' 
मे श्राशाधरभट्टने कहा है कि-'सरल प्रकृति के सामान्य जन श्रपने व्यवहार में 
'दाक्ति' प्रात्‌ श्रभिधाका हौ भ्राश्रयण करते है, लेकिन उसी समाज मे रहने वाले 





५६ श्राज्ञाधरमंटटं 
कु चतुर लोग होते है-वेही भ्रपने व्यवहार मे "लक्षणा को काम मे लेते ह, 
'च्यञ्जना' के व्यवहार करने वाले लोग कमनीय होते टं जिन्हें कवि कहा गया टै 
तथा जो सौन्दयं के पारखी होते है 

““ज्क्ति मजन्ति सरला लक्षणां चतुराः नराः । 

व्यञ्जनां नम॑मम॑ज्ञाः कवयः कमना जनाः ॥ ० 


ग. कूवल यानन्दकारिका 
१. प्रकाशन 
प्रा्ाघरभटट की अलङ्कारास््रीय तृतीय कृति (कुवलयानन्दकारिका! है । 


इस पर ग्रन्थकार ने श्रलज्कारदीपिका' नामक व्याख्या भी लिखी है । इसका प्रकाशन 
देश एवं विदेश दोनों स्थलों से हृश्रा है । भारत मे इसे सवंप्रथम प्रकाशित करने का 


श्रेय "निणेयसागर प्रेस, मम्बदु' ति निणयसागर प्रस से ही १६२७ ईसवीय 
सन्‌ में पांड्रङ्ख जिवाजी हारा प्रलद्ारदीपिक्ा नामक टीका सहित कृलयानन्द- 
कारिका नामक ग्रन्थक्ता तीसरी वार प्रकादान सम्पन्न हृभ्रा ह) इसके तीन भ्रं हे । 
वे है-कारिका वृत्ति एवं मात्रुदा। विवेच्य भ्रलङ्कार की परिभाषा एवं उदाहरण 
कारिका में निबद्ध है तथा कारिका पर सरल एवं बोधगम्य शब्दों मे ग्रन्थकार 
श्राशाधरभद्ट की श्रलङ्खारदीपिका नामक वृत्ति (व्याख्या) है। तृतीय भ्रंश 
मात्रका है जो सम्पादकं वासुदेव शर्मा पणशीकर दवारा जटिल एवं गूढ़ पदों पर 
टिप्पणी के रूप मे लिखा गया है । इसके भ्रन्त मे "क्‌ूलयानन्दकारिका' की टिप्पणी 
मे उल्लिखित पदयो को वणेक्रम से व्यवस्थित कर दिया गयाह। वासुदेव शर्मा 
पणदीकर ने इस प्रकाशन का उहेश्य सामान्य लोगो के लिए श्रलङ्कारविषयक 
ज्ञान का सम्यक्‌ प्रचार एवं प्रसार ही निर्दिष्ट कियादहै, जिनकी पुष्टि उन्हीं के 
दाब्दो से होती है- 

'क्रुवलयानन्ददस्य कोमलमतिबालानां इरूहत्वातु केवलं छुबलयानन्दकारिका 
एव॒ पुथगुदधुत्य श्रीमदाह्ञाधरपण्डितेन सरलसुबोधव्याख्यासनाथोकृतमिद पुस्तकं 
नहता प्रयासेन संपाद्यास्माभिः पुवं मुद्रितमासीत्‌, तथापि तच्र पदच्छदपरसवररणादि- 
वंकह्यं मूल्यमप्यधिकमित्यापन्तिरसनायाधुनाधुनिक्रणालिकया यथाच्येतुबालमनो- 
बिनोदावहं स्यादिति व्याद्योदाहररटिष्ण्यादिभिः उलोकवणंक्रमकोहेन च मण्ड- 
यित्वा पुस्तकरूपेण मुद्रितं सर्वेषामुपकाराय स्यादित्याशास्ते ।** * 

श्रागाधरभट्ट कौ श्रलद्धारक्ञास्न्ीय पूवंरचित दोनो कृतियों की भ्रपेक्षा 
कुवलयानन्दकारिका ने विद्वानों को विशेष रूप से श्राकरृष्ट किया । फलतः १६बीं 


४०.  भ्राशाधरभटट, त्रिवेशिका, पृ० ३३, १९५७ शुक्ल संस्करण । 
४१. ए. ४. २8212४80, कपिठर €. @4॥210ह0प प्र, # 01. 11. 886 193, 


1966 
४२. श्राशाधरभटृट : कुवलयानन्दकारिका (वासुदेव शर्मापणशीकर संस्करण 


प्रस्तावना भाग, निर्णयसागर प्रेस, बम्बदं । 








श्राशशाधरमट्ट को कृतियां ५७ 


दाताब्दी में ही इखके ्रनेक प्रकाडन हुए । जिनमे से "निणंयसागर' का भ्रकाडान 
स्वोत्करिष्ट माना गया । ४३ इस कृति का प्रथम प्रकाडन सन्‌ १८८६ मे निणेयसागर 
बम्बई से हृ्रा ।४४ मुं इसको जो प्रति उपलब्ध हो सकी है वह निणेयसागर के 
प्रकाडन काही १६२७ मं प्रकाशित तृतीय संस्करण है। "कुबलयानन्दकारिका' 
की श्रोर विदेशी विद्वानों का भी ध्यान श्राङ्कष्ट हृश्ना तथा जमनी के दिद्वान्‌ आ्रार० 
स्मित (1. 8८:01} ने इसका जमन माषानृवाद १६०८ म बेलिन से प्रकाशित 
किया । बहुत प्रयत्न करमे पर भी मूभे निणेयस्षागर के श्रतिरिव्त कोई श्रोर 
प्रकाडान उपलब्ध नहीं हो सेका । निणयसागर के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण भी 
सुक देखने को नहीं मिले । बहुत खोज-बीन करने पर निणयसागर के तृतीय 


संस्करण की कछ प्रतियां सौभाग्य से उपलब्ध हो गदं । क वलयानन्दकारिका' एक 
श्रन्ताराष्टीय सख्यातिलन्ध करति है! 


२. नासकरसय 

(क्‌वलयानन्दकारिका' नाम से ्रनेक भ्रान्तियां उत्पन्न होती हैँ । कुबलया- 
नन्द श्रप्पयदील्ित को कृति है जिसमे कारिका श्रौर वृत्ति सम्मिलित हैँ । श्राश्चाधर- 
भटट ने कुवलयानन्द' कारिकां कीौज्योका त्यों ग्रहण कर उस पर भ्रपनी वृत्ति 
लिखी है । श्रप्पयदीक्षित दवारा लिखित वृत्ति भ्रंश का सवेथा परित्याग कर दिया है । 
सम्भवतः इसी भाव को प्रकट करने के लिए कि उन्होने क्‌वलयानन्द कौ केवलं 
कारिकाश्रोंकोदही ग्रहण क्ियाहै तथा ग्रन्थ का नाम "कृवलयानन्दकारिका' रखना 
उचित समभा । यद्यपि प्रकृत क्‌वलयानन्दकारिका ग्रन्थ के प्रथम लक्ष्यलक्षणप्रकेरण 
की कारिकाएं भ्रप्पयदीक्षित दवारा रचित कृवलयानन्दकी कारिकाएं ही ह । शेष 
दोनों उदिष्टालद्धुार एवं परिशेषालङ्कुार प्रकरण की कारिकाएं भ्राराधरभट्ट कौ 
रचना है, जिन पर वृत्ति प्रथम प्रकरण पर लिखी गईहै। इस प्रकार द्वितीय 
एवं तृतीय प्रकरणों की कारिकाग्नों के श्रप्पयदीक्षित हारा रचित कूवलयानन्द कौ 
न होने के कारणा पूरे ग्रन्थ का नाम कुवलयानन्दक्ारिका रखना सवथा समुचित 
प्रतीत नहीं होता तथापि "छत्रिणो यान्ति' की तरह ही कृवलयानन्दकारिका नाम 
लाक्षणिक प्रयोग ही दहै । 

यह ग्रन्थ २०१ कारिकाग्रोंका है जिनमे से १७२ भ्रप्पयदीकषित की तथा शेष 
२६ भ्राशाधरभट्‌ट की रचना है । क्वलयानन्द की कारिकां भी सभी अ्रप्पयदीक्षित 
की ही रचना नहीं है, ग्रपितु उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन कारिकाश्रो को है जो 
चन्द्रलोक के कर्ता जयदेव द्वारा रचित रह, जिसका विशेष विवेचन भ्रागे किया 
जायेगा । प्रकरण व्रयात्मक ग्रन्थ कुबलयानन्दकारिका मे उपलभ्यमान कारिकाग्रो की 
४३. 0701. 8810811 3187118, [00५0५107 , ¶111९6111168 07 48801187 
8118118, 1925 


४४, ए. ४. 1२2९119 ४210, ८ (418108४5 (4121९ णा), ४०1, 11. 0. 
193, ए01ण्लाऽ11$ ° 1184785, 1966. 
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# 


कुल संख्या २०१ है, जिनमें से प्रथम ॒^लक्ष्यलक्षणप्रकरणम्‌' मे १७२ कारिकाएं हैँ । 
हेष दोनों प्रकरणों मेक्रमरः २१ भ्रौर ८ कारिकाये हैँ। यह ग्रन्थ श्रलङ्कार- 
दीपिका" नापरकं स्वोषन्ञ टीकासे, जो वृत्तिकेरूपमें दहै, समन्वित है । इस वृत्ति भ्रंश 
का नाम “्रलङ्कारदीपिका' सम्भवतः इसलिए रखा गया है कि इसमे कारिकाश्रों के 
लक्ष्य-लक्षण भाग को सुचारु रूप से व्याख्यायित कर सुतरां बोधगम्य बना दिया 
गया है । अ्रतएव ग्रन्थकार ने इसे बालानामूपकारिणी' भी कहा है । श्रलङ्कारानू 
सर्वंथा सुतरां दीपयति प्रकाश्षयति इति श्रलङ्कारदीपिका व्युत्पत्तिसे उक्त कृति का 
नाम साथेक दै । 


ग्रा्ाधरभट्ट ने श्रगर इस ग्रन्थ का नाम कुवलयानन्दकारिकान रखकर 
श्रलङ्ारदीपिका ही रखा होता तो श्रधिक उपयुक्त होता क्योकि जिस प्रकार 
चन्द्रालोक कौ श्रप्पयदीकषित ने उसका नाम चन्द्रलोक कारिका न रखकर ¶कूवलया- 
नन्द' रखा जिसके नास से चनद्रालोक का कोई सम्बन्ध प्रगट नहीं होता यद्यपि 
उन्होने भी भ्रााधरभट्‌ट की तरह भ्रनेक नई कारिकाश्रो की रचनाकी थी । 


३. स्वरूप एवं विवेच्य विषय 


(कुवलयानन्दकारिका" स्वरूप की इष्टि से एक विलक्षण कृति है । जसा कि 
नामसे ही स्पष्टहै कि यह मृधंन्य भ्रालङ्कारिक भ्रप्पयदीक्षित कृत "कुवलयानन्द' पर 
श्राघृत है तथा यह भी निविवाद मान्यता दहै कि कूवलयानन्द में मात्र भ्र्थालङ्कारों 
काही विवेचन दहै । जयदेव ने श्रपन ग्रन्थ च्द्द्रालोक कौ कारिकाश्रों को भ्रनुष्ट्प 
छंद मे निबद्ध किया है, जिनके पूर्वाद्धं मे लक्षण तथा उत्तराधे मं उदाहरण (लक्ष्य) 


पाये जाते टँ । जयदेव ने चन्द्रालोकः के पचम मयूखमे कुल १०४ श्रलङ्कारों 
का विवेचन किया है, जिनमे 5 राब्दालद्धुार है :- 


१. छेकानुप्रास, २. वृत्त्यनुप्रास, ३. लाटानुप्रासः, ४. स्फटानुप्रास, ५. भ्र्था- 
नुप्रास, ६. पुनस्क्तप्रतीकाडाः ७. यमकं भ्रौर ठ. चित्रालङ्कार । इसके श्रतिरिक्त 


उपमादि ६३ प्र्थालङ्कारों का विवेचन है । 


ग्रप्पयदीक्षित ने ्रपनी कृति कुवलयानन्द में चन्द्रालोक के भ्रथलिङ्कारो में 
से कई श्रलद्कारों के नए भेदो की समृद्धावना की हैः जिनमे रूपक, प्रतीप, तुल्य- 
योगिता, विभावना, विषम श्रादि प्रमुख है तथा इसके साथ-ही-साथ १७ नवीन 
ग्रलङ्कारो का संकेत दिया है । कृघलयानन्द के परिशिष्ट मं ७ रसवदादि भ्रलङ्कार 
एवं १० प्रमाणालङ्कारोंको भी ब्रलद्भुार कोटि में रखा गया है जबकि जयदेव ने 
'चन्द्रालोक' मे श्रन्य श्रलङ्कारों के द्वारा इनके विवेचित होने का उल्लेख मात्र 


किया है :-- 





भ्राक्चाधरभट्‌ड कौ कृतियां ५६ 


रसवत्प्रेय उजंस्विसमाहितमयामिघाः । 
भावानामरुदयः सन्धिः शबलत्वमिति जयः ॥**८५ 


इससे यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि जयदेव को रसवदादि की ग्रलङ्कारतां 
मान्य नहीं थी । अतएव उन्होने भ्रन्य अ्लद्कारों की भांति इनका लक्षणोदाहर- 
णात्मक निरूपण नहीं किया । श्रपितु केवल नामतः परिगणित कर दां है । पर 
श्रप्पयदीक्षित को रसवदादि कीः श्रलद्कारता मान्य थी । फिर भी उनके लिए नई 
कारिकाएं तो नहीं रची पर कुवलयानन्दवृत्ति में ही इनके लक्षण एवं उदाहरण का 
विवेचन पूववत्‌ किया । प्रमाणादि १० श्रलङ्कारो की स्थितिरसवदादि से क्‌ 
भिन्न इस रूपमे थी कि चन्द्रालोककार ने इनका नामतः मी उल्लेख नहीं किया 
था । पर श्रप्पयदीक्लित ने इनका 'वृत्ति' प्रणाली मेही काव्यो से उदाहरण देते हृए 
विवेचन किया था । अ्राशाधरभट्‌ट ने रसवदादि एवं प्रमाखादि अ्रलङ्कारों के लिए 
भी लक्ष्य लक्षणात्मक कारिकाएं रचकर उन पर्‌ दीपिकाः नामक वृत्ति भी लिख 
दी जिससे समृचे ग्रन्थ मे एकरूपता भ्रा गरई-- 

“येषां चन्द्रालोके हृष्यन्ते लक्ष्यलक्षरहइलोकाः । 
प्रायस्त एव तेषामितरेषां स्वभिनवा विरच्यन्ते ॥** ८5 

उक्त ग्रन्थ मे तीन प्रकरण है :- 

१. लक्ष्यलक्षणप्रकररणसु 

२. उदहिष्टालंकारप्रकररमु 

३. परिङिषालंकार प्रकरणम 

(लक्ष्यलक्षण' नामक प्रथम प्रकरण मे कुलं १७२ कारिकाएं ह, जिनमे ४६ 
कारिकाणं अ्रविकल रूप से जयदेव के चन्द्रालोकसे ली गईर्है। ये सभी कारिकाणं 

चन्द्रालोकः, कुवलयानन्द एवं कुवलयानन्दकारिका मे श्रविकल रूप से उपलब्ध हैँ । 

६1 €? ऽ 

८, ९, २०, २२९, २३२, २८, २९, ३४, ३९; ४० ४१, ४९, ५१; ५५; ५६, 
७, ५९, ९०, ६१, ७२, ७६; ८२, ९३, ९७, ९८, १०१, १०३. १०४, १०६ 
१०८, १११, ११२. ११४ ११७, ११८. १२३. १२९ १३१, १४०, १४४-१४६. 
१५१० १५२ १५५, १६१. १६२. १६४ १७०. 

इसी प्रकारण मे € एेसी कारिकाएं हँ जिनका पूर्वाद्धं चन्द्रालोकानुरूप है त 
उत्तराद्धं भ्रप्पयदीक्षित ने स्वयं बनाया है। वे है --- 


४, २७, ३६; ५०, ६४, ९४, १२४, १२५ भ्रौर १४३. 


४५. जयदेव, चन्द्रालोकः पृ° १२८ । 
४६. श्रण्पयदीक्षित, क्‌वलयानन्द, का० ५। 





९७ भ्राल्लाधर भद्‌ 


परप्पयदीक्षित ने € कारिकाश्रौं का पूर्वाद्धं ही परिवतित किया है ॥ उत्तराघं 
चन्द्रालोकानुरूप टै । वे ह 

२६, ४२, ९०, १०९, ११९. १२०, १२१, १४२ प्रौर १४७. 

इसके श्रतिरिक्त ्रप्पयदीक्षित की निम्नलिखित १०५ कारिकाएं स्वयं को 
रचनाएं ह :- 

५-७, १०-१९, २१, २४, २५, ३०-३३, ३५-३८१ ४र-४ठ, ५२-१५४२ +त, 
८२, ६२, ६ ५-७१, ७२-७५, ५७-८ २, ठर्य-ट ९. ६१ ९२५ ९१, ९६; ६ €; १ ००१ 
१०२, १०५. १०७, ११० १.१३; ११५, ११६. १२२० १२३, १२६* १२५. ९२८ 
१३०. १३२२, १३३, १३४; १३६-१२३६; १४८-१५०, १५२३-१५७१ १५९, १६३. 
१६५-१७१. ग्रौर १७२. 

इस प्रकार प्रथम प्रकरण की कुवलयानन्दकारिका' की समग्र कारिकाच्रां मे 
जयदेव, श्रप्पयदीक्षित श्रौर भ्राशाधरभटट की कारिकाप्रो का विवरण 
निम्नहै :-- 


१. जयदेव कृत “चन्द्रालोकः कौ --४& कारिकाणएं 
२. श्रप्पयदीश्षित कृत “कुवलयानन्द' की = १०५ कारिकाणए 
३. “चन्द्रालोकः! एवं "कुवलयानन्द' की == १८ कारिकाए 
४, आ्राशाधरभटट की २१८ --२६ कारिकाणे 


कुल कारिकां = २०१ 


इन सभी कारिकाश्रों पर श्राज्ञाधरभटट ने श्रलङ्कारदीषिका नामक वृत्ति 
लिखी टै । क्‌वलयानन्दव1रिका के विवेच्य विषय में उनमें निरूपित १:८६ श्रलद्धुार 
है, इनका खाङ्खोपाङ्ध विवेचन प्रकृत प्रबन्ध के षष्ठ श्रव्याय मे विस्तार के साथ 


किया गया हे । 


तृतीय ग्रध्याय 


शब्द-्श क्ति 


(क) (१) शाब्द-रकति के स्वरूप का एतिहासिक विकास 


ग्राचायं मम्मट ने शब्द की भ्रभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना तथा तात्पयं नामक 
चार वृत्तियों का निरूपण अ्रपनी प्रतिनिधि कृति काव्यप्रकाश' में किया है । यह्‌ एक 
प्रामारिक विवेचन के रूप मे सवमान्य है, किन्तु महाभाष्यकाल तक इन वृत्तियो का 
कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । वेदाङ्ख साहित्य के माध्यमसे ही हम कू 
उदाहरणों के माध्यम से शब्दवृत्तियों क विषय में श्राचार्योँ की जानकारी का संकेत 
पाते है । यास्क ने वैदिक मघो की व्याख्या के प्रसंगमें कहाटहै कि शब्दों का श्रथं 
उनकी व्युत्पत्ति से करना चाहिए किन्तु यदि व्युत्पत्ति सम्भव नहीं हो तो किसी भी 
वृत्ति से श्रथ किया जा सकता है । 

““्रथानन्वितेऽथं प्रादेश्िके दिकारेऽथंनित्यं परीक्षेत केन चिदूव॒त्तिसामान्येन । 

केनचिद्‌ भ्रथेवृत्तितामान्येन क्रियागुरसामान्येन इत्यथः ॥'* ` 


निरुक्त मे स्थाणुरयम्‌ भारहारः' जैसे प्रयोगो को जघन्यावृत्तिः कहा गया 

है । शौनक कृत बृहद्देवता मे शब्द से प्रथं की प्रतीति की प्रक्रिया का विवेचन 
उपलब्ध होता है। शौनक का कहनाहै कि भाषा मे प्रयुक्त पदों के ्रथं ही 
प्रधान होते है तथा शब्द गौण होता है । वह 'तदगुणायत्त' प्र्थात्‌ भ्रथ के गुण 
के श्रनुरूप होता है। इसी प्रसङ्ख मे उन्होने कहा है कि शाब्द को नाना प्रकार के 
ग्रन्वय के उपाय से प्रथं के भ्रनुकूल लाना चाहिए : -- 

“ प्रधानमथं : शब्दो हि तदगुरायत्त इत्यते । 

तस्मान्नानान्वयोपायः शब्दनथं वंज्ञ नयेत्‌ ॥' ` 


प्रकृत निदरेन मे 'नानान्वयोपायेः' पद (शब्द) विशेष महत््वपुणं है । 
क्योकि श्रन्वथोपाय ही श्रागे चलकर शब्दवृत्ति के रूप में पहचाना गया हे । इसका 
नानात्व ही वृत्तियो की श्रनेकता का सूचक है। बृहद्देवता मेँ यह प्रन भी 
उठाया गया है कि केवल शब्द ही भ्रथं की प्रतीति के लिए पर्याप्त होता है श्रथवा 
पूणे वाक्य ? इस प्रसद्खं मे श्रभिधा प्रकरण मे 'नैरुक्त' एवं “नानान्वय' श्रादि संकेत 


१. यास्क : निरुक्त द्वितीय श्रष्पाय, प्रथम पाद तथा दुगेवृति । 
२. शौनक : बृहद्देवता, २।६९ । ` 








६२ श्राक्ाधरमट्‌ट 


बहुत ही महत्त्वपूण हँ । इससे यही ज्ञात होता है कि यास्कके काल तक वेद कग 
व्याख्या में प्रवृत्त वेदाद्खो मे शब्द की वृत्तियों की जानकारी के संकेत तो श्रव्य 
प्राप्त होते हँ पर उनका स्वतन्त्र ङ्प से विवेचन नहीं हूना है । प्रो० मरूल सिद्धैया 
ने श्रपनी कृति “शब्दवृत्ति. में वृत्ति पद के विविध श्र्थो में हृए (१५) प्रयोगो का 
निदेश कियाद । 

(१) पञ्चिका :--म्र्थात्‌ एेसौ न्मास्या जिसमें प्रत्येक शब्द की व्याख्या की 
गईं हो भ्र्थात्‌ प्रत्येक शब्द का विर्लेषण किया गया हो । 'कातन्त्रवुत्ति पञ्चिका 
व प्रकरण पञ्चिका" मे प्रयुक्त 'वृत्ति' पद इसके निदरंन हँ । 

(२) किसी ग्रन्थ को किसी केद्वारा की हई टीका या भाष्य पर किसी भ्रन्य 
के द्वारा की गई प्रटीका के लिए भी वृत्ति" पदका प्रयोग हृश्रा है। शाङ्करभाष्य 
पर प्रानन्दगिरि की वृत्ति" तथा न्थायवातिक पर ^तात्पयंवृत्तिः उक्त कोटि के 
उदाहरण ्है। 

(३) सूत्रग्रन्थ कौ संक्षेप में की गई व्याख्या को भी वृत्ति' कहा गया है, 
जिसका निददन पाणिनीय सूतो की भट्टोजिदीक्षित द्वारा कौ गई वृत्ति है। इसी 
मन्तव्य से राजचेखर ने भी लिखा है :- 

 सृत्राणां सकलसारविवरणं वृत्तिः । “3 

(४) वृत्ति" पद का प्रयोग सरल व्याख्याके रूपमे मी हृश्रा है । "काच्या- 
लङ्का सुत्रवृत्ति' नाम एेसा ही उदाहरण है । 

(५) व्याकरणशास्त्र में कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष श्रौर सनाद्यन्त नामक 
पचि वृक्तियां भी "वृत्ति" पद की विशेष प्रसिद्धि की परिचायक हैँ । 

(६) नाट्यशास्त्र मे भी वृत्ति" का प्रयोग मिलता है। ये है---भारती, 
सात्वती, श्रारभटी श्रौर किकी । इनका प्रतिपादन श्राचायं भरत ने नाट्‌यदास्व में 
सविस्तार कियाद । 

(७) ववृत्ति' का श्रथं व्यवहार भी होता है, जिसका समथंन श्रानन्दवधेन ने 
व्यवहारो हि बुत्तिरिव्युच्यते' कहकर किया है । 

(८) वाक्य में पदों को सम्बन्ध-के रूप में भौ वृत्ति पद का प्रयोग किया गया 
है । जिसकी पुष्टि यास्क कौ उक्ति श्रथानन्वितेऽथेप्रादेरिके विकारेऽथेनित्यः परीक्षेत 
केनचिदुवृत्तिसामान्येन'" से होती है । 

(६) विङ्वनाथ पञ्चानन ने "वृत्ति" पद का प्रयोग--(१) वत्या पदजन्यत्वं 
बोध्यम श्रौर व॒त्तिरच शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धः* कहकर रशविति रूप में वृत्ति पद 


` ३. राजशेखर, कान्यमीबांसा, द्वितीय श्रध्याय । 
यास्क, निरुक्त, द्वितीय श्रष्याय, प्रथम पाद । 


५. विश्वनाथ पञ्चानन, न्यायसिद्धान्तमुक्तावली एवं कारिकावली, शब्द खण्ड 
का० ८१, वृत्ति भाग 





॥# 
तो यायो क कक > = ~ 
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का प्रयोग किया दहै । 

(१०) काव्यशास्तनमे वृत्ति" पद का प्रयोग उपनाणरिका, कोमला आर 
परुषा नामक तीन काव्य-वृत्तियों के लिए कहा गया दहै। ये भावागत वृत्तियां ह 
जिन्हें काव्यप्रकाश मे निम्न रूप से परिभाषित किया गयाहै: 

१. (माधुयं व्यञ्जकवेणंरूपनागरिकोच्यते । 

२. "कोमलाऽपरैः' 

३. श्रोजः प्रकाशकंस्तस्तु परुषा काव्यप्रकाश &€।८० 

(११) राजशेखर ने वृक्तिः कौ व्याख्या “विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः 
पदावली से किया दहे । 

वृत्ति का भ्रथं रीति' भी होता दहै। वेदर्भी, गौणी, एवं पांचाली नामकं 
वत्तियो का परिगणन उक्त अ्रथं मे ही किया जाता है । 

(१२) वृत्ति का तात्पयं नियम" भी होता है । कामवृत्या विमोक्षे' वाक्य इसी 
भाव का प्रतिपादन करता है। | 

(१३) 'वृत्ति' का श्रथ जीविका भी होता है। केन वृत्ति कल्पयामि उक्ति 
उक्त सन्दभं कौ प्रतीति कराती है। 

(१४) "वृत्ति" पद का भ्रथं "चंतन्य' भी होता है । यह वेदान्तियों का मत है । 

(१५) वृत्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्ययपूवेक निमित वृत्ति शब्द का अर्थं जीवन 
की सहायिका है । वतंनु का श्रथं जीवन है ओ्रौर उसी की वृत्तिको जीविका (जी वन) 
कहते हँ । भ्रस्तु वृत्ति पुरुषाथं के साधक व्यापार का बोधक हे । श्राचायं 
श्रभिनवगृप्तने तो वृत्ति' को पुरुषाथं एवं इसे ही काव्य की (माता' कहा है-- 

 'तस्माइ व्यापारः परुमथंसाधको वृत्तिः । सः च सवत्र वर्ण्यते इत्यतो चुत्तिः 
काब्दस्य मातृका इति । न [किचिदपि व्यापारशचुन्यं वणेनीयमसिति 1६ 

एक स्थल पर ग्रभिनवगुप्त ने वृत्ति की व्याख्या काय-वाङ्‌-मनसां चेष्टा 
एव सह वे चित्रयेण वृत्तयः" कहुकर की है । 

्रभिनवगृप्त के ही भाव को सङ्खोतरत्नाकर की व्याख्या मे श्रौमल्लिनाथ 
ने निम्न शब्दो मे प्रकट किया है :- 

“वुत्तिर्नाम वाङ्मनःकायानां चेष्टा पुरुषार्थोपयोगिनो चेति सामान्य- 
लक्षणम्‌ ।*= | 
(१६) ध्वन्यालोककार तौ व्यापार को ही वृत्ति पद से श्रभिहित करते हए 
लिखते है-- ू 


| 





--______`____`_____ 


६. शरभिनवगृप्त, श्रभिनवभारती, प्रथम अध्याय । 
७. वही । 
८. सद्धीतरत्नाकर को मल्लिनाथीय व्याख्या । 








६ भ्राज्ञाधरमट्‌ट 


“-तद्व्यापारात्मिका वृत्तिः ।' ` ˆ 
प्र्थात्‌ काव्य श्रथवा नाटक के पात्रोंकी चेष्टा ही वृत्ति दहे) 
भरतमुनि ने तो वृत्तियों को काव्य एवं नाट्य को माता तक कहं 
दिया हे) 
स्वंघामेव काव्यानां व्‌तयो मातुकाः स्मृताः 11 ° 
(१७) म्राचायं मम्मट के ्रनुसार रसव्यञ्जना सम्बन्धी व्यापार जो नियत 
वर्णो मे निहित होता है, वृत्ति पद से श्रभिहित होता टै, जिसकी पुष्टि 
वृत्तिनियतवणेगतो रसविषयो व्यापारः?) से होती ह्‌ । 
सबसे पहले शब्द से प्रथं कौ प्रतीति के सम्बन्ध में "वृत्ति पद का प्रयोग 
निरुक्त में मिलता है, जहाँ पर अ्राचायं ने कहा है कि जब कोई शब्द श्रन्वित भ्रथं में 
प्रयुक्त न हो तथा उसमें लगे प्रत्यय श्रादिकाभीज्ञाननदहोपाताहौ तौ किसी 
वृत्ति सामान्य से उसकी परीक्षा करनी चाहिए । यहाँ पर वृत्तिसामान्य पद को 
व्याख्या करते हुए स्कन्दस्वामी ने लिखा है :-- 
“यत्सामान्यं तेन तत्र प्रवृत्तिः इति प्रतीयात्‌ 1) ~ 
ग्र्थात्‌ सामान्य के माघ्यम से उस शब्द की प्रवुत्ति समनी चाहिए । वृत्ति 
दाब्द कौ व्युत्पत्ति करते हुए उन्होने लिखा है :- 
““वतते तत्र शब्द इति वृत्तिरथं उच्यते 1113 
संका श्रमिप्राय यह ह कि जिस श्रथं में शब्द प्रयुक्त होता है बह ्रथं ही 
वृत्त' है । 
देवराजयज्वा' ने भी 'ृत्तिसामान्येन' का शग्रथं-प्राघान्येन' ही भ्रथं किया 
है । दुर्गाचायं ने भी वुत्ति पद का श्रथ "वृत्तिः श्रव्र श्रथः" कहकर श्रथे' ही किया हं । 
ये वृत्ति श्रौर प्रवृत्ति को एक ही मानते है, जब यह्‌ कहते हँ-- 
“नाना भवेन भ्र्थेष्वववस्थितिः प्रव त्तिः 1" 


इस प्रकार हम देखते दँ कि यास्क ने वृत्ति शाब्द का प्रयोग श्रपने निरुक्त 
मे शब्दाथं के सम्बन्ध में पहली बार कियाद तथा वृत्ति श्रौर प्रवृत्ति को एक 


६. श्रानन्दवधेन, ध्वन्यालोक 

१०. भरत, नाट्यशास्त्र, २०।४ 

११. मम्मट, कान्यप्रकाडा, ६।७८ 

१२. स्कन्दस्वामी, महेदवर, संपादित डा० स्वरूप, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, 
१६३१ सस्करण 

१३. यास्क, निरुक्त, १-१-१ 
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ये वृत्ति श्रौर प्रवृत्ति को एकर ही मानते है, जब यह्‌ कहते हैँ :-- 
 (नानामावेन भ्र्थेष्ववस्थितिः प्रवृत्तिः 1" | 
इस प्रकार हम देखते दँ करि यास्क ने वृत्ति शञ्दका प्रयोग भ्रपने निरक्त 
मे राब्दाथं के सम्बन्ध में सबसे पहली बार किया हैँ तथा वृत्ति श्रौर प्रवृत्ति को एक 
माना है, जिसके श्राघार पर क्रिया, गुण सामान्य के भ्राधार पर जव शब्द भ्रथमें 
प्रयुक्त होता है, उसी को "वृत्ति" कहा जाता हें । 
शौनकने मी बृहहेवता मे 'वृत्ति' पद का प्रयोग किया है। उनका 
कहना है कि सामान्यवाची शब्द जब विशेष ्रथं में प्रयुक्त होते दै तो वृत्ति के 
ग्रनुसार ही होते है । यहां भी "वत्ति शब्द श्रवृत्ति' भ्रथं को ही प्रकट 
करता: 
सामान्यवाचिनः शब्दा विशेषे स्थापिताः क्वचित्‌ । 
पलायने यथा वृत्तिः कोनु मर्था इतीष्यते ।'* १४ 
पाणिनि ने श्रपनी श्रष्टाध्यायी' में वृत्ति पद का परिगणन सिरिक्यादिगणा,१४ 
क्थादिगण?^ में करिया गयादै तथा शक्तिपद का भी प्रयोग उन्होने बह्वादि- 
गण १ में शक्तिः शस्त्रे" से किया है, किन्तु इसके श्राघार पर कोई स्पष्ट धारणा 
नहीं बनाई जा सक्ती कि पाणिनि के समय में वृत्ति या शक्ति पद चब्दाथे-सम्बन्ध 
मे प्रयुक्त होते थे या नही । पतञ्जलि ने श्रपने महाभाष्य में वृत्ति" पद कान केवल 
प्रयोग किया है, ्रपितु उसे लक्षित भी कियादहै। वे प्ररन करते हृए कहते है 
श्रथ ये वुत्ति बतेयन्ति किते श्राहुः'' १5 
जो वृत्ति' का व्यवहार करते दै वे वथा कहते हैँ ? महाभाष्यकार ही स्वयं 
उत्तर देते हुए कहते हैँ : 





"पराणां शब्दानां श्र्थासिधानम्‌ (सासथ्यंमु) ।'' । 

एकं म्रन्य स्थल पर "वृत्ति" की व्याख्या "वृत्तेः समासादिरूपायाः धसंशरूतायाः 

वृत्तिः शक्तिः तद्रूप सामथ्यंमु': ° भ्र्थात्‌ शब्दो का ्र्थाभिधान रूप सामथ्यं ही 
वृत्ति है । इसको श्रौर स्पष्ट करते हुए वे कहते ह :-- 


१४. रौनक : बृहद्देवता ५ द्वितीय भाग, ततीय भाग,प्‌ ०१५४ 
१५. पाणिनि : ्रष्टाध्यायी, ४-४-१०२, 

१६. वही, ४-१-४५ 

१७. पाणिनीय गणपाठ, ४-१-४५ 

१८. पतञ्जलि : व्याकरण महाभाष्य, पृ० ३२८ 

१६. पतंजलि : व्याकरण महाभाष्य, भाग २ उद्योत पृ० ३२८ 
२०. वही ॥ 
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““परस्य शब्दस्य योऽथः तस्य श्रमिधानमु वृत्तिः इत्ययं: । "> 
महाभाष्य में व्याकरण के प्रयोजन का परिगणन कराते हुए वृत्तिः समवा- 
वार्थं, उपदेशः" कहा गया है । भ्र्थात्‌ व्याकरण का उपयोग वृत्ति समवाय के लिए 
है । यहां पर वृत्ति पद के विषय में स्वयं प्रशन किया है--“का पुनवृ त्तिः? इसका 
उत्तर दिया दै "वृत्तिः शास्त्र प्रवृत्तिः" । अ्र्थात्‌ व्याकरणशास्त्र की प्रवृत्ति ही 
वृत्ति है जो शब्दसे प्रथं कौ प्रतीति कराती है। भृतृहरिने वृत्ति पद पर टीका 
करते हुए लिखा है :- 
वृत्तिरिति क्रिया । 
क्रिया ही वृत्ति है। नागेश ने भी श्रपनी व्याख्या मे यही बात 
कही है --- 
क्रिया साधनाकांक्षिरी । 


इस प्रकार 'वृत्ति' एक प्रकार का मानसिक व्यापार रहै, जिसके हारा शब्द 
प्रपने श्रथे के साथ सम्बद्ध रहता है । 

भत्‌ हरि ने म्रपनी "वाक्यपदीय मे भी वृत्ति" शाब्द का प्रयोग भ्रनेकत्र किया 
है । जिसकी श्रसिन्यक्ति निम्न उक्तियों से परिलक्षित होती है । 

१. वतावाख्यात सहल पदमन्यत्रपुज्यते 

२. शब्दान्तरं च यान्तीवश्क्तन्यतरपरिग्रहात्‌ 

२. श्रादौ प्रत्यायितेः शब्दः संबधयान्ति संज्ञिमिः 

इन सब उपय्‌क्त स्थलों मे 'वृत्ति' पद शब्द की शक्तियों का ही श्रमिधायक 
द| 

दारनिक चिन्तको ने भी वृत्तियों का विवेचन श्रपने-श्रपने सिद्धान्तो के 
प्राधार पर किया है। न्याय सूत्रकार गौतम ने बुद्धि शब्द का प्रयोग स्पष्ट खूप से 
शब्दरक्ति के श्रथ मे कियाद । इस प्रसंग मे शक्ति, संकेत, समयरूढि, योग. जाति 
लब्द-बोध श्रादि पदों के प्रयोग भी उपलब्ध होते है। शब्दाथं-सम्बन्ध के विषयमे 
उनका कहना है कि वहु सामयिक होता हे :-- 

सामयीकलत्वाल्शान्दाथं सम्बन्धस्य 1: 

नेयायिकों ने वृत्िकेजोदो स्वशूप स्वीकार किए, ,वे है :-- शक्ति श्रौर 
लक्षणा ! मीमांसकं ने लक्षणा के भ्रतिरिक्त गौणी' वृत्ति की कल्पना कौ, 
जिसका भ्राधार व्यक्ति में पाये जाने वाला गण' था। इस सन्दभं मे वृत्तियों में 
मुख्य एवं गो भेद का भी विवेचन हुश्रा । वैयाकरणो ने वृत्ति से श्रभिधा का ही 
ग्रहर। किया, जो शब्दसे ्रथंके संबंध को बताती है। 


२१. पतञ्जलि : व्याकरण महाभाष्य पृ०-३२८ 
२२. गोतम : न्यायसूत्र, २-१-५५ 
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श्ब्द-त्ा कति ९७ . 


| नेयायिकों ने 'लक्षणा' को भी स्वीकार किया है। साहित्यशास्त्र के इतिहास 
मे इसको स्वीकृति “उद्‌ भदट्‌' के काल तकं हो गई थी । 
भामह ने शब्दाच्छन्दोविधानार्थाः की उक्ति के प्रथं के अ्रभिधानस्वरूप 

भ्रभिधावृक्ति' को सत्ता का उल्लेख किया है । उद्भट ने इसकी व्याख्या करते इए 
शब्दानां भ्रनिधानपु श्रसिधाग्याप'रोगुखव्तिरच लिखा हे 1 

यहां अ्रमिधान' शाब्द ही मुख्य वृत्ति श्रभिधा' श्रौर गुण 'गोख' वृत्तिलक्षणा- 
ग्रहण कराता हं । इससे स्पष्ट है कि भामह के समय तक `लक्षणा' का आविभवि 
नहीं हो पाया था । उदभट' के काल तक भी वह्‌ गणवृत्तिके रूप में ही स्वीकृत 
थी । श्रानन्दवघेन ने श्रपने ध्वन्यालोक में इस तथ्य को निरूपित किया हे कि अव 
तक शब्द कौ दो वृक्तियों से लोग परिचित हैँ । पहली श्रसिधा श्रौर दूसरी गुणवृत्ति 
श्रधात्‌ लक्षणा । भ्रतएव श्रानन्दवधन प्रतिपादित ध्वनि का गुणवृत्तिः मे अ्रन्तर्भाव 
करने का प्रयास करते हं] 


मुकुल भट्ट ने भ्रसिधा-वृत्ति-मात्रका मे यह स्पष्ट कर दिया हे कि शब्द का 
व्यापार दो प्रकार काटहोताहै। पहला मुख्य श्रोर दूसरा लाक्षणिक । मुख्य 
व्यापारकाही नाम है श्रभिधा तथा लाक्षणिक व्यापार की संज्ञा लक्षणा दी 
गई टै :- 
शढ्द व्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता 
श्रथविसेयस्य पुनलंक्ष्यमा खत्वसुच्यते । | 
--श्रभि० क० मा०, प° १का० २ 
प्रानन्दवधंन ने व्यञ्जना नामक शब्द की तीसरी वृत्ति की उद्धावना की, 
जिसे वैयाकरणो ने श्रभिधा' मे, मुक्रलभट्ट प्रमृति मीमांसकों ने लक्षणा" मे तथा 
महिमभदूट भ्रादि ने '्रनुमान' में उसके प्रन्तर्भाव का प्रयास किया । साहित्यिकों से 
भट्रनायक अ्रभिधावादी हैं । | | 
यद्यपि श्रानन्दवधन के पूवं मीमांसा के किसी भी ग्रन्थ मे तात्पयं वृत्ति का 
विधान नही मिलताहे, तथापि धनंजय प्रभृति श्राचार्यो ने कुमारिलभट्ट के 
ग्रनुथायी भ्रभिहितान्ववादिधों के पक्ष का समथेन करते हुए 'तात्पयं' सें व्यंग्याथं की 
गताथेता का प्रतिपादन किया। इसमे ज्ञात होता है कि तात्पथं वत्ति को भी शब्द- 
राक्तिके रूपमे समभा जाता था। 


इस प्रकार साहित्य के क्षेत्रमे भी चार वृत्तियों का विवेचन “ध्वनि कै 
प्रसंग मे मिलता ह । पहली श्रभिधा, जिसका उल्लेख भामह कै काव्यालङ्कार में 
ग्रभिधान पदसे हुश्रा दूसरा लक्षणा या गुणवृत्ति जिषका उल्लेख उद्भट ने भ्रपनी 
'भामह्‌-विवरण नामक टीका मे करिया तथा मूकूलभट्ट ने जिसका श्रनुसरण कर 








६९८ श्राद्ाधरभद्‌ट 


घ्वनि का अ्रन्तर्माव उसी में प्रद्चित करने कौ चेष्टा को। तीसरी तात्पयं वृत्तिदहै 

जिसका सम्बन्ध मूल रूप से श्रमिहितान्वयवादी मौमासको से था, पर धनिक ने 

दशरूपक की श्रवलोक टीका मे इसका समर्थन करते हए उसी में व्यंग्याथं के 

ग्रन्तर्भाव. की बात कही। चौथी व्यञ्जना वृत्ति दै, जिसको स्वतन्त्र सत्ता 

भ्रानन्दवर्धन ने प्रतिपादित की तथा प्रभिनवगुप्त एवं भ्राचायं मम्मट ने जिसका 
समथंन किया । 


(क) (२) शब्द वृत्ति के विविध प्रकार 


शब्द का वास्तविक स्वरूप उसकी श्रथं-प्रत्यायिका शक्ति में निहित हे। 
इसलिए शब्द कौ परिभाषा करते हुए सिद्धान्तमुक्तावलीकार विरवनाथ ने पद को 
शक्तं पदं" कहा है श्रौर पद से पदाथं के संबन्धको ही शक्ति माना हे! 
शक्तिदच पदेन सह्‌ पदार्थस्य सम्बन्धा । | 
पद के साथ पदाथै-सम्बन्ध के स्वरूप के विषय में नैयायिको ग्रौर मीमांसकों 
मे मतभेद है । मीमांसक शाब्द से श्रथं के संबंध को श्रौत्पतिक म्र्थात्‌ “नित्य मानता 
है. उसका कहना है कि भाषा का ज्ञान हमें श्रपनी पूवं पीढी से होतादै। उस पीढी 
को भी श्रपने से पूवं पीठीसे हृश्रा । इस तरह जिस प्रकार हम यह्‌ निश्चय करने में 
समर्थं नहीं ही सकते किं मानव की उत्पत्ति पहली बार (उत्पत्ति) कव हुए, श्रपितु 
श्रनादि काल से वीज से वृक्ष ग्रौर वृक्ष से बीज की तरह यह सृष्टि चल रही ह। 
इसी प्रकार शब्द ग्रौर प्रथं का संबंध टै :-- 
ग्रोत्पत्तिकस्तु शब्दस्या्थन सह सम्यन्धः. . .1* ॐ 
वैयाकरण भी शब्द श्रौर श्रथं के तित्य संबंध को ही मानते ह । महाभाष्य- 
कार पतञ्जलि ने कात्यायन" का “वात्िक' “सिद्धे शब्दाथंसम्बनधे...। कथन से उद्धृत 
कियाहै। 
भतहरि ने भी निव्याःशब्दा्थ॑सम्बन्धाः२४ कट्कर इसी कौ पृष्टिकी हे। 
भतहरि का कहना है कि जिस, प्रकार इन्द्रियो की श्रपने विषय का बोध कराने 
की जो क्षमता है, वह्‌ श्रनादि है, इसी प्रकार शब्दाथं-संवंध भी ग्रनादिदै :-- 
इद्द्रियारणां स्वविषयेषु श्रनादिरयोग्यता यथा । 
श्रनारि श्र्थेः जब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥* “ 
२३. जमिनि : मीमांसासूत्र १-१-५ 
२४. भतृहरि : वाक्यपदीय, १।२।३ 
२५. वही. ३।३।२६ 
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शब्दे-श किति ६६ 


नैयायिको ने शाब्दाथं के स्वभाविक सम्बन्ध के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं 
किया, बल्कि वे उसके सामयिक सम्बन्ध को मानते हैँ, जिसकी पुष्टि न सामयिक- 


भ 


त्वाच्छब्दाथं संप्रत्ययस्य'<; से होती टै । 
वंशेषिकं सूत्रकारने भी इसी भाव की पुष्टि “सामयिकः शब्दाद्‌ श्रथंप्रत्ययः' 
कहकर की है । उनका कहना है कि यदि शब्द श्रौर श्रथं का सम्बन्ध स्वाभाविक 
प्रोर श्रौत्पतिक होता, तो श्रग्नि' शब्द के उच्चारणमसे ही मुख जल जाता तथा 
मघु शब्द का उच्चारण करने से "मुखे" मधुर हो जाता । 
स्याच्चेद्‌ भ्रथेन सम्बन्धः क्षुरमोद वजश्ञब्दोच्चारणे 
मुखस्य पाटनपुरणे स्याताम ।‡ 5 


राब्दाथं के स्वाभाविक सम्बन्धके विरोधमें नैयायिको का यहु तकं भी 
कम जोरदार नहीं कि यदि शब्द रौर भ्रथं का सम्बन्ध स्वाभाविक होता तो 
राब्द का प्रयोग भिन्न भ्र्थोमे न होकर सवत्र एक ही भ्रथं मे उपलब्ध होता । 
इसलिए उनको धारणाद कि शब्द ग्रनौर श्रथं का संबंध स्वाभाविकन होकर 
द्वितीय सामयिक भ्र्थात्‌ संकेत पर निर्भर करताहैजोदो प्रकार होता है। प्रथम 
इहवरेच्छाजन्य तथा द्वितीय मनुष्यकृत । ईइवरेच्छाजन्य संकेत ही श्रसिघा भ्रर्थात्‌ 
तक्ति है तथा मानव कृत संकेत पर ग्राधारित संबंध ही परिभाषा कहा जाता 
है। इन दोनो ही स्थितियों में शब्दसे प्रथे का संबंघ साक्षात्‌ होता है, जहाँ यह 
संबंध साक्षात्‌ न होकर परम्परया हौ उसे लक्षणा या गौणी वृत्ति कहते हैँ । 
राब्दाथं के सम्बन्ध मे शब्द "संकेत' कहा जाता है तथा उसके द्वारा संकेतित 
वदार्थो के लिद शब्द रूप संकेतो का निर्धारण लक्तिग्रहु या संकेतग्रह कहटलाता है । 
यह्‌ श्राठ प्रकार से सम्पन्न होता है। 
ग्राशाधरभटट ने श्रपनी कति कोविदानन्दमे इन्हें निम्न षप से व्याख्यापित 
किया है :-- 
संकेत गहणो हेत्‌न क्षणु दाह रणः सह्‌ । 
प्रायो व्याकरणं कोको निरुक्तं मुनिवागपि ॥ 
व्याख्यानं वाक्यज्ेषस्य प्रसिद्धाथेस्य सन्निधिः । 
उवमान प्रमा च व्यवहारहच तहिदामू ॥ 


२६. गौतमः न्यायसूत्र, द्वितीय भाग, २-१-५५ 

२७. कणाद : वंशेषिक सूत्र, सप्तम भाग २।२० 

२८. दाबर : शबरभाष्य, १।१।५ 

२६. भ्राशाधरभट्ट : कोविदानन्द, श्रमिघानिरूपण, कारिका १२-१३ 
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ग्र्थात्‌ व्याकरण, कोड, निरुक्त, मुनिवाक्‌, व्याख्यान, वाक्य देष प्रसिद्ध पद 
का सार्निश्य, उपमान श्रौर व्यवहार इन श्राठ संकेत-हेतुग्रों का विधान किया दहै। 
ग्राचायं विङवनाथ पंचानन ने इसी को क्रमसे लिखा है :- 
रकितिग्रह व्याकरणोपमान-कोश्ाप्तवाक्याद्‌ व्यवहा रतश्च 
वाक्यस्यञेषाद्‌ विवृरतवदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्यवृद्धाः ॥3 ° 
इन श्राठों सकेत-हेतुग्रो मे से किसीमी प्रकारके द्वारा यहु ज्ञात होना कि 
इस पदाथं की श्रभिव्यक्ति के लिए भ्रमुक राब्द निहित शक्तिग्रह 
कहुलाता हे । 
ग्राशाघरमट्ट ने प्रपनी कृति 'त्रिवेणिका' मे वृत्ति सामान्थ का विवेचन 
“वृत्‌' धातु से "बाहुलकात्‌" करण में क्तिन्‌ प्रत्यय करके "वतंतेरब्दोथं प्रवततेऽनयेति 
वृत्तिः व्थत्पत्ति से किया है । क्तिन्‌ प्रत्यय सामान्यतः' मावमें होता है, किन्तु प्रकृत 
स्थल में भाव मे क्तिन्‌ प्रत्यय मानने पर वृत्ति" पदसे श्रमीष्ट श्रभिधा, लक्षणादि 
का ग्रहण नहीं हो सकेगा ! श्रपनी व्युत्पत्ति के समथंनमें ्रन्थकारने "दुद्धि' ग्रौर 
भक्ति शब्दम भी करण में ही क्तिन्‌ प्रत्यय का निदशंन प्रस्तुत किया है। इसका 
ग्रमिप्राय यह्‌ है कि जिस क्रिया के माध्यम से राब्द श्रथं की प्रतीति कराता टै या 
उसके बोध मे प्रवृत होताटहै उसे ही वृत्ति कहते हँ । इसीलिए उन्होने व्यापार ्रौर 
क्रिया को वृत्ति का पर्याय माना दै :-- 
वृत्तिः व्यापारः क्रियाचेति पर्याय शब्दाः ।उ 
कहीं-कहीं वृत्ति के पर्याय केरूप मे शक्ति पद का प्रयोग भी किया 
गया है :- 
व्याच्यौऽर्योऽभमिधयाचोध्यो लक्ष्थोलक्षणयामतः । 
व्यङ्ग्यो उ्यञ्जनयाताः स्थुस्तिल्रः शन्वस्यशक्तयः । 2 
प्रा्ाधरमट्टने सारी परम्परा को समेटते हुए वृत्ति के तीन प्रकारो का 
विधान किया है। ये हैँ--बविति, भक्ति, श्रौर व्यक्ति, जिन्हँं वे क्रमशः गंगा, 


यमूना ग्रौर गढ निरा सरस्वती की उपमा देते हं :-- 


शित मक्तिग्यक्ति गंगायमुनागूढ़ निभराः । 
निवंहुवन्त्यः सन्त्यत्र यत्तदेषा न्रिवे णिका ।। 33 
३०. विदवनाथ : न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकारिकावली, शब्दखण्ड, का० ८१ 
वृत्ति, पृ० ३५६, निणयसागर प्रेस, बम्बई । 


३१. श्राशाधरमभट्ट : त्रिवेशिका, शक्ितिप्रकरण, प° १, १९२५ संस्करण 


३२. विङइवनाथ : साहित्यदपंण, द्वितीय परिच्छेद, का० ३ 
२३. वही, : त्रिवेशिका, वृत्तिप्रकरण, प० १, १९२५ संस्करण 








राब्द-शक्ति ७६ 

शक्ति पद की व्युत्पत्ति प्रागाधरभट्ट ने शक्यतेसाक्षादभिधीयतेऽनयेति 
वृ्तिः-*से कीटै। यहाँ भी करण मे क्तिन्‌ प्रत्यय माना है। घातु पाठ के 
भ्रनुसार रक्‌ धातुके तीन प्रथं होते है-रंका, मषंण तथा शवित म्र्थात्‌ 
समथता । भ्रकृेत स्थलमें कोई भी श्रथ उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। श्रत: 
प्रकार ने यह तकं दिया है कि शक्‌" धातु यहां अ्रभिेयार्थक या अभिधाना्थंक 
दै, क्योकि घातुग्रों के श्रनेकाथंक होने का सिद्धान्त स्व॑मान्य ठँ । भ्रतः शक्यते श्र्थात्‌ 
साक्षादमिधीयतेऽनयेति वृत्तिः की व्युत्पत्ति से शवित उस वृत्ति को कहते है, जिसके 
दारा श्रथ की प्रतीति विना किसी बाधा या ्रवरोध के टो । शक्ति, अभिधा श्नौर 
मुख्या इसी के तीन पर्याय हैँ । इसके हारा जिस श्रथ की प्रतीति होती दै उसको 
शक्य, वाच्य, ्रभिधेय तथा मुख्याथं कहा जाता है । जो शब्द, श्रथं का अभिधान 
साक्षात्‌ करते हँ उनके लिए वाचक, शक्त एवं भ्रभिधायक पदों का प्रयोग किया 
गया है :- 


(ख) श्रभिधा एवं उसके श्राधायक तत्व 

(१) शक्ति पद की एतिहासिक पृष्ठममि- 

साहित्यशास्त्र में सवं प्रथम भ्राचायं महिम भट्ट ने शक्ति" पद का प्रयोग 
श्रभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना नामक तीनों वृत्तियों के लिए किया है । साहित्यदपंण- 
कार विर्वनाथ कविराजने तो तीनों वृत्तियो के लिए वृत्ति" पद के स्थान पर 
शक्ति पदकाही प्रयोग किथा है।३५ श्राचायं विश्वनाथ पञ्चानन ने तो 
न्यायसिाद्धन्त मुक्तावली' मे दाविति पद से पदाथ के सम्बन्ध का अभिप्राय लिया 
हे ।3 ^ विहवनाथ पञ्चानन ने "पदेन सहपदाथंस्य सम्बन्धः कहकर श्रभिधा के 
लिए ही शक्ति पद का प्रयोग कियाहै। पर श्रभिधा' नाम इसकी अ्रपेक्षा 
प्राचीनतर हे, जिसका उल्लेख भामह एवं उद्भट की कृतियो मे भी उपलब्ध 
होता है । 

ग्रशाधरभट्ट ने शक्ति' को तुलना गंगा" से की है जिसका तात्पयं यह ही 
हे कि जिस ५कार गंगाके दशन एवं स्पशं मात्र से सवंसामान्य को पुण्य लाभ हो 
जाता हे उसी प्रकार शक्ति वह्‌ वृत्ति रहै जौ सवेसाधारणको भी स्पष्टरूपसे अर्थं 
की प्रतीति केरा देती है। 

साहित्यदपेणकार ने भ्रभिधा की परिभाषा देते हृए इसे श्रग्रिमा' भी 
कहा हे :- 


३४. ग्रा्ञाधरभटुः, त्रिवेशिका; वृत्तिप्रकरण, १९२५ 
३५. विरवनाथ : साहित्यदपंण, द्वितीय परिच्छेद, का० ३ । 
३६. विरवनाथ पंचानन : न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, का० ८१, वृत्तिभाग 





७२ श्राज्ञाधरभर्दटे 


तत्र सकेतिताथं स्य बोधनादग्रिमामिघा ।६५ 
इसी तरह काव्यप्र्ताज्च में श्राचायं मम्मटने ्रभिधा को परिभाषित करते 
हुए “मूख्या' पद से `समुख्योऽथंस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते' < > श्रमिहित 
कियादहे। 
भत हरि ने उपनी महनीय कृति “वाक्यपदीयः मे श्रमिघा को परिभाषित 
करते हृए कहा है कि अ्रभिधान (वाचक) एवं श्रमिधेय (वाच्य) का संवंघ श्रभिधा 
राक्तिसे ही.है। | 
क्रियाव्यवेतः संबंधो दृष्टः करखणवमंरोः। 
श्रसिधा नियमस्तस्मादमिधानाभिधेययोः ।।3 ९ 
पतञ्जलि ने अ्रभिधा के सन्दभं में चर्चा करते हुए महाभाष्य में कहा है 
“किं अ्रभिधेयाथं का ज्ञान मुख्यतः लोक व्यवहार से सम्पन्न होता है-- 
लोकतोऽथंप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण घमं नियमः 1*° 


शब्द को तीन शवितियों मे मख्य होने के कारण म्रमिधा शक्ति को ¦मुख्या' 
संज्ञादी गर्ईदटै। चू कि साक्षात्‌ संकेतित प्रय हीसभी (लक्ष्य या व्यंग्य) प्रकार के 
मर्थो के बोध होने से पूवंहो जातादै, श्रतएव भ्रभिधा (शक्ति) को श्रथमा' या 
श्रग्रिमा' श्रभिधानोसे भी श्रमिहित किया गया हे । 
वृत्तिवातिककार प्रप्पयदील्षितने भी श्रमिधा को परिभाषित करते हुए 
लक्त्याप्रतिपादकत्वमिधा ।*› लिखा ह । 
मुकूलभट्‌ट ने श्रभिधा' वृत्ति की मूख्यता के समथन में निम्न प्रकार से 
सकेत दिया हे - | 
कढ्दव्यायारतो यद्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता । 
भ्र्थावसेयस्य पुनलंक्ष्यमात्वमुच्यते ।॥४ २ 


ग्राशाधरभट्‌ट ने श्रपने दाब्दशवितिविषयक प्रथम ग्रन्थ कोविदानन्द मे भौ 
वृत्तित्रयं एवं उनके विभिन्न स्वरूप-सन्दमं के रहस्य को समृदूघाटित करते हए 
दो समग्र कारिकाएं लिखी हँ । वे ह-- 
२७. विर्वनाथ साहित्यदपं ण, २१,२, कलकत्ता संस्करण, १६३४ 
३५. मम्मट : कान्यप्रका्, द्वितीय उल्लास, २।८, भलकीकर संस्करण, १९२१ 
३९. मत्‌ हरि : वाक्यपदीयः, २।४०८ 
४०. पतंजलि : व्याकरणमहाभाष्य, प्रथम ग्राहक 
४१. श्रप्पयदील्लितः वृत्तिवातिक, पृ०१, बम्ब संस्करण, १९४० 
४२. मुकुलमट्ट : श्रभिधावृत्तिमातृका, पु० १, बम्बई संस्करण १६,६ 
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शाब्दिकः सा स्मृतकंव त्रिविधादिस्वरादिवत्‌। 
श्रभि घालक्षरणा व्यक्तिरित्याख्या त्रितयं मनस्‌ ॥ ४३ 
एतास्तिस्रः पृथक्‌ शक्ति लक्षरणा व्यजनाभिधा। 
श्रलङ्कारविदां वाच्यलक्ष्यव्यग्याथगोचराः ॥ ५४ 
मानव जीवनम भी वृत्तियों का वणन देते हुये "त्रिवेणिका' में ग्रन्थकार 
ग्राशाधरभट्ट ने एक पद्य प्रस्तुत किया है- | 
दाक्ति मजन्ति सरलया लक्षरां चतुरा नराः । 
व्यञ्जना नमंममेज्ञाः कवयः कमना जनाः ॥४५ 
म्र्थात्‌ सरल प्रकृति के सामान्य जन श्रपने व्यवहार में शक्ति अर्थात्‌ 
ग्रभिधाः काही श्राश्रयण करते है; लेकिन उसी समाज मे रहने वाले कुं चतुर 
लोग होते दह, वे ही श्रपने व्यवहार में 'लक्षणा' को काम में लेते है, जवकि व्यंजना- 
वृत्ति का व्यवहार करने वाले लोग कमनीय होते है, जिन्हे कवि कहा गया है तथा 
वे सौन्दयं के पारखी होते हँ । 


(२) परिभाषा एवं स्वरूप-- 


ग्राशाधरभट्ट ने तरिवेशिका मे शब्द कौ प्रथम वृत्ति को शक्ति की संज्ञा 

दी रहै अरथा इसके प्रभिधा एवं मुख्या नामक दो पर्यायो का उल्लेख किया है । किति 
नाम का कारण इसमे ्रथे को प्रकट करने की सहज (प्रवृत्ति) क्षमता ही प्रतीत 
होती है, जो रक्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय लगकर बनने वाली इसकी व्युत्पत्ति से 
प्राप्त श्रथ है। यद्यपि लक्षणा श्रौर व्यञ्जना भी श्रथेप्रत्यायन की शक्तियाँ है, पर 
इनमे राक्ति' स्फुट नहोने से इनका पाग्रहण शक्तिः पद से नहीं 
किया है- 

वृत्तित्रयमध्ये संकेतसहकारिखी शक्तिः । 

साक्षादमिधीयतेऽति ज्ञक्तिः। 


कथनो से प्राशाधरभट्ट का यही श्रभिप्राय सुतरां स्पस्ट होता है कि जो 
वृत्ति संकेतग्रह की सहायता से प्रथे-विरोष के प्रत्यायन में साक्षात प्रवृत्त होती है 
उसे ही शक्ति' कहेगे । शक्ति पद का मूल शक्‌ धातु हे, जिससे साक्षात्‌ श्रभिधान 
रूप श्रथंका ही ग्रहण होता दै । शक्ति का ही म्रन्यतम पर्याय ्रभिधादहै। 

यद्यपि मुकुलमटट प्रभृति सभी ्राचार्योँ ने श्रभिधा के विषय मेँ यहु कहा 
है कि वहु शब्द इसे प्रथं का बोध साक्षात्‌ कराती है, तथापि उसके द्वारा प्रथं के 


४३. श्राशाधरभट्ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, का० ४२ 
४४. वही, का० ४३ 
४५. श्राशाधरभट्ट : धिवेणिका, शक्तिप्रकरण, प° १, १६२५ संस्करण 
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प्रत्यायन में श्रनेक ग्रन्य तत्व भी सहयोग करते हँ । इन्हीं के लिए ही यहां भ्राधायक. 


तत्त्व पद का प्रयोग किया गया दह । 

शब्द दो प्रकार का होता है-पद श्रौर वाक्य। इनदोनोसेही श्रथ की 
प्रतीति होती है। वाक्यसे श्रथं की प्रतीति पदों मे परस्पर भ्राकांक्षा, योग्यता 
सन्निधि नामक धर्मो सेदही होतीदै। श्रतः श्रमिधा के श्राधायक तत्त्व ये, 
भी हैं । 

क्योकि विना शब्द कै श्रथं का प्रत्यायन नहीं हो सकता इसलिए श्रभिधा कै 
ग्राधायक तत्त्वों मे शब्द की गणना सवेप्रथम टहै। इनके श्रतिरिक्त श्ञवितिग्राहुक 
ज्ञ वितनियामक एवं संकेतग्रह एवं शक्तिनियामकों को भी श्रभिधा के श्राघायक घटकं 
के रूप में परिगणित करना सवंथा उपयुक्त है । 

शब्द भी कहीं योगिक, कहीं रूढ कहीं योगभड दोनों, तो कहीं योभिक 
ग्रौर रूढ ्रलग-श्रलग रूप से प्रथं का प्रत्यायन कराते हैँ । श्रतः श्रभिधा के श्राधायकं 
तत्त्वो के प्रसंग मे इनका विवेचन श्रावइ्यक ही है । 

शब्द श्रौर श्रथ श्नन्योन्याधरित है। शव्द के विना श्र्थं की एवं श्रथं के विना 
ब्द की सत्ता की कल्पना नहीं कौ जा सकती । श्रतएव श्रभिधा के प्राधायक तत्वों 
कै प्रसंगमें श्रथ व उसके भेद-प्रभेदों का विवेचन प्रपरिहायेदै। | 

उपयुक्त सभी तथ्यों को ध्यान मेँ रखकर श्रभिधा के भ्राधायक-तत्त्वो' को 
निम्न परम्परा से विवेचित किया जाएगा । 


१. शब्द की परिभाषा व स्वरूप 
२. शब्द के भेद-प्रभेद 

३. भ्रथं व उसके भेद-प्रभेद 

४. दाक्ति-ग्राहुक 

५. दाक्तिनियामक 


१. शब्द कौ परिभाषा एवं स्वरूप :--वयाकरणां ने दब्दतत्व की ब्रह्मा से 
श्रभिन्नता प्रतिपादित कौ है । श्रीमद्‌मागवत्‌ के द्राददा स्कन्द मे समाधिस्थ ब्रह्म के 
हदय में प्रणव श्रौउम्‌' से सुष्टि (उत्पत्ति) की उद्धावना मिलती है -- 

समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमोष्ठिनः। | 
हचाकाशा दमून्नादो वुत्तिरोधात्‌ विभाव्यते ॥४९ 


गायत्री मंत्र ही श्रोऽम्‌ कौ श्रभिव्यक्ति है तथा गायत्री से ही वेदी कौ 
उत्पत्ति हई । प्रणव प्र्थात्‌ भ्रोऽम्‌ के ही "पर श्रौर श्रपर' नामक दो भेद हँ जिनमें 


४६. वेदव्यास : श्रीमद्भागवत, द्वादशस्कन्द, ६।३७ 
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पर" ब्रह्यात्मक होता दँ जवकि श्रपर' शब्दात्मक ही इन दोनो भेदं में से किसी एक 
की साधना ही परमलक्ष्य (मोक्ष) की प्राप्तिमें पूणं सक्षम है। 
ग्राचायं दण्डी ने तो म्रपनी कृति काव्याद मे यहाँ तक लिख दिया है कि 
यदि शब्द ज्योति प्रकारित न ही तो यह सारा विद्व भ्रन्धकारमय हो 
जाय :- 
इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत्‌ भुवनत्रयम्‌ । 
यदि श्ब्दाह्लय ज्योतिराससारं न दीप्यते ॥८८ 
शब्दों के यथाथं प्रयोग के लिए व्याकरण-ज्ञान श्रनिवायं है। पतञ्जलि ने 
व्याकररण महाभाष्य मे लघ्वथं चाध्येयं व्याकररमरु.. .-.न चान्तरेण व्याकरणं 
लघुनापायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम्‌'*= कहकर व्याकररण का महत्व प्रतिष्ठापित 
किया है, क्योकि उन्होने ही व्याकरण क अध्ययन के प्रयोजनों कोभी व्याख्यायित 
किया है :- | 
रक्षोह्वागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । 
भ्रातु व्याकरणाध्ययन का प्रयोजन-रक्ना, ऊहं, श्रागम, लघु श्रौर 
प्रसन्देह नामक पांच प्रकार कामाना गया दहै । 
रान्द के साधु प्रयोग के संदभं में निम्न उक्तियां सटीक ही है, जिनमें शे एकः 
के द्वारा भाष्यकार पतञ्जलि ने पदों के समुचित प्रयोक्ता की प्रशंसा करते हए कहा 
दै :- 
यस्तुप्रयुक्ते कुशलो विजेषे 
शब्दानु यथावद्‌ व्यवहार काले । 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र, 
वाग्योगविद्‌ हष्यति चापशब्द: ॥ ४ € 
प्रात्‌ स्वरया वणं किसी भी प्रकार के ्रश्युद्ध शब्द-प्रयोग को श्रभिलषित 
या अ्रभीष्टाथं प्रत्यायन में पूणं ्पेण श्रक्षम ही नहीं बल्कि यजमान के लिए वाग्व्ं 
बनकर घातक भी कहा है :- . 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वणतो वा, 
मिथ्या प्रयुक्तो न तसथेमाह्‌ । 
सवाग्वच्रो यजमानं हिन स्ति, 
यथेन्द्रशत्नुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥* ° 


४७. दण्डी : काव्याद, १।४ 

४्ट. पतंजलि : व्याकरणमहाभाष्य, प्रथम श्राह्धिक 

४६. वही, 

५०. पतंजलि : व्याकरणमहाभाष्य, प्रथम भ्राह्लिकं 
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दाब्द के महत्त्व के सन्दमं में निम्न पद्य चष्टव्य है :- 
दाब्दः प्रयोगः प्राये पराथंञुपयुज्यते । 
न हि तेन बिना शक्यो व्यवहारयितुं परः ॥* 
प्र्थातु दूसरे को उससे किसी श्रन्य के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित 
करने में शब्द के ्रतिरिक्त दूसरा साधन संभव नही हं । 
प्रायः सभी श्रालद्कारिकों ने शब्दाथं एवं शब्द कौ भ्रथ प्रत्यायिकाशवित का 
निरूपण अ्रपनी-ग्रपनी कृत्यो मे न्यूनाधिक स्पे क्ियाहे । ध्वेनिकारने मी एक 
महाकवि के लिए प्रतीयमान श्रथं एवं उस भ्रभिव्यवेत करन मे समथ, शब्द को 
पहचान ग्रभीष्ट एवं अ्जनिवायं बताया हं : 
ऽथस्तदभ्यक्तिसामयथ्यंयोगी शब्दा्च कर्चन । 
यत्नतः प्रत्यमिज्ञेयो तौ शन्दायी महाकवेः ॥“ ˆ 
रब्द कौ श्रसीम व्यापकता का श्रग्निपुराण ने भी व्यास्यायित किया है, 
जिसकं म्रनुसार सार्हित्यशास्त्र की प्रमुखतः दास्त्र, इतिहास श्रौर काव्य वाद्धमय-- 
ये तीन ही विधाए है। तीनो ही शब्द, घ्वनि, वणे पद श्रोर वाक्यमें ्रोत-प्रोत हैँ । 
वेदादि शास्त्रं मं 'रबव्द' का प्राधान्य हाता दहै । इतिहास कौ भी शब्दनिष्ठ माना 
गया हं । काव्य को शास्त्र श्र।र्‌ इतिहास से सवधा भिन्त मानने का प्रमुख भ्राधार 
काव्यम 'मगोमरिति' रूप प्रभिघा का प्राधान्य ही टे- 
ध्वनि वरणाः पदं वाकयामत्येतद्वाद्धमयं मतम्‌ ओआस्त्रेइतिहास काव्यानां रयं 
यत्र, समाप्यते बास्त्रशब्द प्रधानत्वमितिहासेषु निष्ठिता श्रानधायाः प्रधानत्वाद्‌ काषुयं 
ताभ्यां विभिद्यते । “ॐ 
२. शब्द के मेद-प्रभेद- 
व्यक्तिविवेककार भ्राचायं महिमिभट्‌ट नै द्विविधो हि शब्दः पद वाक्य- 
भेदात्‌ ।' कहकर "पद" श्रौर "वाक्य" दोनों भेदों से शब्द को व्याख्यायिन 
किया हे । 
ग्राचायं विदवनाथ ने 'साहित्यदपंण॒' मं वाक्यको निम्नरूपसे व्याख्यायित 
किया दै-- 


वाक्यस्याचयोग्यताकांक्षास वित युक्तः पदोच्चयः ।* ° 


५१. महिमभद्‌ट : व्यक्तिविवेक, पृ ३५ 
५२. श्रानन्दवधंन : ध्वन्यालोक १।८ 
५३. श्रग्निपुराण, ्रध्याय ३३६, १।२ 
५४. विहवनाथ : साहित्यदपंण, २।१ 
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ब्द-शक्ति ७७ 


उपर्युक्त ङाभी वाक्य घटकीं को स्वयं कविराज ने निम्न रूप से व्याख्यायित 
किया :- 

१. योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्ये बाधाभावः 

२. श्राकाक्षाप्रतीतिपयं वसानविरहः 

३. श्रास क्ति-विच्छेदः । . 

प्राशाघरभद्ट ने दब्द' के तीन भेदो का निरूपण सवाचको लक्षकञ्च व्यज- 
वष््चेति वृत्तितः ५५ कहकर किया है जो शक्ति, भक्ति, एवं व्यक्ति भ्र्थात्‌ क्रमशः 
अभिधा, लक्षणा श्रौर व्यंजना नामकं तीनों शब्दवृत्तियों के श्राधार पर है-- 

तत्राद्यो वाचकः शक्योऽभिघायकडचेव्युच्यते । हितीयो लक्षको लाक्षणिक, 
श्रोपचारिको माक्तश्चेति व्यपदिष्यते । तृतीयो व्यञ्जको, गमको, ध्वननो, द्योतकः 

प्रत्याय वह्चे ति व्यवहियते ।* 

ग्राशाधरभटट प्रथम विद्वान्‌ है, जिन्होने शब्द के लिए उक्त पर्याय पदावली 
का प्रयोग किया हे । 
३ श्रथ एवं उसके भेद-प्रभेद :-- 

पञ्चाथंक श्रथं धातु से घञ्‌ प्रत्यय होकर प्रथं पद की निष्पत्ति होती है। 
हलायुधकोश में प्रथं को ्रभिधेय, श्रभिग्राय, प्रयोजन श्रौर दव्यवाचक कहा 
गया है :- 

ग्रभिधायाभमिप्राय प्रयोजन द॑व्यकेष्वथंः ।*५७ 

तत्वचिन्तामणिकार ने मी यत्परः शब्दः स शब्दाथंः कहकर श्रथ पद में 
निहित भाव की श्रभिव्यज्जना की है । श्रथ' के अन्यान्य भेदों का वणेन व्याकरण, 
दर्शन, साहित्य सभी शास्तों मे विवेचित हुभ्रा है। साहित्य शास्त मे सवेप्रथम 
प्रानन्दवर्धन ने श्रथं के स्वरूप एवं उसके भेद-प्रभेदों का निरूपण किया है, जिसके 
म्रनुसार श्रथ" वाच्य श्रौर प्रतीयमान रूपदो प्रकार का हौता हे :-- 

योऽर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानोख्यौ तस्य मेदावुमौस्मृतौ ।* > 

वाच्य वह्‌ प्रथं है जो प्रकृति-प्रत्यय व कोशादि माध्यम से निकलता है 
भ्र्थात्‌ यह्‌ श्रभिधाध्रित होता है जबकि प्रतीयमान ग्रथं सहूदयश्लाध्य' भ्र्थात्‌ मात्र 
सहृदयो के लिए ही संवेद्य होता हैः सवेसामान्य को इसकी प्रतीति संभव नहीं । 


५५. श्राशाधरभदटट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, का० ४५ पुर्वाद्ध 
५६. श्राराघरभट्ट : त्रिवेशिका, शक्तिप्रकरण, प° ३-४, १६२५ संस्करण 
५७. हलायुध हलायुधकोश, ५।८६७ 
५८. श्रानन्दवधेन : ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, का० २ 

















७८ | श्राज्लाधरभटट 


ब्रकारान्तर से भ्राचाये महिमभट्‌ट ने भी अ्रथं की वाच्य भ्रौर भ्रनुमेय रूप भेदों से 
दोही प्रकारका माना है :-- 
भ्र्थोऽपि द्विविधो वाच्योऽनुमेयह व । “< 
प्रा्ाधरभट्ट ने श्रषने पूवंवर्ती समी परम्पराश्रौको समेटते हए प्रथं के 
भेद-प्रभेदो को उनके पर्याय पदावली के सहित निरूपित किया । यह्‌ निरूपण 
श्रभिधा, लक्षणा एवं व्यजना के श्राघार पर ही किया गया है, जिसकी पुष्टि स्वयं 
भ्राराधरभट्टनेको है :-- 
वृत्तिविषयमूतार्थास्त्रिविधाः । तत्राद्यः क्यो बाच्योभिधेयो मुख्यायेहचेत्यु- 
च्यते । द्वितीयो लक्ष्यो, लाक्षणिको, भाक्त श्रौपचारिइ्चेति व्यपदिष्ट्यते। ततीयो 
व्यङ्गयो, गम्य, प्रतीत्यो, घ्वनित इति व्यवद्ियते ।६ ° - 
इसी भाव को प्रकारान्तरसे भट्ट जी ने कोविदानन्द' की निम्नकारिकासे 
व्यक्त किया है । 
एतास्तिलः पृथक्‌ रक्तिलक्षराव्यञ्जनामिधाः । 
श्रलंकारविदा वाच्य लक्ष्य व्यङ्कग्याथंगोचराः।९ १ 
राब्दवितविषयक चत्रिवेिकाः में ग्रन्थकार श्रा्ाधरभट्टने सवथा नवीन 
परम्परासे मी ्रथं के भेद-प्रभेद का निरूपण किया है, जिसमे बताया गयादहै कि 
हम काव्य पठते है, सुनते है, तथा रसास्वाद करते हैँ । विभिन्न समयमे जिस श्रथ 
का बोध काव्यमे होता रै, वह्‌ श्रथं तीन प्रकार का होता है :- 
काव्यादिषु चब्दजन्यमथंजानं त्रिविधं । तत्र चारू, चारूतर, चारूतमं तेति । 
रत्र शक्तिजन्यं चारू, यथा पाकं कुरुष्व पाकाथंम्‌' इति । श्रत्न पाक शब्दस्य शिशु 
वाचकत्वमन्वयवोधहच व्युत्पन्नानामेव मासत इति चारूत्वम्‌ ।.. . लक्ष राजन्यं चारूतरं 
यथा दविद्रोरक्रयकामेन केनचिद्‌ कहिचद्‌ गोपालः पृष्टः ्रातदंधि दास्यसि, क्वते 
निवास ।...-.. तदा तेनोक्तं' दास्यामि गंगायां मे घोषः तदां नागरिकस्य चेतया- 
गतसेतदीपमेव दधि ग्राह्यमिति । यतो गंगा प्रवाह निकटे यं वसति, वक्षवातादि- 
सदमावात्‌ पथि तापादिबाधहव न स्यादिति सुखित पञ्चुजन्यत्वातु स्वादृतरं गंगाभ्यः 


सम्बन्धात्‌ पावनं चेति चारूतरत्वमु । ..... व्यजनाजन्यं चारूतमं यथा शक्रध्वसोत्‌- 


थापने उद्यानिका भाजनान्तरसमुपविष्टेन राज्ञा सुपकार श्राज्ञपतः श्रहो। शीघ्र 
भृत्यान भोजय गतोस्तभक : इति । ततः शब्दशक्त्या विपक्षिताथं ज्ञात्वा सुपकारो 


५९. महिमभद्‌ट : व्यक्तिविवेक, का० २० वृत्ति 


६०. श्रागाधरभटट : त्रिवेशिका, चक्तिप्रकरण, पृ० ३, १६२५ 
६१. श्रादाधरभटट : कोविदानन्द श्रभिथाप्रकरण, का० ४३ 
६२. श्राज्ञाधभभदट्‌ट : त्रिवेशिका, दक्तिप्रकरण, पृ० २-३-, १६२५ संस्करण 
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शब्द-ङ्क्िति ७& 


गतः । श्रथ व्यंजनया ब्राह्मणं सन्ध्यासमयो जात्‌' इति वोधो जातः । सारथीना च 
"रथ संयोजन समयो जात' इति । दीपिकाधारिरां च तत्समयो जातः । एवमन्येषां 
नानाविघो बोघो जात इति चारूतमत्वम्‌ ॥ 5 ‡ 
भट्ट जी ने चारुतम भ्रर्थं को अत्यन्त चतुर लोगों के द्वारा ही संवेद्य 
बताया है-- 
चारुतमत्वं ह्यतिचतुरवेयत्तम्‌ इति 1: 
६. सकेतग्रह हेतु भ्र्थात्‌ शक््तग्राहुक :- 
शाब्द के उच्चारण माव्रसेहीश्वोताको श्रथं को प्रतीति नहीं हो जाती 
भ्रपितु इसके पूवं श्रथं-विरोष के प्रत्यायन मे समथं शब्द-विशरेष की शक्ति का ग्रहण 
ग्रनिवार्यंदहै । इसे ही रक्तिग्रह कहते है, जिसकी मान्यता व्याकरण, दशन भ्रोर 
साहित्य मे समान रूपसे है । श्राशाधरभट्‌ट ने पूवे परम्पराके अ्रनुसार ही “शक्ति 
ग्राहकों का निरूपग श्रपनी शब्द-शक्ति विषयक दोनो कृतियो-कोविदानन्द भ्रौर 
त्रिवेरिकामे किया है । शक्ति-ग्राहुको के विशय मे “न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकार' 
ने एक पद्य दिया है जो प्रायः स्वेत्र उद्धत किया जाता है। पद्य निम्न 
प्रकार है :-- 
रक्तिग्रहु व्याकररणोपमान- 
कोशाप्तवाक्याईव्यवहारतहच । 
वाक्यस्य लेषाद्विवतेवं दन्ति, 
सान्तिध्यतः सिद्धपदस्यवृद्धाः ॥<* 
इसके श्रनुसार भ्राठ प्रकारके शक्तिग्राहक होतेहै। वे ह :- 
१. व्याकरण २. उपमान, ३ कोरा, ४. श्राप्तवाक्य, ५. व्यवहार, ६. वाक्यज्ञेष, 
७. "विवृत्ति तथा ८. ग्रन्य पद का सान्निध्य | 
ग्रागाधरभट्‌ट ने इन राक्तिम्राहकों का विवेचन सवथा मौलिक दंगसे किया 
है । वे इन्हे संकेतग्रह कहते हैँ । तथा शक्तिग्राहकों को संकेतग्रह का हेतु मानते हे। 
कोविदानन्द मे इसका परिगणन करते हुए लिखा है :- 
संकेतग्रहुणे हेत्‌न श्यणुदाहरणेः सह । 
प्रायो व्याकरणं कोशो निरुक्तं मुनि वागपि । 
व्याख्यानं वाक्यज्ञेषप्रसिद्धाथं स्य सन्निधिः । 
उपमान प्रमाणं च व्यवहारइच तद्विदाम्‌ ॥ ६ 


६३. वही, प° ५; १९५७ संस्करण 

६४. विदइवनाथ पचाननः न्ययसिद्धान्त पूक्तावली, शब्दखण्ड का० ८१ वृत्ति भाग, 
पृऽ ३५६, निणेय सागर प्रेस, बम्बई, १६५३ 

६५. भ्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभिघानिरूपण का० १२-१३ 
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८० श्रा्ञाधरमटट 


प्रा्ाधरभट्ट ने पूवं प्रतिपादित शक्तिग्रहं के नाम भ्रौर क्रम में कुद 
परिवतंन किणर्है। हम यहाँ भ्राशाधरभट्ट के म्रनुसार उनका निरूपण प्रस्तुत करते 
है । इसी संदमं में यह वात यही स्पष्ट कर देना समुचितहीरटैकि संकेतप्रहुके ये 
हेतु दो तरह से कायं करते हं, स्वतन्त्र रूप से तथा मिध्ित रूपसे। जिसका 
भ्रभिप्राय यह है कि किसी शब्द का “संकेतग्रह इनमे से किसी एक के श्राधार पर 
होता है तथा कुछ एेसे भी स्थल होते है, जहां एक ही स्थल पर ग्रनेक संकेतग्रह 
काम करते ह ।९5 विवेचन के प्रसंग मे यथावसर इस बात का उल्लेख किया 
जायेगा । 
(१) व्याकरण :- 

संकेतग्रह का भ्रन्यतम हेतु व्याकरण है । व्याकरण से ्रभिप्राय यहाँ प्रकृति- 
प्रत्यय विभाजन द्वारा प्रथं की प्रतीति से हैः जिसका उदाहरण है--पावेती। 
पवंतस्य भ्रपत्यं स्त्री इस ्रथं मे पवंत पद से श्रण्‌' तथा डप्‌" प्रत्यय होकर 
निष्पन्न “पावंती' शब्द का प्रथं हैँ--हिमालह्‌ नामक पवंत की पत्री । 

त्रिवेखिका मे पाकं कुरुष्व पाका्थंस्‌' में प्रयुक्त प्रथम "पाकः शब्द इसका 
उदाहरण है । क्योकि इसके भावमें घन्‌ प्रत्यय होने से व्याकरण की शक्ति 
से ही पाक शाब्द से भोजन या पक्वान्न रूप ्रथं की प्रतीति हो रहीदहै। 
(२) कोड :-- 

जव कोई शब्द किसी भ्रथं विदोष की प्रतीतिके लिएषूटहोजाता है तो 
एसे शब्दों के संकलन को कोल कहते हैँ। श्रागाधरभटटने कोविदानन्द में 
(पाबत्यम्बा' में प्रयुक्त "्रम्बा' शव्द को च्रिवेशिका के "पाकं कुरुष्व पाकार्थम्‌ 
मे द्वितीय पाक शब्द को कोज्ञ नामक शक्तिग्राहक का उदाहरण बताया है । क्योकि 
उक्त “पाक शब्द से शियुवाचक प्रथं की प्रतीतिः पारकोऽ्थंकौ, डिम्मः पृथुकः शायकः 
शश्युः< नामक कोश को उक्तिसेही होती हैँ । इसी प्रकार ्रम्बा' दाब्दं से भी 
कोषोक्ति से ही पावती षप प्रथं की प्रतीति के लिएरूढदहै। 


(३) निरुक्त या नि चन 
उमा शब्दे शब्दस्य स म्बोधनाथेकस्य निषेधाथंस्य च संयोगे च्युत्पत्यमावेऽपि 
श्रक्षव रसाम्यान्निवंचन ब्रथात इति निरूक्त वचनम्‌ ॥: 
ग्रशाधरभटट ने यहां निरुक्त श्रौर प्रसिद्ध-ग्रन्थ' दो संकेत हेतुश्रों को 
विवेचित किया ह । प्रथम तो 'उमा' शब्द से पावती रूप श्रथं की प्रतीति निर्वचन 


६६. वहीं, का० १४ 
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से होती रहै, क्योकि निरुक्त में उ" प्रौर “म' शब्द क्रमशः संबोधनाथक श्रौर 
निवेधात्मकर है क्योकि पावती की माता "मेनका" ने उन्हें संबोवनपूवंकं तपसे मना 
करिया था । इसीलिए ही पावती का भ्नन्य पर्थाय 'उमा' भी लन्धत्रतिस्छ ही गया, 
जिपतकी पुष्टि कालिदास की महनीध कृति कूनारश्म्मवः' के निम्न प्य 

उतेति माता तमसो निषद्धा 

पचादुसाख्यां सुमुखी जगाम्‌ ।^ < 
से होती है। तथा निरुक्तकार का कथन भी है :--'श्रविचयसाने सामान्वेऽप्यक्षर-वणं- 
सामान्यान्निब्रयात्‌ ।७° जो शब्द यौगिक नहीं है, अ्रपितु रूढ होते हैँ उनको संकेत- 
ग्रह कोश से जाना जाता है । उसके लिए य्ह पर श्रम्बा' शब्द उद्धत किया है 
खूढदहोनेके कारण इस शब्द के ्रथं की प्रतीति कोरों के देखने से होती दहै 

से-श्रमरकोडा । 


त्रिवेशिका मे चामुण्डा शब्द जो “चाण्डमुण्डां गृहीत्वा कौ व्युत्पत्ति से बना 
है- निरुक्त के द्वारा ही श्रथं कौ प्रतीति कराता है, क्योकि निस्क्तमे श्रायादै कि 
श्रक्षरसामान्यान्निन्रूयाः म्र्यात्‌ ्रच्छरो को सामानतासे भी शब्दों का निवेचन होता 
है । इसी निरुक्त न्यायसे ही "चामुण्डा का भ्रथंलेते हुए म्रन्थकारने लिखा है कि 
देवि । क्योकि म्राप चण्ड' श्रौर मण्ड" को पकड़कर ले भ्राई हो-इसलिए लोगों में 
श्रापका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा । 

चण्डमुण्डोगृहोत्वाऽऽगता "चामुण्डा इत्यत्र निरुक्त ॒रात््प्राहुकम्‌ ।* ` 

इसी निरुक्त द्वारा ही दामोदर क्रा अ्रथं विष्णु" हो जाततादै। देवताप्रो का 
प्रशंसाभाजन होने तथा दम भ्र्थात्‌ इन्द्रियनिग्र्टहोनेसे विष्णु का नाम दामोदर 
पड़ा। निरुक्त चूंकि प्राप्त वाक्य नहीं हैः अ्रतएव प्राचीन भ्राचार्योँ ने इसकी चचां 
नहीं की है । | 
४४. मुनिवाक्‌- 

ग्राश्ाधरभट्ट के पूवंवतीं श्राचार्यो ने इसौ मुनिवाक्‌ नामक शक्तिग्राहक के 
लिए श्राप्त वाक्य का प्रयोग किया हे । 

कोविदःनन्द मे इमे दिक्करवासिनी से उदाहूत किया है, क्यो किं दिक्कर- 
वासिनी पद से देवी परकं ्रथे का प्रत्यायन कोरा या व्याकरण से सम्भव नहींरहै, 
बल्कि कालिकापुराण मे व्यास मुनि को दिकंकरस्तरूणः दिक्करवासिनी उक्ति 
से ही देवीपरक श्रथं कीप्रतीतिहो रही है! इसी तरह त्रिवेयिकाके विखरे 
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कुरु वाक्य में “विखर' शब्द को “मुनिवाक्‌' नामक शक्तिग्राहक का उदाहरण माना 
गया है, क्योकि विखर शब्दसे वुद्धिपरक श्रथ के प्रत्यायन मेँ ्रा्षप्रमाणा ही 
सहायक हं । विखरे कुरु का प्रयोग लिद्धपुरार मे मिलता है । 


(५) व्याख्यान-- 


प्याय को व्याख्यान कहते हैँ । इसलिए जहां पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 
हो वह ही व्याख्यान “शक्तिग्राहक का स्थल माना जाता है। श्राशाधरभट्ट ने 
व्याद्यानम्‌ = पय यादि: कहा है : कोविदानन्द मे "सोम" दाब्द इसका उदाहरण 
दैः 

श्रस्बया सहितः शिवः कृष्णपूत्रो वा, व्याख्यान्निरचीयते । सोम शब्दस्य 
सोमयाजी ब्राह्मणो यमित्यादौ मक्तिमागंपौवपिर्ये सोम्ञब्दः शिव वाचकः कर्ममागं- 
पौवपियें तु यज्ञ विशेष वाचक इति । ७3 


(६) वाक्यलेष-- 


प्राशावरभट्‌ट ने वाक्यशेषः == पौर्वापयंम्‌ यदाहुः परामृष्टः शब्दोऽन्यां कुरते 
मतिम्‌" कहकर वाक्यशेष" को व्योख्यायित किया है । 

उपयृक्तं उदाहरणा मे सोम शव्द से श्रथं का प्रत्यायन प्रकरणपर्यालोचन या 
पौर्वापसं' के द्वारा भ्र्थात्‌ वाक्यशेष से होता है। उदाहर्णाथं सोमयाजी ब्राह्मणः 
इत्यादि वाक्यो ये भक्ति के प्रसङ्खानुक्‌ूल सोम शब्द शिव का वाचक होगा जवकि 
केमंमाग के प्रकरण में यही यज्ञ विदेष भ्रथं की प्रतीति कराएगा-- 

सोमशल्दस्थ सोमयाजी ब्राह्मो यमित्यादौ मव्तिमागं पौवापय सोमश्चब्दः 
ज्िववाचकः कमं मागंपौव पियं तु यज्ञ विशेष वाचक इति ४ 


(७) प्रसिद्धा्थंस्य सन्निधि- 

भव शब्द से शिवपरक श्रथं की प्रतीति, "भवो भव्याय' इत्यादि प्रसिद्ध 
वाक्थों मं राब्दान्तर (भव्याय) के सान्निध्यके कारण दही होती दहै न कि संसारपरक 
ग्रथ की । 
(अनिति 1, 

त्रिवेशिका मे सन्निधिः का उदाहरण श्रजोविधि' हे । यहां 'भ्रज' शाब्द कौ 
प्रथं प्रजापरक होता है; क्योकि वह विधि का पर्याय है, जिसका यजन्‌, श्रज भ्र्थात्‌ 
छाग श्र्थातु बकरे से किया जाता है । इस उदाहरण मे श्रज शब्द का श्रथं कामः 
भी होता है, जब वह "घमं" श्रौर श्रर्थ' शब्दों के साथ प्रयुक्त होता दै-- 





७२. श्रागाधरभदट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिल्पर, का० १३ वृत्ति 
७२. वही, का० १५ बृत्ति 








तिता ` मः क „~ 


लब्द-शक्ति ८३ 


श्रजाथंधसंधी :--इत्यत्नाजल्ञब्दस्य कामवाचकल्वेऽथघमंज्ञब्दयोः सन्निधिः 
राक््तिग्राहुकः* भ्र्थात्‌ वह्‌ व्यक्ति, जिसकी बुद्धि धमे, अ्रथं अ्रौर काम परक हो 
यह्‌ सन्निलि का उदाहरण हैँ । 


(€) उपमान-- 
ग्रागाधरभट्‌ट ने "मूञज्जनशः' शब्द में 'उपमान' नामक संकेत हेतु के साहचयं 
से श्रथ प्रतीति की उद्‌भावना कीरटै-- 


मुञ्जकेश इति मुञ्चा इव केशाः यस्येति च्युत्यत्योपमान प्रमाणेन विशङ्ग- 
केरात्वेन जटाधरत्वं निरि चीयते ।! ७? 


(१०) व्यवहार- 

-शुली' शब्द से शिव परक अ्रथं की प्रतीति व्यवहार संकेत हेतु के कारण 
ही होती है । प्रन्यथा शली' शब्दके ञ्जन्य अ्रथं भी होते है-जेसे वृक्ष विशेष, 
र्‌लरोगी एवं शूलधारी पुरुष श्रादि। इनमे से किसी भी श्रथ का ग्रहण न होकर 
"व्यवहार के द्वारा यहाँ 'शूली' शब्द से शिवपरक प्रथं काही प्रत्यायन हो रहाहै। 
इसकी पुष्टि स्वयं ग्रन्थकार के “शलीति । श्रन्येषां शल धरत्वेऽपि शलि शब्देन शिव 
एव व्यवद्धियते । तेन शूली सेव्य इत्यत्र वृक्षविरेष शूलरोगी, शूलायुधपुरूषो वा न 
प्रतीयते ।' ° के कथन से होती है । 


त्रिवेिका में उपमान एवं व्यवहार नामक राक्तिग्राहकों के हगुलाम्विका- 
सत्‌ प्र्थात्‌ कमल के समान कान्ति को "हिगुल' कहते ह । यह उपमान का उदाहरण 
है, जिसकी कान्ति हिगुल' के समान भ्र्थात्‌ कमल के रङ्कु के समानो, उसे 
हिगुलास्विका कगे । पद्मपराग मणि भीणेसी ही होती है, जिसका रद्धं कमलं के 
रंग के समान किचित्‌ रक्तवणं काहोतादहै। भरतः जिस देवी के रीर की कान्ति 
पद्मराग मणि' के समान हो, उसको “हिगुलाम्बिका देवी" कहेगे । यहां “उपमान 
शक्ति ग्राहक केद्वारा ही 'हिगुलाम्बिका' का भ्रथं ज्ञात होतादहै, किन्तु इसी 
हिगुलास्विका को ब्राह्मण श्रादि जब '्रम्बा' कहकर पुकारते है, पूजा करते हं तथा 
'यवन' श्रल्ला कहकर स्तुति करते हँ तो यहाँ देवीपरक श्रथे का ग्रहण “उपमान से 
न होकर “व्यवहार' नामक "राक्तिग्राहक' या सकेतेहेतु से ही होता है-- 


हिङ्गुलमिति । पदमरागभं मारिक्थसद्श्ञम्‌ इ्युपमानं शक्तिग्राहकस्‌ । 
हिङ्गुलास्नी देवी तद्वर्णा हिङ्गुलसदहशीत्यत्र तथेव । "यामम्बेति वदन्ति भ्रार्याः 
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त श्राशाधरमटदं 


ब्राह्मयरणादयो या देवौ साम्बेति नाम्ना वदन्ति (ताम्‌) श्रन्ये यवनादयोऽल्लति स्तुवन्ति । 
श्रत्र शब्ददययस्य देवीवाचकत्वे तदूविदां व्यवहार श्कतिग्राहुकः । व्यवहारामावादेव 
वेदोक्तमल्लासद्तं बहवो ब्राह्यणा पठन्ति । > 


(७) तक्ति नियासक 


रब्द सामान्यता दो प्रकारकेहोते है-एकाथक एवं श्रनेकाथंक । जिन 

राब्दो का एक हो प्रथं होता है, उनमें ग्रभिधा'के द्वारा श्रथं निर्धारण मे कोई 
कलिनाई नहीं होती, किन्तु प्रनेकाथक शब्दों के प्रयोग मे यह कठिनाई उत्पन्न होती 
है कि श्रमुक स्थल पर उसके म्रनेक प्र्थो मे कौन-सा भ्रथं लिया जाय, क्योकि किसी 
भी शब्द के एक स्यल पर अ्रनेक श्रथ" की प्रतीतिन होकर एक ही भ्रथं सम्भव 
होगा । म्रााधरभटट ने इस सन्दममे दो कारिकाएं लिखी हँ-- 

बहृष्व्येषु संकेतो हयदिरस्ति यद्यपि । 

तथाप्येकन्न मजते व्यापारस्य .सहायतास्‌ १५ < 


[ष 


प्र्थातु 'हरि' प्रभृति अ्रनेकाथक शब्दों मे "संयोगादि" से नियन्त्रित. होकर 
एक ही श्रथं का प्रत्यायन होता है, क्योकि एकं साथ श्रनेक प्रथो का प्रत्यायन श्रभिधा 
से श्रसम्भव टै-- 
सक्त्प्रयुक्तः शब्दोऽसो सकदेकाथंसाधकः । 
बाखवल्लक्ष्यभेदे तु प्रयोगं पुनरहंति ॥= ° 
प्र्थात्‌ म्रा्ाधरभट्ट का मन्तव्य है किं एक वार प्रयुक्त “राब्द' एक समय में 
एक ही श्रथ का सम्पादन कराता है, जंसे एकं बाणा संघानित होकर प्रत्यक्षतः एक ही 
लक्ष्य का भेदन करतारटै श्रौर जसे लक्ष्यन्तर के लिए प्रथक्‌ रूपसे बाणा का संधान 
करना पड़ता हे, उसी प्रकार भ्रन्यान्य साक्षात्‌ श्रथ-प्रतीति के लिए शब्दके प्रयोग का 
पाथेक्य भी अ्रपेक्षित है । एक ही श्रपेक्षित या प्रकृत श्रथ श्रन्यान्य ्र्थो में से निरहिचत 
करने या जानने कौ विधिक्याहै?या उस (एक) श्रथंका निर्धारण कंसे होता 
है-- इसके लिए प्रालङ्कारिकों ने “तु हरि' कौ निम्नलिखित कारिका का उपयोग 
किथा, जिसमें श्रनैकाथक शब्दो के श्रभिधेय प्रथं के निर्धारण की विधि बताई है- 


संयोगो. विप्रयोगहच साहचयं विरोधिता 
ग्रथ: प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । 


७८. श्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेणिका, शक्तिप्रकरण, प° ७, संस्करण २९२५ 


७६. श्रादाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, का० १६ 
८9. वही, का० १७ 











शब्द-श्क्ति ६५ 


सामथ्यमोच्तिी देशः कालो व्यक्तिः स्वरादय । 
शब्दाथस्यान वच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः ॥ 
म्राचाये मम्मट ने श्रपनी महनीय कृति काव्यप्रकाद्च मे उपर्युक्त कारिकाएं 
उद्धूत को हं, जिन्हें श्रन्यान्य टीकाकारो ने भत्‌ हरिकृत बताया है, इनमे संयोगादि 
के द्वारा 'वाचकत्व' के नियन्त्रण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । 
श्रनेकातस्य शब्दस्य वाचकत्वेनियंत्रते । 
संयोगावाद रच्या्थंघीकद्व्यापुतिरञ्जनम्‌ ॥= 
इसी सन्दभे मे ्राश्ाधरभट्टने भी- 
नानाथं शब्द संकेत प्रकते स्मारयन्ति ये। 
तदवलात्‌ प्रकतेऽथं तु व्यापारोऽपि नियम्यते ॥ = 
कहकर श्रपना मत व्याख्यायित किया है । 
ग्राशाधरमट्ट का मन्तव्य है कि एकाथंक संकेतग्रह॒-व्याकरण, कोश, 
निरुक्त प्रवचन के विवेचन के पडचाद्‌ श्रनेकाथं शब्द को एक श्रथ मे नियन्त्रित करने 
वाले हेतुश्रों का विवेचन श्रभीष्ट है । भ्राशाघरभटट ने कोविदानन्द श्रौर त्रिवेिका 
दोनों ग्रन्थो मे इन शव्ति-नियामको का विवेचन किया है। मात्र उदाह्रणो में 
विविधता है जबकि क्रमादि एक जेसा ही है- 
संकेतस्मारकानाहुंलिगं प्रकरणं फलं, 
व्यवितं प्रसिद्ध(सान्निष्यमाहन्ती च समथंताम्‌ । 
देशं कालं च चेष्टा च साहचयं विरद्धताम्‌, 
संयुक्तत्वं वियुकंसत्वं स्व रादीइच यथायथम्‌ ॥। > 
त्रिवेशिका में भी श्रनेकाथक शब्दो मे निहित श्रथं विशेष के शक्तिः के 
नियामको का विधान किया गया है-- 
लिगं, प्रकरणं, फलं, व्यक्तिः, प्रसिद्ध सन्निघ्यं, प्रार्हन्ती, समथंता, देशः 
कालः, चेष्टा, सहचयं , विरुद्धत्ता, संयुक्तत्वं वियुक्तत्वं स्वरादयश्चेति । = * 
कोविदानन्द एवं त्रिवेिकाकार श्रागाधरभटट ने भतहरि प्रतिपादित १४ 
तत्त्व के साथ-साथ "फल" नामक भ्रतिरिक्त शक्ति-धियामक को मिलाकर शाक्ति कै 
१४५ नियामको का विवेचन प्रस्त॒त किया है, जिसका क्रम भी परिवतित कर दिया हे । 























८१. मम्मट : काव्यप्रकाशः; द्वितीय उल्लास सूत्र ३२ का० १६ 
८२. श्राशाधरभट्‌टः; कोविदानन्द, ्रभिधानिरूपण का० २१ 
८३. वही, का० २२-२३ 

८४. भ्रागाधरभटट : त्रिवे णिका, शक्तिप्रकरण, प° ८, १९२५ 





८६ ्राक्षाधरभद्ट 


प्रकृतस्थल मेँ आशाधरभदट्ट कै हारा श्रपनाया गया क्रम ही विवेच्य है--१. लिङ्ग, 
२. फलम्‌, ३. प्रकरणम्‌, ४. व्यक्तिः, ५. प्रसिद्धसान्निघ्यम्‌, ६. प्राहंन्ती, ७; 
समर्थता, ८. देद; €. काल, १०. चेष्टा, १९. साहचयं, १२. विरुद्धता, १३. 
संयुक्तत्वम्‌, १४. विनुक्तत्वम्‌, १५. स्वर । 

ग्रा्ाधरभटट ने "शक्ति नियामको की व्याद्यय में स्वरचित उदाहरण दिए 
है । इन उदाहरणोंकेदेनेमे ही ग्रन्थकार श्रालाघरभट्ट की मौलिकता टं । 
१. लिद्धः नामक शक्िति-नियामक-- 

कोविदानन्द में लिङ्ख शब्द नियामक के सन्दमं मे उदाहरण द्य) ६॑- 

देव स्त्रनेज्ञो जयति क्ली जयति मुक्तिदः । 
स्थाणं मजस्व विद्याय श्िवोवन्द्यो जटीकधुक्‌ ॥ ° “ 

यहं लिङ्ख पद का तात्पयं मात्र पुर्लिङ्ध, स्त्रीलिङ्ध तथा निपुंसकं लिङ्क में 
ही सीमित नहीं है, ्रपितु लिङ्क शव्द काश्रथं 'चिद्भ' से लिया गयादे। 

ग्र न्थकार श्रागाधरभट्ट ने स्वयं ही 'कोविदानन्द' की कादम्बिनी टीका में 
लिखा दै-- 

देवशब्दस्थानेका्थंस्य नेत्र च्रयरूपं लिङ्धः शिवे शक्ति नियामकम्‌ । श्रत्र लिद्धः 
कब्देनासाधाररष चिन्हमुच्यते न तु पृंरत्वादिकम्‌ ।'' = 

प्रस्तुत उदाहरण में देव, शूली, स्थाणु, श्रादि शव्द श्रनेकाथंक हैः परन्तु 
लि द्ध म्र्थात्‌ चिह्व विशेष के कारण ही इन.सभी राब्दोसे हिव खूपश्रथे काही 
नियमत होता है । जेसे--"देव त्रिनेत्रो जयति" में श्रनेका्थंक देव शब्द का नेत्रत्रय 
ङ्प लिद्धं के कारण का मुक्तिदः शली जयत्ति' मेँ श्रनेकाथंक शूली शाब्द का मृक्तिदा- 
तृत्वरूप लि ङ्ख के कारण 'स्थाणुभजस्वविदयाये' में श्रनेकाथंक स्थाणु शब्दका फल- 
भूत विद्या के कारण, भवोबन्धः' में श्रनेकाथक भव शब्द के पुल्लिद्धः प्रयोग के 
कारण श्रौर जटीकधृक्‌ (वन्द्यः) में श्रनेकाथंक भव शब्द के पुट्लिद्धु प्रयोग के कार 
प्रौर जटीकधृक्‌ (वन्यः) में ्रनेका्थंक कधुक्‌ (गङ्धाधर) का, प्रसिद्धाथेसान्निध्य रूप 
लिङ श्र्थात्‌ चिल्ल के कारण ही एकमाश्र. शिव ल्प भ्रथे मे नियमन हौ 
जाता है । 

त्रिवेशिकामे मी लिङ्ख नामकं शक्ति नियामक का विवेचने इसौसरणि में 
किया गया है । वहां "चतुर्भुजं हरि वन्दे" श्रौर "सहस्राक्षे हरिः सेव्यते ।' ये दो उदाहरण 
दिए गए हैँ । इनमें प्रयुक्त "हरि" शब्द भिन्न-सिन्न प्रथं की प्रतीति श्रपने-प्रपने लिद्धं 
विशेषके कारण ही कराता है । ्रतएव "चतुर्भुज हरि बन्दे" में भ्रनेकाथंक हरि शब्द 
का नियमन विष्णु में इसलिए दही हो रहा है कि उनक्रीही चार भुजाएुं वणित हँ 
तथा सहस्राक्षो हरिः सेव्यते इस वाक्य में प्रयुक्त श्रनेकाथंक हरि चाव्द का इन्द्रपरक 
ग्र्थं मे नियमन स्पष्टतः इसलिए ही हो रहा है, क्योकि 'सहलाक्ष इन्द्र काही 
८५. श्रादाधरमट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, का० २ । 
८६. वही, वृत्ति 











शन्द-शक्ति ६७ 
लिङ्खं (चिल्ल है) विष्णु का कथमपि नहीं । च्रतः दवितीय वाक्य से प्रयुक्त “हरि 
राब्द से इन्द्र के ग्रहण का मात्र कारण सहखाक्ष शब्द का प्रयोगही है। 
प्राशाधरभट्‌ट शायद "हरि प्रमृति भ्रनेकार्थंक शब्दो के एक विशेष श्रथ में 
द्रतीति कराने की मीमांसा की पुष्टि हीमे श्रपने महनीय कृति कोविदानन्द की एक 
कारिका प्रस्तुत की है- 
बहू ष्वर्थेसु संकेतो हयदिरसिति यद्यपि । 
तथाप्येकच्र मजते व्यापारस्य सहायताम्‌ ॥= 
ग्र्थात्‌ “हरि' प्रमृति शब्दों का अ्रनेक भ्र्थोमे संकेत यद्यपि सम्भावित हो 
सकता है, फिर भी संयोगादि (्र्थात्‌ राक्तिनियामकादि) से नियन्त्रतिएक ही भ्रथं 
की प्रतीति मे नियमन किया जाता है; क्योकि श्रनेक भ्र्थो की प्रतीति एक साथ 
श्रभिधा से कथमपि नहीं है-- वह्‌ व्यञ्जनादि का विषय हो सकता है । 
इन्द्रपरक भ्रं प्रतीति का उदाहरण भ्रागाधरभटट ने च्रिवेरिका मे इसी 
संदमं में "वज्रहस्त" दिया है, क्योकि “वज्र! इन्द्र का ही श्रस्त्र' कहा गया है किसी 
भ्रन्य देवता का नहीं । इसलिए 'व्रहस्त' का प्रयोग लिद्धं विशेष के कारण इन्द्र के 
लिये उपयुक्त ही टै । 


२. प्रकररणमु - 


“मुक्तिदः शूलीजयतिः वाक्य में भ्रनेकाथेक शुली' शब्द का हव परकं एकाथ 
प्रत्यायन प्रकरणपर्यालोचन के माध्यमसेहो रहा है; क्योकि आ्आशाधरभदट्ट ने 
कोविदानन्द की कादम्बिनी नामक टीका मे स्पष्ट कर दिया है कि :-- 

द्‌ लौत्यस्यानेकाथंस्य मुक्तिदत्वं क्वे शक्तिनियामकम्‌ । मुमुध्षुवाक्यसे तत्‌ । 
तेन सुक्तिदानप्रकरणे पठितमिति बोध्यम । हे मुने । इति पाठे तु मनि सम्बोधनात्‌ 
मुक्तिप्रकरणं जञेयम ।* 7 

त्रिवेशिका मे भ्राश्ाधरभट्टने दो उदाहरण दिएदहैँ। जो निम्न प्रकार 
से है :- 

"हरहि निगणः साक्षात्‌" श्रत्र पौर्वापयंसम्बन्ध रूपेर प्रकरणेन हरिश्र्दस्य 
विठणौ शक्तिनियम्यते 1 एवं गुरगरीयातर दुरवस्थितः कतः श्रत्र रेणुकां भ्रति परश्ु- 
रासवाक्ये प्रकरणेन गुडशड्दस्य "पितरि" शक्तिनियम्थ्ते । =€ 


यहां प्रथम उदाहरण हरिहि निरगुंराः साक्षात" मे (हरि' शब्द का श्रथं 


८७. भआाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, भ्रमिधानिरूपण का० १६ 
८८. वही, का० २४, वृत्ति 
८६. भ्राराधरभटट : त्रिवेणिका, शक्तिप्रकरण, प° ८, १९२५ संस्करण 





४८ धराज्ञाधरमद्‌ट 
“विष्ण्‌" लिया जाता है तथा द्वितीय उदाहरण गुरगं रीयानु दुरवस्थितः कतः में 
रेगक्ता के प्रति परल्युराम द्वारा प्रयुक्त वाच्यप्रकरण द्वारा ही गृरु शब्द “पिता श्रथ 
मे निर्धारित होता रै । 
३. फल-- 

कोविदानन्द की रथ्वींकारिकामे ही स्थाणु भजस्व विद्याय' में भ्रनेकाथकं 
स्थाणु" शब्द से फलमत विद्या के कारणा ही !हिव' श्रथ की प्रतीति होती है। 
च्रिवेशिका में भी श्राशाधरभटट ने फलः नामक शवित नियामकं को वाक्यों से 
उदाहूत किया . है । वे है-- 

म॒कतये हरि मजति श्रौर स्थाणुं मज भवच्छिदे । 

इनमें क्रमशः हरि शब्द से विष्णु श्रथंकातथा स्थाणुः पद से भगवान्‌ 
शङ्कर के रूपके श्रथ का संकेत मिलता है। यहाँ प्राशाधरभट्ट ने युक्ततिपुवेक 
प्रदशचित किया है कि प्रथमोदाहरण में प्रयुक्त 'हरि' शब्दसे विष्णुपरक श्रथं कौ 
प्रतीति “मुवित' रूप फल के कारण तथा स्थाणु" शब्द से “शिव श्रथ कौ प्रतोति 
'मवच्छेदन रूप' फल के कारण ही होती टै । 


४. व्यक्ति- 

व्यदित नामक शक्तिनियामक का विवेचन भ्रन्य दावितनियामकों की 
ग्रयक्षा विशद्‌ रीति से भ्राशाधरभट्ट ने श्रपने दोनों ग्रन्थो कोविदानन्द श्रौर 
त्रिवशिका मे किया हे । 

ग्रादाधरभटट का मत दहै कि “व्यव्ति' नामक शवितनियामक उसी अ्रथंका 
नियमन करता दै जौ जाति, व्यक्ति, लिद्ध, कारक एवं संख्या भेद से पांच प्रकारका 
होता दै । 

ठ्यक्तियेथा-व्यक्तिनामाथंः से च पञ्चविधः! जाति व्यक्ति {लिग संख्या 
कारकभेदात्‌ ॥ < ° 

वैयाकरणं ने व्यक्ति से पुलिग, स्तीलिद्ध एवं नपृसकलिद्ध का ग्रहण 
किया दै जिसे प्राशाधरमभट्‌ट "चिन्त्य" कहते ह--म्र्थातु वह मत श्राह्य नहीं है। 
भट्ट जी नै “व्यक्तिः पद की व्युत्पत्ति "व्यज्यते विभक्तया प्रकटीक्रियते भ्रसी 
व्परवित्तः ।'€ ) इस तरह उक्त “व्यक्ति पद की कमं व्युत्पत्ति के हारा उससे 'निखिल 
नामः को उचित घ्रधं सममा है, जिसको प्रन्थकारने नाम कोसंन्ञादीदहै। 

ग्रभिधा के नियामक भ्र्थात्‌ शक्ति-नियामक कै चतुथ तत्त्वत “व्यक्ति का 
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क्ब्द-क्ञ क्ति 4: 


उदाहरण मूल कारिका-- | 
देव स्त्िनेत्रो जयति शूली जयति मुक्तिदः । 
स्थाणु भजस्व विद्यायं शिवो वन्द्यो जटी कृधृक्‌ ॥ < 
मे शिवोवन्यः' उदाहरण रै, किन्तु ग्रन्थकार स्वतं दारा लिखित "कादम्बिनी नामक 
टीका में श्लब्दस्थानेकाथंस्य पृस्स्वनिटेश्षः क्षवे रकश्ाक्त नियमयति ।६उ लिखा है इससे 
ज्ञात होता है कि श्यवित' नामक हवित नियामक का उदाहरण क्िवोवभ््यः न होकर 
भवोवन्द्यः होना घाहिए तभी रीका की बात सद्धत होती है । पुंस्सवनिदेश्षः पद के 
प्रयोग से स्पष्ट कि व्यक्ति पै स्कीलिङ्ख; पृत्लिङ्ध भ्रोर नपुसकलिद्ध का ग्रहण 
किया गया है। इसलिए ही श्रागे कहा है- 
मवा नीज्ञाब्द प्रयोगहइचेत्‌ स्त्रीत्वं श्िवायाम्‌ ॥९८ 
त्रिवेशिका मे व्यक्ितितत्व का विवेचन करते हुए लिखा है--"व्यक्ति 
नामाथः भ्र्थात्‌ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही व्यक्ति हे। नाम एक पारिभाषिक शब्द है । 
ग्रतः तरिवेणिका मे नामाथ' को पांच प्रकार का बताया है-जाति, व्यक्ति, लिंग, 
संख्या भ्रौर कारक । | 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी पञ्चक नामाथः कौ उक्ति से उसे पांच 
प्रकार का बतलाया है । “व्यक्ति नामक उपयुक्त शक्ति-नियामक के पांचो उपभेदों 
के उदाहरण क्रमशः निम्नलिखित है :- 
(क) जाति नामक उपभेद :- 

'भद्रनागो महाधनः" इसका उदाहरण है । यहां जाति विभेष वाली “भद्र' प्रयोग 
से ही (नाग' शब्द का प्रथं 'गज' की चार जातियों का परिगणन किया गया है- 
वे ह--भद्र, मन्द्र, मृग, तथा मिश्र, जिसकी पृष्ट हेमकोश की “भद्रोमन्द्रोमृगोमिश्चः 
चतस्त्रो गज जातयः ॥*€ * उक्तिसे होती है। 

(ख) व्यक्ति नामक उपभेद :-- 

ग्राराधरभट्‌ट ने शिवोपवीत नागेन' उदाहरण से इसको उदाहृत किया है । 
यहां क्िवोपवीत राब्द विशेष के प्रयोग के भ्राधार पर भ्रभिधा (शक्ति) का नियमन 
“रोष श्र्थात्‌ शेषनाग नामक “व्यक्ति विशेष मे होता है । 
(ग) {लिग नामक उपभेद :-- 

प्राशाधरभट्ट ने व्यक्ति नामक शक्ति के चतुथ नियामक के लिङ्धं नामक 
उपभेद को ^स्वानि शिवं याचति" मे ^स्व' शब्द के नपुंसकलिङ्ध मे प्रयोग होने के 
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६० ध्राज्चाधरमद्‌ट 
कारा ही धन ग्रथ कौ प्रतीति “स्वानि' पदसे श्रन्विति हौती है । उसी प्रकार 
भिन्नो यजति उदाहरण पुल्लिङ्घवाचीं शाब्द पर श्राधारित है । यहां मित्रः शब्द का 
रथं “सूर्य ही है । यह पुल्लिङ्खवाची भमिच्र' शब्द-प्रयोग के कारण है । 
(घ) संख्या नामक उपभेद-- 

ग्रााधरभटट ने इस प्रसद्ख में (हरयः सन्ति कानने' हरिवसति कानने एवं 
"यमो विलोकयन्‌” इन तीन उदाहरणों को उदाहृत करके श्रपना मत प्रतिष्ठापित 
किया है । यहाँ क्रमशः "हरयः सन्ति कानने' ये 'हरि' शाब्द के बहुवचन में प्रयुक्त 
होने के कारण ही 'वानर' श्रथ की ग्रमिव्यक्ति हुई है तथा “हरिवसति कानने में 
हरिशब्द के एकवचन मे प्रयुक्त होने से ही "सिंहः ग्रथ का नियमन तथा "यमौ 
विलोकयन' में प्रयुक्त “यमः शब्द के द्विवचन के प्रयोग के कारण ही "यमौ! पद से 
“जुड्वा' श्रथ का प्रत्यायन किया जाता है । 
(ड) कारक नामक उपमेद-- 

प्राश्ञाधरभद्ट ने इस सन्दभं में श्रल्धितटे दुष्टो हरिहरिणा हतः' उदाहरण 
देकर श्रपने मत को व्याख्यायित किया है। यहाँ त्रततीयान्त हरिणाः पदके प्रयोग 
से बलराम" का तथा इसी उदाहरण में प्रयुक्त प्रथमान्त 'हरि' पद कै प्रयोग से 
“द्विविद नामक वानर का ग्रहण होता है, जो भागवतपुराण के श्रनुसार दै। 

इस स्थल पर व्यक्ति नामक शक्तिनियामक के चतुथं तत्त्व से केवल 
पूल्लि ङ्गादि का ग्रहण मम्मटादि श्राचार्यो ने जो किया दहै, उसको श्रागाधरभट्टने 
चिन्त्य प्र्थात्‌ श्रग्राह्य माना है । व्यक्ति पद की व्युत्पत्ति देते हए वे कहते ह कि 
“व्यज्यते विभक्तया पुनरपि क्रियते यसौ व्यक्तिः इति कमं व्युत्पत्या कृत्स्नस्य 
नानाथंस्य गृहणौचित्यातु । पञ्चकं नामाथः इति माष्य सिद्धान्तात्‌ 1'*< ९ 

ग्रस्धिन्तटे दृष्टो हरिहरिणाहतः उदाहरण में कंदन्त हतः पद के प्रयोग में 
“क्त' प्रत्यय होने से कर्ता हरि के साथ तुतीया विभक्तिका प्रयोग (हरिणा पद 
दवारा) हृश्रा है । इसी कर्ता कारक के कास्णा हरिणा" का श्रथ बलिराम निर्धारित 
होता है । तथा ककम" के “उक्त' होने से प्रथमान्त “हरिः” पद का नियमन चवानर' के 
प्रथः में होता है । श्राशाधरभट्ट ने स्वयं स्पष्ट करते हृए लिखा दै :- 

कारकं यथा--श्रन्धिन्तटे इष्टो हुरिहं रिणाहतः इत्यत्र कत्‌ त्वेन टरिश्ञब्दस्य 
वायुदेवे शद्वितः । तस्य श ङ्कायुरहृन्तुत्वात्‌ । श्रविधतटे इष्टं हार हररिहतवातू भत्र 


कम॑त्वेन हरिशब्दस्य वानरे शक्तिः । तत्र हि बलदेवेन द्विरदाख्यो वानरो 


हतः ॥< ° 


€६. श्रा्ाधरभट्‌ढ : तिकेखिका, शक्तिप्रकरण, पू० १६२४, वाराणसी 


&७. वही 





नानक ~ कि 


ज्ञव्द-ञ वतिं ९१ 


५. प्रसिद्धं सान्निध्यं 
ग्रा्ाधरभट्ट नै श्रपनी विश्रुतं कृति कोंविदानन्द की-- 
देवस्तरिनेत्नो जयति शली, जयतिमुक्तिदः । 
स्थाण्‌ मजस्व विद्यायं शिवो वन्द्यो जटी कधृक्‌ ॥ 
कारिकाके ही भ्रन्तिमि चरण 'जटीकधृक्‌ वन्यः को प्रसिद्धाथ-सान्निध्य 
भाव शतित-नियामकके रूपमे प्रस्तुत किया है । इस प्रकृतोदाहर्णमें कथकः पद 
विशिष्ट है जिसकी निष्पत्ति कं जलं धरति धारयति, (वा) कघृग्‌ गद्खाधरः*€ ० 
व्युत्पत्ति से हुई है । यहां भ्रनेका्थक “जटी! शब्द से शिव रूप के श्रथ कौ प्रतीति, 
मात्र कथृक' भ्र्थात्‌ गङ्काधार' रूप प्रसिद्धाथंसान्निध्य नामक शक्ति नियामक कै 
कारणहीहो रही दहै । श्राशाधरभट्ट ने स्वयं इसकी पुष्टि निम्न रदाब्दों से श्रपनी 
कादम्बिनी टीकामेकी है :- 
भ्रत्र जटिश्चब्दश्य प्रसिद्धाथं सन्निधिः शिवे! शक्ति नियसयाति, मघादौ 
जटित्वासस्मवात्‌ ॥\€ € 
ग्राराधरभटट ने चरिवेशिका' मे भी इसको “भक्तवश्यो हरिजयतिः एवं 
हेमखर्जरयोदाता' दो उदाहरणं से उदाहृत किया रहै । इन दोनो उदाहरणं मे 
प्रसिद्धसान्निध्यः नामक शक्तिनियामक के कारणा ही अ्रथ प्रतीति, प्रथम 
उदाहरण में प्रयुक्त हरि शब्द से विष्णु होती है श्रौर हेमखजु रयोः दाताः मे हेम 
जो स्वर्णं धातु विशेष के प्रथः का श्रवधारक है--खजु र' पद की सन्धि में होने 
से '“खर्जर' शब्द मेँ रजत रूप श्रथः विशेष का निर्धारण होता है । यद्यपि “रजत के 
खजुर पद का प्रयोग सामान्य नहीं है, तथापि हेम पद की सन्निधि से कही-कही 
रजत श्रथ मे भी इसका प्रयोग किया जाता है । 
ग्राशाधरभट्ट ने इसकी पुष्टि शत्रिवेशिका' के 'शवितिप्रकरर।' मे निम्न 
राब्दो से की है-- 
हेमखज्‌रयोः दाता इत्यन्न हेमरदसान्तिध्येन खजर ब्दस्य रजते श्ञक्ति- 
नियमते । श्रतएव शक्तिग्राहकबलादभ्रसिदधीऽपि खज्‌ रः शब्द क्वचित्‌ प्रयुज्यत्‌ इति न 
दोषः । 
६. ्राहंन्ती, सामथ्यं, देश भ्रौर काल :-- | 
ग्राही नामक शक्ति-नियामक के सन्दभं मे श्राशाधरभदट्ट ने निम्न 
कारिका लिखी हे- 
| पुनितो जयति स्थाणुः स्थाणुजयति सवंगः । 
स्थाणुजंयति क लासे, कल्पान्ते स्थाणुरेककः ॥ ' ˆ ˆ 
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इसमे पूजितो जयति स्थाणुः पद्यांश को उदाहृत किया है, जिसमें ्रनेकाथंक स्थाणुः 
दाब्द से “िवरूपः ्रथः कौ प्रतीति श्रूजितः पद निहित पजायोग्यता (ग्राहंती) के 
कारण ही होती है, क्योकि इसी तथ्य की पुष्टि स्वयं ग्रन्थकार ने पूजित इति पूज- 
योग्यत्वं सर्वोत्कषं च शिवे शक्तिं नियमयति? ° › कहकर की ह । 
ग्रपने श्रन्य श्रन्थ च्रिवैशिकामेश्राशाधरभटट ने शगुरुदेव परब्रह्म श्रोर 
जीवोजल्पति उदाहरणो को उद्धत विया, है, जिनमे प्रयुक्त श्रनेकाथक गुरु" श्रोर 
"जीवः पदों से क्रमशः ब्रह्मः एवं वृहस्पति श्रथ की सुतरां प्रतीति 
होती है । 
७. समथंता -- 
कोविदानन्द मे- 
पुजितो जयति स्थातुः स्थाणुज यति सवंगः । 
स्थाणुजेयति कं लासे कल्पान्ते स्थाणुरेककः ।। 


प्रस्तुत कारिका द्वारा ही “स्थाणु जयति सवं गः पद्यांश में प्रनेकाथक स्थाणु 
पद से उसमें निहित “सववंव्यापकता रूप सामथ्यं" के कारण ही शिव-रूप प्रथं की 
प्रतीति होती है । त्रिवेशिका में सुरभिः पिकमादकः' उदाहरण टै । इसमे पिक- 
मदोत्पादन सामथ्यं से युक्त होने के कारण ही सुरभि" शाब्द से "वसन्त ऋतु भ्रं 
की प्रतीति होती है । राजा प्रामधनप्रदः यह भी समथंता नामक शक्तिनियामक 
काही उदाहरण रै क्योकि सामथ्यं के कारण ही "राजः शाब्द से नृपः श्रं 
की प्रतीति होती है। 
८. देन्-- 
स्थाणुजेयति कंलासे उदाहरण से देशः नामक दक््ति नियामक कौ व्याख्या 
की गरड है । समग्र कारिका इस प्रकार है-- 
पुजितो जयति स्थाणुः स्थाणुजयति सवं गः । 
स्याणुजंयति कं लासे कल्पान्ते स्थाणुरेककः ॥ ° ‡ 
यहाँ अ्रनेकाथंक ‹स्थाणुः पद से मात्र देशवाची कंलाश' शब्दके कारण ही 
(शिव परक ्रथं की प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार श्रन्य कृति त्रिवेशिकामेभी 
प्रा्ाधरभटट ने 
वैकुण्ठे हु रिजंयति एवं शम्याप्रासाश्चमे कृष्णम्‌ 
इन दो उदाह्रणो को प्रस्तुत किया है, जिनमें प्रयुक्त श्रनेकाथेक हरिः, एवं 
कृष्णम" पदों से क्रमशः "वैकुण्ठे इसे देशवाची शब्द के कारण हरि शन्द से 


१०१. श्रा्ाधरमट्‌ट : कोविदानन्द, भ्रमिधानिरूपण, का० २५ वृत्ति 
१०२. वही, का० २५ 
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“विष्णुपरक भ्रथं एवं -शम्पाप्रासाश्रमे कृष्णः उदाहरण मे प्रयुक्त कृष्ण पद से 
दाम्माप्रास रूप देश विदेष के कारण ही कृष्ण राब्द से "वेदव्यासः रूप श्रथ की 
प्रतीति हो रही हे । 
६. काल-नियामक- 
पजितो जयति स्थाणुः स्थाणुजंयति सवग: । 
स्थाणुजंयति कं लासे कल्पान्ते स्थाणुरेककः ॥।१ ° 3 
कारिका मे ही कल्पान्ते स्थाणुरेककः' उदाहरण से काल नामक शक्ति 
नियामक को व्याख्यायित किया गया है । यहां "कल्पान्ते पद से प्रलयकाल का 
वोध होने के कारण ही स्थाणु पद से शिवपरक अ्रथं की श्रन्विति हो जाती है। 
त्रिवेशिका मे दिवाविभावपुर्माति वाक्य से इसे उदाहूत किया है । यहाँ 
कालवाची "दिवा (दिन) के प्रयोग के भ्राधार पर ्रनेकाथंक "विभावसु शब्द से सूयं 
परक" प्रथ कौ प्रतीति होतीहै ्रौर ्रधिक स्पष्ट करनेके लिए श्राशाधरभट्ट ने 
लिखा है कि यदि 'दिवाः पद के स्थान पर “राव्रौः पद का प्रयोग करके रात्रौ 
विभावसुर्भाति" कहा जाय तो कालवाची रात्रौ (रात) शब्दके प्रयोग के कारण 
ही श्रनेकाथेक विभामसु" पद से 'वहिनूुपरक' श्रथं श्रन्विति होना न किं सूयं। 
ग्रन्थकार के शब्दो मे ही- 
कालो यथा--दिवा विभावयुर्माति इत्यत्र दिवसरूप कालेन सयं विभमावसु- 
शाब्दस्यश क्तिः । रात्राविति पाठ्वन्हौ ।१०५ 
१०. चेष्टा-- 


इसका उदाहरण 'कोविदानन्दः नामक ग्रन्थ में "इद लिङ्खं महेशस्य' है जिसे-- 
इदं लिङ्गं महे गस्य सम्ब स्थाणुयंदाध्ितः । 
सेव्यः स्मररिपुः स्थाणू स्थाणुं इ्धाघरोऽवतु ॥१ °“ 
कारिका से उद्धत किया गया है । प्रस्तुत उदाहरणा में “इदम्‌ पद सापेक्ष 
ठे । चूंकि इदम्‌ शब्द प्रत्यक्षवाची है ्रौर इससे हस्त-संकेत-रूप चेष्टा की सूचना 
परिलक्लित होती है, इसलिए ही भ्रनेकाथंक लि ङ्घ शब्द का नियमन “शिव-मृति' रूप 
ग्रथ में सटीक बैठता है। श्रन्य मे नहीं। स्वयं ग्रन्थकार श्रागाधरभट्ट ने 
"कादम्बिनी" नामक टीका में इसे प्रतिष्ठापित भी कर दिया है । 
इदमिति = प्रत्यक्षवाच्िनेदज्ञब्देन हस्तचेष्टया निदेशात्‌ रस्यते । तेनानेका 
यंस्य लिङ्गशब्दस्य श्षि वमूति विषयेज्ञ कितिनियम्यते । १०६ 


"ष किन क 
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इस सन्दभं मे त्रिवेणिका में (इयं गौममेति ददायतिः उदाहरण दै। यहाँ 
“इयम्‌ सवनाम राब्द के प्रयोग से बोध्य गौ" शाब्द से चेष्टा द्वारा ही वेनुपरकः 
श्रथ कौ प्रतीति होती है तथा अ्रयम्‌' शाब्द के प्रयोगसे धेनुः के स्थान पर वृषभ 
को । 

चेष्टा यथा-इयं गौमंमेति दश्ंयति इत्यत्र हस्तचेय्टया सर्वनाम बोधितया 
गोशब्दस्य धनौ शवितिः ्रयमिति पाठे गो शब्दस्य वषभे वितः ।१ ०७ 
११. साहचयं-- 

इस शक्तिनियामक के सन्दभं मे साम्बः स्थाणुयंदाध्रितः उदाहरण 
दिया गया हे । जिसमे प्रयुक्त भ्रनेकार्थक स्थाणु" शब्द से शिवपरक' श्रथं की प्रतीति 
साम्बः" पद कै साहचयं कै कारण ही श्रन्वित होती है। श्रागाधरभट्ट ने इसकी 
पुष्टि कादम्बिनी नामक टीका मे साम्ब इति म्रम्बा साहचर्यात्‌ स्थाणु ज्ञब्दस्य 
श्िवे।१०८ 

त्रिवेिका' में साहचयं नामक शक्तिनियामक को पाथंकष्णौ रथे स्थितौ 
पद्यांश से उदाहृत किया है । यहाँ कनेकाथंक पाथं राब्द से कृष्ण पद के साहचयं 
के कारण ही श्र्जुन परक श्र्थं की प्रतीति श्रन्वित होती है । 
१२. विरुढता-- 

कोविदानन्द में इस सन्दमं मे सस्मररिषुः स्थाणु सेव्यः उदाहरण है, 
जिसमे प्रयुक्त म्रनेकाथंक स्थाणु" शब्द का नियमन शिवपरक श्रथ में माच स्मर 
रथात्‌ कामदेव के विरोध या विरश्द्धताके कारण ही हो रहादै। श्रालाधरभट्टने 
इसी भाव को कादम्बिनीः नामक टीका में स्पष्ट किया है-- 

स्मररिपुरिति । श्रन्न स्मरविरोधित्वेन स्थाणुश्च दस्य शिवे)“ 
म्न्य ग्रन्थ “त्रिवेशिका' में भी विरुद्धता नामक शक्ति नियामक को श्राश्ाधर- 

भट्ट ने रामोऽजुनकुलान्तकः वाक्य से व्याख्यायित किया हे । यहां राम शब्द से 
परलुराम ब्र्थात्‌ भागंवपरक श्रथं तथा श्रर्जुन शब्द से कातंवीयं प्र्थात्‌ सहस्रार्जुन 
परक श्रथं की प्रतीति ही सङ्खत होती दै; क्योकि इन्हीं दोनों में परस्पर विरोध 
था । स्वयंग्रन्थकार के शब्दो मे-- 

रामोऽजंनकुलान्तकः श्रज्ञ विर्द्धतया रामशब्दस्य मागवे शक्तिः । तत्‌ 
एवाऽजुंन शब्दे कातंवीयं 1१ १ ° 
१०७. भ्राशाधरभटट : विवेणिका, गकितप्रकरण, प० १०, १६२५, वाराणसी 
१०८ ्राशाधरभदटर : कोविदानन्द, भ्रभिधानिरूपण, का० २६ वृत्ति 


१०९. वही, 
११०. प्राशाधरभदृट : व्रिवेशिका, शक्िप्रकरण, प° १०, १९२५५ वाराणसी 


रव्ड-शक्ति | ९५ 


१२३. संयुक्तत्वम्‌ -- 
| इसका उदाहरण कोविदानन्द मे स्थाद्धगे द्खाधरोऽवतुः दिया है, जिसकी 
न्याख्था भ्राशाधरभट्ट ने कोविदानन्द की कादम्बिनी' टीकामे करते हृए लिखा 
ठै 
ग द्भाधर इत्यत्र ग द्धा संथुक्तत्वेन स्थाणु शब्दस्य शिवे (ल किति) १? 
तात्पयं यह है कि ग्धा से सयोग का बोध इसौ श्रनेका्थक स्थाण पदका 
नियमन शिवरूप श्रथ मे करारहाहे\ 


त्रिवेशिका में जयिनो हरिणो हरि राघवौ" से संयक्तत्वम्‌ को उदाहृत 
किया हे । इसको व्याख्या इस प्रकार है जयिनौ हरिणो हरि राघवो अत्र हरि 
दोब्दस्य राघव संयुक्तत्वेन सु्रीवाक्ये कोदो शक्ति नियम्यते। ततश्च राचवशब्दस्य 
रामे ] ११२ 

तात्पयं यह्‌ हे कि इस उदाहरण मे प्रयुक्त भ्रनेकार्थकं हरिः शब्द, राघव 
रोब्द के संयुक्तत्व प्र्थात्‌ संयोग के कारण ही सुग्रीव ताभक “बंदर विशेषः का 
नोधक है । 
१४. विथयुक्तत्वम्‌- 

इस सन्दभे में प्राशाधरमभट्‌ ने ्रपने दोनों ग्रन्थों कोषिदानन्द श्रौर निवेणिका 
मे एक-एक उदाहरण दिया है । कोविदानन्द में इसे श्रगूलो ध्यानगः स्थाणुः 
निदशन से व्याख्यायित क्रिया है, जिसको व्याख्या में ्राशाधरभट्ट ने कादम्बिनीः 
नामक टीका मे स्वयं व्याख्या को हे 'श्रशूल इति ध्यानगो ध्यानस्थ इत्यथ; 1११३ 
ग्रथात्‌ ्रगुलो धानगः स्थाणुः वाक्य में श्रमुलौ ्र्थात्‌ शूलवियुक्त कहने के कारणा 
ही स्थाणु" पद शिवपरक प्रथं की प्रतीति कराताहै। 

त्रिवेयिका मे इसे "वियुक्ततत्वम्‌` नामक शक्तिनियामक को रामः सीतां 
स्मरन दूनः से व्याख्यायित करते हुए लिखा है-- 

रामः सीतां स्मरन इतः इति वाक्ये रामश ब्दस्य सोता वियुक्तत्वेन राघवे 
शत क्तिः । सीतायाहव जानक्याम्‌ 1) 1४ 

तात्पयं ग्रह है करि सीताः के विथुक्तत्वः (वियोग) के कारण ही राम शब्द 
के विभिन्न श्र्थोमेसे राघव भ्रथ विशेष ही समीचीन लगता है, क्योकि राजा रघ 
की वंद परम्परामेंही राम श्रौर सीता का उल्लेख पति श्रौर पत्नीकै स्प में 
ग्रन्यत्र कहीं नहीं । 
१११. भ्राशाधरमट्‌ट : कोविदनिन्द, श्रभिधानिरूपण, का० २६. वत्ति 
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११३. श्रशाधरभदट्ट : कोविदानन्द, अभिधोनिरूपण, का० २७, वृत्ति 
११४. भ्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, शकितप्रकरण, प° १६२५, वारारासी 





| 
| 





६६ श्राज्ञाघधरमट्‌ट 


१५. स्वर नामक श्रन्तिमि शक्तिनियामक- 
श्रहूलो ध्यानगः स्थाणुजंयत्यसुरसुदनः । 
संयुक्तप्वे पुथक्त्वे च स्वयमूहय यथायथम्‌ ॥? १५ 

कोविदानन्द की उक्तं कारिका से ग्रन्थकार भ्राराधरभट्‌ट ने जयति भ्रसूर- 
सूदनः" पद्यांश को उदाहृत किया है । समास के पद श्र्थात्‌ समस्तपद मेही सस्वर 
शक्ति नियामक का निर्धारण होता है । श्राशाधरभट्ट ने इसको व्याख्या में स्वयं 
कोविदानन्द कौ कादम्बिनीः नामक टीका मे इसे व्याख्यायित करते हुए शुक्ल 
यजुवद को उद्धत किया है-- 

श्रसुरसूुदन इत्यत्र इन्द्रश त्रुवत्तत्पुरषस्वरेर शम्मौ श क्तिनियस्यते । वस्तुतस्तु 
काव्यमागे स्वरो न गण्यते स्वर संस्कारयोहछन्दसिनियमः (शुक्लय>्‌ ° सुत् १) इति 
प्रातिज्ञाख्य वचनात्‌ । संयुक्तत्वं मिश्रितत्वे पृ थकत्वेऽभमिश्चितत्वे च यथायथं यथायोग्यं 
स्वयं विभावनीयम्‌ ।१ १६ 

प्र्थातु स्वर नामक शक्ति नियामक के प्रकृतोदाहरण जयति ग्रसुर सूदनः 
वाक्य मे म्रयुरदच श्रसौ सूदनः विग्रह करने पर कमं धारय समास एवं श्रसुर पद 
मे प्रकति स्वर होगा । भ्र्थात्‌ ्रसुर पदगत उदात स्वर की शाइवत विद्यमानता 
होगी, परन्तु श्रसुरारां सुदनः विग्रह करने पर षष्ठी-तत्पुरुष समास को सत्ता एवं 
समासान्त स्वर भ्र्थात्‌ श्रन्त्य' की सिद्धभावना उदात होगी । इस प्रकार क्रमशः 
कमधारय समास के सन्दमं में समस्तपद श्रसुरसुदनः' पद से विनाशक श्रसुरः रूप 
ग्रथ की प्रतीति होगी तथा षष्ठी तत्पुरुष समास की सरणि से समस्त पद श्रसुर- 
सुदनः पद से श्रसूरोका विनत्छक शिव रूप श्रथ के प्रतीति ही श्रन्वित 


होगी । 
इस प्रकार उक्त दोनों भ्र्थोँके पार्थक्य की सत्तास्वरों के पाथेक्य पर 
श्राधारित होगो एेसे स्थलों पर स्वर' ही श्रभीष्ट श्रथं की प्रतीति का कारणा या 


देतु होगा । 
गरन्य ग्रन्थ त्रिवेशिका में ्राशाधरमट्‌ट ने स्वर नामक शक्ति-नियामक को 
सुधारकर सुहृदकवरदष्टिपडकजवैरिणी (वाक्य? से उदाहत किया है, जिसकी व्याख्या 
मे प्रन्थकार ने लिखा है -- 
स्वरो यथा-- सुधाकरसहूकत्रदुष्टि पड्कजवे रिणी इत्यत्र पदद्वयेन तत्पुरष- 
स्वरोच्चारणेन वक्त्रे हृष्टौ च प्राधान्येन शक्तिः । वस्तुतस्तु काव्यमागं. स्वरो न 
गण्यते स्वरसंस्कारयोदन्दसि नियमः" इति प्रातिश्ञाख्यवचनात्‌ । एषामनेकेषां मेलेन 


दानाधिक्यात्फलाधिक्यमिति न्यायेन सौकर्यातिज्ञयः ।' ' “ 
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प्र्थात्‌ यहां सुधाकर सुहृक्तरदष्टि पङ्कनवं रिणी इस उदाहरण में सुधाकरस्य 
सुहृद" विग्रह करके तत्पुरुष समास मे समासस्य'११८ सूत्र के द्वारा श्रन्तोदातः 
होगा, परन्तु "बहुत्रीहिसमास करने पर बहरी हिप्रवृत्यापुर्वपदस्‌ ११९ सूत्र से श्राद्यदात्त 
ग्रतः यदि स्वर भ्रन्तोदात्त है तो तत्पुरुष समास मानकर श्रथंका निर्धारण होगा, 


ग्रन्यथा भ्रादयुदात होने पर "वहूव्रीहि समास" के वारा ही श्रथः करना उपयुक्त 
होगा । 


ग. संकेतग्रह-सिदधान्त 

प्रभिधा के सन्दमं मे सभी मत यह्‌ स्वीकार करते है कि संकेत की सहायता 
से ही कोड शब्द किसी प्रथं का वाचक होताहै। इसका प्रभिगप्राय यहु है कि 
राब्द का संकेत किसी में निहित ` होता है, जहाँ शब्द संकेत होता हे ओ्रौर प्रथं 
सङ केतित । 

यहां प्रशन यह्‌ उठता है कि शब्द भ्रथंको किस रूपमे सङ्केतित करता 
है, इस प्रन के उठने का कारण यह है कि श्रथे कभीतो नाम से जना जाता है, 
कभी गुण से, कभी जातिसे तो कभी क्रिया से। इसके श्रतिरिक्त भी अनन्य किसी 
प्रकार से ्रथं समाजा सकता है। फिर शब्द इसमे से किसको संकेतित करता 
है ? एक ही साथ वह्‌ सबकी तो संकेतित कर नहीं सकता । ग्रतः इनमें से किसी 
एक को ही संकेतित करने की क्षमता उसमे होती है । उसी को हम शब्द का प्रथम 
प्रथं ्र्थात्‌ शन्दसे साक्षात्‌ रूपसे सम्बन्धित ्रथं करेगे । उससे भ्रन्य श्रं 
संकेतित न हौकर परम्परा से सम्बद्ध माने जायेगे। इस चष्ट से विचार करने पर 
हमारे समक्न नेयायिक, मीमांसक, बौद्ध एवं व्याकरणो की अरपनी-्रपनी मान्यताएं 
उपस्थित होती है । उन्हीं का विवेचन करना हमारा यहां लक्ष्य है । इस सम्बन्ध में 
विचार करने पर सबसे पहले भ्रथं काजो स्वरूप हमारी पकड मेँ श्राता है वह है-- 
व्यक्ति, जिसका प्रमिप्राय है श्रथ का श्रकेला स्वरूप श्रथवा इसकी इकाई, क्योकि 
व्यवहारमेंश्राने वाला भ्रथं का स्वरूप व्यक्ति ही होता है-इसी को “ग्रथ 
क्रियाकारिता' कहते ह । भ्र्थात्‌ दुग्ध रूप प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जब क्रिया- 
रीलहोतादहैतो उस क्रिया का भ्रास्पद श्रथेकी एक इकाई ही होती है। 
उदाहरणतः दुग्ध रूपी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए दोहन क्रिया का श्रास्पद कोई 
एक गाय ही हो सकती है- सभी गाये नहीं । इसलिए नव्यनैयायिकों ने शब्द का 
सकेतग्रह्‌ व्यक्ति में मानारहै। इसका भ्रभिप्राय यह्‌ है कि कोई भी शब्द व्यवर्ित 
होने पर सबसे पहले “व्यक्ति रूप ्रथ' का ही बोध कराता है । भ्रतः संकेतग्रह व्यक्ति 
विशेष में ही होना चाहिए, किन्तु व्यक्ति में संकेतग्रह मानने पर कई दोष उपस्थित 
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होते है, जेसे--पहला भ्रानन्त्य, जिसका प्रथं यह है कि किसी भी श्रथं के “व्यक्ति 
श्रनन्त होते हं, अतः व्यक्ति रूप से उनक्रा बोध कराने के लिए भ्रनन्त संकेतो की 
श्रावरयकता पड़गी । इससे गौरव दोष होगा । श्रव तक तोयह दहै कि उन श्रनन्त 
व्यक्तियों को हम एक शब्द से समते रहे ह । केवल गौ" शब्दके प्रयोग से भूत, 
भविष्य तथा वतमान कौ भ्रनेक गायों का श्रथं ग्रहण किया जाताहै। व्यक्ति में 
संकेतग्रह मानने से किसी एक ही गाय को हम गाय' की संज्ञा दे सकंगे। गाय शब्ड 
से सभी गायों का बोध नहीं कर पायेगे । 

दसरा दोष जो इस प्रसद्ध मे पड्गा वहटै व्यभिचार, क्योकि "गौ दुग्धं 
ददाति तथा कम्बुग्रीवादिमान्र घटो मवति" इत्यादि स्थलों मे भ्रौर घट पद व्यक्ति 
के बोधक न होकर जाति के स्मारक ट श्रतः उक्त नियम का उल्छ्ुनहोनेसे इसे 
व्यभिचार दोष कहा जायेगा । 

तीसरी कठिनाई एक श्रौर उपस्थित होगी, वहै शब्दो के न्यक्तिपरक 
होने से सज्ञावाचक जातिवाचक, गुणवाचक एवं त्रियावाचक-सभी ब्दो का एक 
मात्र भ्रथं होगा । व्यक्ति विदोष जिसमे कोई श्रन्तर नहीं होगा। इसलिए प्राचीन 
नेयायिकों जाति वाले विशेष व्यक्ति में संकेतग्रह मानना उचित समभादटै। इस 
प्रकार गो' शब्द का संकेतित भ्रथं गोत्वजातिविदिष्ट' गौ व्यक्ति होता टहै। 
मीमांसकों को इस पर इसलिए श्रापति है किं शब्द कभी-कभी केवल जातिकाही 
बोध कराता है, व्यक्ति श्रादि वहां गौण हो जाते हैँ। एेसे स्थलों में जाति-विरिष्ठ 
व्यकिति मे संकेतग्रह मानने से व्यवहार नहीं वनेगा तथा 'गौरव' भी पड़ेगा; क्योकि 
केवल जाति मे संकेतग्रह मानलेनेसे ही जहां व्यक्ति भी श्रभीष्टरहै, लक्षणा के 
दारा उसका ग्रहण हौ जयेगा । क्योकि लक्षणा कोस्वीकार किया ही जा चुका 
है । किन्तु बोद्ध लोग इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जाति नित्य होती दहै। इस 
लिए उसमें संकेतग्रह मानने से नित्यता का श्रपलाप नहीं होता । श्रतः उन्होने 
ऊपोह' मे संकेतग्रह माना है। श्रप पूवंक ऊह्‌ धातु से निष्पन्न ऊपोह्‌ शब्द 
इस बात को वताता है किं सकेतग्रह के सम्बन्ध मे बुद्धिमे उल्टी प्रक्रिया कार्यं 
करती है । जसे गौ शब्द का संकेत ग्रह उपोह्‌ मे इसलिएहोतादहै किगोसे भिन्न 
जितने प्युश्रों को हम जानते हैँ--उन सबसे भिननमे संकेतग्रह होता है । इसका 
प्रभिप्राय यहटहै कि दो निषेधो के योग से सकेतग्रहौं के स्वरूप काज्ञान हो 
सकता हं । | 

ग्राचायं मम्मट ने श्रपनी विश्रुत कृति काव्यप्रकाश मे वतायारहै कि संकेत 
का सम्बन्ध चूंकि वेयाकरणों से है, श्रतः इसे उनके सिद्धान्त के भ्रनुसार संकेतग्रह 


व्यक्ति मं न होकर “व्यक्ति कौ जाति, गुण, क्रिया एवं यदृच्छा नामक चार. 


उपाधियो मे श्रलग-ग्रलग होते ह । तभी महाभाष्यकार कौ उवित "चतुष्टयी .शब्दानां 
प्रवृत्तिः" साधक होती है । 
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ग्राचायं मम्मट ने इसको एक श्रन्य प्रकारसे भी व्यवस्थापितं किया है। 
उनका कहना है कि संकेतग्रहं व्यक्तिमें न होकर व्यक्तिकी उपाधिमें होता दह) 
उपाधि मूलतः दो प्रकार की होती है-- एक भ्रारोपित दूसरी उसी में पाईं जाने 
वाली । व्यक्ति की श्रारोपित उपाधि उसका केवल नाम टै, जौ संयोगवज् 
ही उसे प्राप्त हो गई । दूसरी उपाधि उसका प्राणप्रद धमंदै। जो सिद्ध भी होता 
है ग्रौर साध्य भी। व्यक्ति का साध्य धमे क्रिया है, जिञ्े वह समय समय पर 
सम्पादित करता है। सिद्ध धमं भीदो प्रकार काहोतादै प्राणप्रद श्रौर विशेषा- 
धान हेतु । व्यक्ति का वह्‌ धमं जो उसे दूसरोंसे श्रलग करता है वह 'विशेषाधान- 
हेतु' कहलाता है, जैसे काली गाय, सफेद घोड़ा भ्रादि-इसी को गुण कहते 
है । व्यक्ति का प्राणप्रद धमं तो जाति है, जसे गौत्व, मनुष्यत्व आदि । उसके 
विना व्यक्ति की सत्ता सम्भावित नहीं, इसलिए जाति को सत्ता भी कहते हे । 
श्रा्ाधरभट्‌ट ने कोविदानन्द की एक कारिकामें इस वात का प्रतिपादन 
वड़ी सरलता से कर दियाहै। अ्रा्ाधरभट्ट संकेतग्रह के विषय मे मस्मट 
एवं विङवनाथ कं विवेचनों से सहमत प्रतीत नहीं होते । उनकी धारणा कि 
संकेतग्रह तो वस्तुतः व्यक्तिमेही होता है। जाति श्रादि उनकी उपाचियां हं। 
उनमें संकेतग्रह इसलिए नहीं हो सकता; क्योकि गमन श्रादि क्रिया को उपयुक्तता 
गो श्रादि व्यवित में ही सम्भव है, तथा जल श्रानयन श्रादि की उपयोगिता घटादि 
व्यक्ति मे ही सम्भव है । जाति श्रादि के कहीं चेतन तो कहीं श्रचेतन होने से क्रिया 
श्रौर श्रथ की उपयोगिता उनमें सम्भव नही-- 
उयक्तिष्वेव तु संकेतो जात्याद्यात्सदपाधयः । 
नतु तेष्वेव संकेतः क्रियार्थाचुपयोगतः ॥ ' ~ ˆ 
ग्राशाधरभट्ट के ्रनुसार क्रियार्थोपयोगी होने से व्यक्ति मे ही संकेतग्रह 
मानना समुचित है किन्तु वह्‌ ्ुगेय' भ्र्थात्‌ दुर्बोध्य होता है । हमे उसकी प्रतीति 
जाति, गुण, क्रिया एवं संज्ञा नामकं हतुग्रों से ही होती है । श्रतः जात्यादि संकेतग्रह 
के हेतु सिद्धहोते हैन कि इनमे ही संकेतग्रह होता है-- 
संकेतस्तु प्रतिव्यक्ति दुगंय इति हेतुभिः । 
जात्या गुणेन क्रियया सुबोधः संज्ञया तु सः ॥१२ ` 
गोौश्ुक्लह्चलः शम्मो नन्दीवाहनकेतनमु । 
इत्यादौ क्रमतो ज्ञेया शब्दसंकेत हेतवः ॥1?‡ ‡ 
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५५८ श्राश्चाधरमट्‌ट 


सामान्यं जातिरित्युक्तं गुखः शुक्लादिकोमतः । 
क्रियोक्ता चलन्त दिष्टच सज्ञा चाङतिरेकिका }। ~ 


ग्राचायं मम्मट ने गृण, क्रिया श्रौर यच्च्छा-इन तीनों तत्त्वों का समाहार 
केवल जातिमेंही प्रदशित कर दिया है तथाउसी के श्राघार पर केवल जाति 
मे ही संकेतग्रह मानने के मीमांसकों के मत का भी समर्थन कर दिया है, जिसकी 
भ्रभिव्यक्ति मूल कारिका "संकेतितरचतुर्भोदो जात्यादि जातिरेव वा" से हो 
जाती ह । 


मम्मट का श्रभिप्राय यह दै कि गुण, क्रिया, यच्च्छा से जिनभ्रर्थोँका बोध 


होता ह, उन पर भी जाति का लक्षण घट जाता है । जाति का लक्षण है--“नित्य- 
त्वेसति भ्रनेकसमवेतत्वम्‌" जिसका श्रभिप्राय है जो तत्त्व श्रनेक व्यक्तियों में समवाय 
सम्बन्ध से नित्य प्रर्थात्‌ सवंदा विद्यमान रहता है, उसे ही जाति कहते हैँ, इसी को 
सामान्यः भौ कहा गया है, जो प्रनेक व्यक्तियों में श्रनुगत होते हृए भी मात्र एक 
ही होता दै तथा व्यक्तियों के मृत या नष्ट होने पर भी वह्‌ मृत या नष्ट नहीं 


होता, भ्रपितु नित्य वना रहता है । 'नित्यमेक मनेकानुगतं सामान्यम्‌” गुणादि भ्रन्य 


उपाधियों के स्वरूप का परीक्षण करने पर उन पर जातिका लक्षणा ठीक-टीक 
घट जाता हे । उदाहरणतः शुक्ल एक गृण है जो एक व्यक्ति कौ नहीं ्रपितु ्रनेक 
व्यक्तियों की उपाधि है । इस प्रकार वह॒ दुग्ध, हिम, वस्त्र प्रादि श्रनेक व्यक्तियों में 
भ्रनुगत होता हृश्रा भी “बुक्लत्व' कुल मिलाकर एक ही वस्तुहै। इसी प्रकार पकाई 
जाने वालौ तमाम वस्तुग्रों मे भ्रनुगत “पाकःक्रिया' सम्बन्धी भिन्न-भिन्न टै, किन्तु 
वह्‌ पाकत्व के रूपमे एक ही है, इसलिए क्रियाका भी जातिमेही पयंवसान 
होता है । इसी प्रकार डित्थ, वित्थ, कपित्थ ्रादि विशुद्ध रूपसे व्यक्ति बोधक 
सज्ञाश्रो मे भी श्रनेकत्व इसलिए है किवे बाल युवाएवं वृद्धावस्थाश्रों के विविध 
खूपांद्धो से श्रनुगत हैँ । “व्यक्ति'के बालसे युवा यायुवा से वृद्ध होने पर उसके 
स्वरूप में भेद होने से उसमें श्रनेकता की प्रतीतितोहो ही जाती है, किन्तु उसका 
नाम एक ही बना रहता है । श्रथवा व्यक्तिके एक ही नाम कौ वालक, वृद्ध श्रौर 
तोते भ्रादि विविध प्रकार से उच्चारित करते है, जिससे वह एक होते हृए भी 
भ्रनेकानुगत हो जाता है। फलतः वहां भी डित्थस्वरूप जाति उत्पन्न हौ जाती 
है । इस प्रकार गृण, क्रिया एवं यद्च्छा नामक उपाधियों का पयंवसान या श्रन्त्भाव 
जाति नामक उपाधि मेंही सम्भव होनेसे केवल जातिमेदही संकेतग्रह मानने 
का विकल्प मम्मट ने जातिरेव वा' से दियादहै। किन्तु, श्राश्ञाधरभट्ट श्रपने 
व्यक्ति वाले पक्ष पर पूणंलू्पसे चट्‌ नहीं प्रतीत होते ह इसलिए उन्होंने श्रथवा' 
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शब्दे-शक्ति १०१ 


कहकर जाति भ्रादि संकेतग्रह मानना लाघव है । एेसा स्पष्ट किया है । व्यक्ति का 


बोध तो दाब्द के भ्रतिरिक्तं श्रन्य प्रमाण से हो सकता है, जहां पर अनन्य प्रमाण से 
रथे की प्रतीति हो सकती है, वहाँ शब्द की प्रमाणता स्वीकायं नहींहै। इसलिए 
लाघव वश व्यक्ति कौ जाति भ्रादि उपाधियो मे संकेतग्रह माना गया है; क्योकि 
इनसे निखिल व्यक्तियों का ग्रहण हो जाताटहै। व्यक्ति का इनसे श्रविनाभाव 
सम्बन्ध होता है । इसलिए व्यक्ति “शब्दवाच्य! नहीं माना गया है- 
उपाधिभिश्यर्तुमिहच बोध्यन्ते व्यकष्तयोऽखिलाः । 
श्रविनामावतस्तस्माच्छन्दवाच्या न ताः स्मृताः ॥ ` -* 
प्रमारणान्तरगम्येऽथं न शब्दस्य प्रमारता । 
लाघवात्‌ स्वीकृता तस्मात्‌ संकेतो नास्ति वस्तुषु ॥। ) ‡ * 
यही नही, श्राशाधरभट्ट ने प्रागे चलकर मम्मट द्वारा प्रतिपादित 
(जातिरेव वा" पक्ष का समर्थन करते हृए कहा है, चकि जाति ही एक सा तत्तव हँ 
जो गुण, क्रिया यच्च्छा मे भी रहता है, इसलिए केवल जाति में ही संकेतग्रह माना 
जा सकता है-- 
सवत्र सस्भावञ्जातेः सावा संकेतगोचरः। 


टीका कादम्बिनी" मे प्रायेण सम्मट की पदावली का प्रयोग करते हुए 
उन्होने कहा है कि हिम, पय, शंख श्रादि शुक्ल गुण रूप व्यक्ति भेद से गुड, तण्डुल, 
पाक, ्रादि क्रिया भेद से तथा डित्थ श्रादि शरीरके वृद्धि रौर हास द्वारा प्रतिक्षण 
भिन्न होने से इन सबमें श्रनेकता उत्पन्न हो जाती है, जिससे सामान्य (जाति) कौ 
सत्ता सवत्र सिद्ध हो जाती हे। | 

हिमपयद्शङ्कादिषु शुक्लगुणरूपग्यकतिभेदाइ्‌ गुरतण्डलपाकादिक्रियाभेदाद्‌ 
डित्थादिश्रीरस्योपचयापच्याभ्यां प्रतिक्षणं भिन्नतयाऽनेकत्वाच्च सवत्र सामान्य 
मस्तीति \ इससे यह सिदध होता हैकि भ्राश।धरभट्‌ट यद्यपि संकेतग्रह का भ्रास्पदा 
“व्यक्ति' को ही मानते है, पर उसके दुर्बोध्व होने से वे (व्यक्ति की) जाति भ्रादि 
उपाधियों को संकेतग्रह का हेतु कहते हैँ । भ्रनन्तर मम्मट कौ सरणि पर ही जाति के 
सवेत्र विद्यमान होने से उसे ही संकेतगोचर स्वीकार करते है । 

उन्होने यहीं पर जाति विशिष्ट व्यक्ति एवं श्रपोह मे संकेतग्रह के 
नैयायिको एवं बौद्धो के सिद्धान्तो का उल्लेख करते हए उन्हें गौरव दोषग्रस्त 

बताया है-- 

| तदि श्िष्टाथवा व्यक्तिरपोहो वा मतान्तरे ।१ २९ 


१२४. श्राश्ाधरभट्ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, का० ६४ उत्तराद्धं 


१२५. वही, का० ६५ पुर्वाद्धं 
१२६. वही, का० ४६ उत्तराद्धं 











| 
| 
| ष 


न 


१०२ राज्ञाधरभट्‌ट 


जातिव्यक्त्या कतिरर्थमाहूरन्येऽ्र गौरवष्ु 1" ~~ 
यहीं पर आल्ञाधरभट्‌ट ने जाति, व्यक्ति ग्रौर श्राति को पदाथं मानने 
वाले नैयायिको के सिद्धान्त का उल्लेख किया है, जिसका श्रभिप्राय यहदैकि 
पद अर्थात्‌ शब्द से प्रतीत होने वाले ब्रथं तीन प्रकारके होते दै जाति, व्यक्ति 
ग्रौर श्राति । श्रत: इन तीनों को ही संकेतग्रह का विषय मानना चाहिए । ्रारा- 
धरमटु ने इसे 'गौरवम' कहकर प्रसिद्ध किया दै-- 


जातिव्यक्त्याक तिरथंमाहुरन्येऽत्र गौरवम । 
शब्दाः प्रथमा व्यक्तिरन्या लाक्षणिका मता ॥1~ 

इसका विवेचन करते हृए वे टीका मे कहते हैँ किं रत्र गौरवादिति 
शक्यतावच्छेदकं नानात्वात्‌ इति भावः' जिसका श्रभिप्राय यहदहै कि उक्त रीतिसे 
जाति, व्यक्ति श्रौर श्राति मे संकेतग्रह मानने से एकटही साथ प्रनेकप्रर्थो के 
प्रतीयमान होने से गौरवदोष ही उपस्थित होता है भ्रथवा पूवं सरणि पर 
यदि केवल जातिमें ही संकेतग्रह माननेसे सभी प्रकारके पदार्थों कावोध हो 
जाता है तो व्यक्ति रौर श्राक्ृति को भी संकेत गोचर स्वीकार करने से गौरव" के 
ग्रतिरिक्त रौर कुलं नहीं होगा । इसलिए यह मत ग्राह्य नहीं है । 

किसी कै मत का उल्लेख करते हृए श्रा्ञाधरभटु कहते हँ कि व्यक्ति दो 
प्रकार का होता है -एक वह जो शब्दका वाच्य प्रथं होतादहै, दूसरा वहजो 
लाक्षणिक भ्र्थात्‌ लक्षणागम्य होता है। वाच्यरूप व्यक्ति, व्यक्ति विशेष होता है 
तथा लक्षणा से जिस व्यक्तिका ज्ञानहोता है वह सामान्यहोतादहै। इस प्रकार 
व्यक्ति में ही संकेतग्रह मानने से जाति श्रौर व्यक्ति दोनों का ग्रहण सम्भव 
किन्तु श्राशाधरभट ने इसे यह कहकर तिरस्कृत कर॒ दिया है कि यह पक्ष चार 
नहीं है । वस्तुतः वह नव्यनैयायिको के मात्र व्यक्तिमेही संकेतग्रह करने कै पक्ष 
का समथंन है, जिसका निराकरण श्रानन्त्य' एवं “व्यभिचार' भ्रादि दोषों के कारण 
कियाज) चुका) 

लिङ्ख संख्या प्रौर कारकों मे संकेतग्रह का विधान मिलता दहै, जिसके 
ग्रनसार लिद्ध संख्या श्रौर कारक तीनों का वाच्य विभक्तिही होती है । ग्रतः पद 
ते संकेतग्रह होना चाहिए । यह पक्ष स्फोटवादियों का है । 


ग्रन्थकार श्राशाधरभट का कहना है कि पूर्वोक्तं विवेचित श्रनेक पक्षो में 


केवल प्रथम श्रर्थात्‌ व्यक्ति की उपाधि जाति में संकेतग्रह ही दोषरहित होने से सम्मत 


है, देष सदोष है - 
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शन्द-क्ञक्ति १०३ 


वि मक्तिर्वाच्यता तेषां वस्तुत चारुतायुता । 
प्रथमं वेजितः पक्षः साधीयानेषु सम्मतः ॥ › ‡ < 


घ. शक्ति घ्र्थात्‌ श्रभिधा के भेद-त्रभेद 
रक्ति प्र्थात्‌ भ्रभिधा तीन प्रकार को होती है-- 


१. योग 
२. रूढि तथा 
३. योगरूढ 


ग्रागाधरभटु ने कोविदानन्द' मे शक्तिभेद के सन्दभे मे लिखा है-- 
प्रथमा त्रिविधास्तत्र रङूहि योगस्तथोमयौ 13 
त्रिवेणिका में इसी त्रैविध्य को स्वीकारते हुए लिखा है-- 
सा त्रिविधा योगो रूदिर्योगरूढिहचेति । 3 ` 
प्राशाधरभटु ने भ्रपने पूर्वाचार्यो हारा निदिष्ट शक्ति-भेदो को लेते हए श्रपने 
मतं का निरूपण किया है -- यह्‌ उनकी श्रपनी विशेषता है । 
ग्रााधरभटु का कथन है किं पूर्वाचार्यानुमोदित जो शक्तिके दो भेद (१) 
तिङ्न्त (२) सुबन्त दै, इनके प्रथम भेद तिङन्त मे प्रकृति प्रत्यय रहता है तथा 
इसके सुबन्त भेद के सन्दमं में यास्क ने श्रपने निरुक्त' मे लिखा है 
सवं माख्यातजं नाभ इति निरुक्तवचनात्‌ । 13 ‡ 
ग्र्थात्‌ वे सभी संज्ञाएं भ्राष्यातज भ्र्थात्‌ क्रियाजन्य होती हे । 
ग्रतः दोनो ही भेद मौलिक रूप से भिन्न-भिन्न न होकर एकदहीरूपमें 
परिगणित हो जाते हैँ । प्रत्येक शब्द मे किसी न किसी प्रकार योग बन ही सकता 
है । इसलिए ही "शक्ति" कै केवल एक प्रकार के होने काभी सिद्धान्त निराधारं 
नहीं है । तथापि निपातादि श्रव्ययों में काल्पनिके व्युत्पति प्रदशित करने से प्रक्रिया 
मात्रका गौरव होता है तथा उसका फल कुचं नहीं निकलता । इसलिए मोटे 
तौर पर म्राराधरभटु ने शत्रिवेशिका में ^रस-प्रदीप' को उदघृत कर योग 
श्रोर “रूढि -दो भेदो को मानने का सिद्धान्त भी उल्लिखित करके सम्यक्‌ उप- 
स्थापन किया है-- 
मवेतां यदि वृक्षस्थं वाजिकर्णो कथचञ्न । 
तदा रूढि परित्यज्य योगमेव समाश्रयेत्‌ ॥ " 3 3 


१२९. प्राशाधरभट्‌ट, कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपणम्‌ का० ३६ 

१३०. वही, का० ४७ पूर्वाद्धं 

१३१. भ्रादाधरभट्ट : त्रिवे णिका शक्तिप्रकरण, प° ६, १६५७, वाराणसी 
१३२. भ्राशाधरभट्ट : त्रिवेशिका, शक्तिप्रकरण, परं ७, १६५७, वाराणसी 
१३३. वही, पृ° में उद्धत रसप्रदीप 
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तात्पयं यह है कि यदि किसी प्रकार वृक्ष के भी हाथ ्रौर कान सम्भव हों 
तो रूढि को छोडकर केवल योग को माना जा सकता है, भ्र्थातु जिस प्रकार वृक्ष 
के हाथ श्रौर कान सम्मव नहीं होगे उसी प्रकार शब्दों में निहित शाक्तिः केवल 
रूढ़ या केवल योगाध्रित नहीं मानी जा सकती । 
पर्वाक्त विवरण मे ग्रन्थकार ्राशाधरमट्‌ द्वारा 'सुबन्त' श्रौर. तिङगन्त' दो 
प्रकारके शक्तिके सिद्धान्त-भेद बौदधोंकेरहैँ। इसकी भलक हमे भामह के 
काव्यालङ्कार में भी मिलती है। वे लिखते ह- 
सुपां तिङ्धां च व्युत्पत्ति वाचावन्क्षन्त्यलङ्कतिमू 
सभी शब्द क्रियापरक होते है, निरुक्त यास्क काट, जिसका श्रभिप्राय है 
कि सभी शब्द योगिक दँ तथा उनकी मूल प्रकृति में कोई न कोई क्रिया श्रवश्य 
हे । इस प्रकार प्रकार श्राशाधरभद्रु बड़ी ही बुद्धिमानी से बौद्धो का ^सुबन्त- 
तिङ्‌गन्त सम्बन्धी तथा निरुक्तकार यास्क का योग॒ व रूढि सम्बन्धी विविध 
भेदो का वणन करके, श्रपने मत के प्रतिपादन में श्रपने मतो का खण्डन करते 
हुए कहते द कि यदि समी शब्दों मे धयोगिक' शक्ति मानने से व्यवस्था नहीं बनती 
तो ^रुहि शक्ति को स्वीकार किया जा सकतादहै ? इसका निषेध करते हए 
कहते ईहै-- 
रूढयाकेवलया निवहि व्याकरणज्ञास्च्रमनारम्भणीयं स्यात्‌, पाचकाद्यणं 
बोधश्च न स्यात्‌ ।१३४ 
प्र्थात्‌ केवल “रूढि' शक्तिके ही मानने पर पहला दोष यह होगा कि 
व्याकरण शास्त्र को तिलाञ्जलिं देना पड़गा श्रथवा इसे हम दूसरे दाब्दं में यों कहू 
सकते हं कि यदि मभाषाका श्रारम्भ रूढ' शब्दोँसे ही हृभ्राहोतातो भाषाके 
भ्रध्ययन के लिए व्याकरणशास्त्र का उद्भव न हूश्रा होता तथा पाचक श्रादि 
योगिक शब्दो से किसी भी श्रथं का बोध नहीं होता । 
ग्रतः यह मानना चाहिए कि “शब्द की राक्तियां' योग भ्रौर रूढि दोनों ही 
समान ङ्प से विद्यमान हैँ । परिणामतः किसी स्थल पर एक कौ प्रधानता से कोई 
दोष नहीं श्राता । जसे पद्मानि यस्याम्रसरोरुहाणि' मे योग राक्ति की प्रधानता 
है, श्रत: सरोरुह श्रौ र "पद्य" दोनों शब्दों के प्रयोग में पुनरुक्ति दोष नहीं होगा । 
इसी तरह से “उत्फुल्लस्थलनलिनी' मे “रूढि' की प्रधानता है । भ्रन्यथा -स्थलनलिनी 
पष्प' श्रौर कमल एक नहीं हो सकते । इस प्रकार शब्दों के ्रवयवो को जोड़कर 
जहां श्रं की प्रतीति होती है--उसे शाब्द की योगशक्ति कहते ह-- 
तत्रावयवयोगप्रधाना योगज्ञक्तिः 13“ 


१३४. भ्रालाधरभट्ट, तरिवेशिका, शक््तिप्रकरण पृण ७, १६५७ 


१३९. वही. 
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इस प्रकारं श्राशाघरभटु ने श्रपने मत का भ्र्थात्‌ रूढि, योग एवं योगरूढ्-- 
तीनों क्ति-भेदो का निरूपण करने से पूवं पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे उनकी परिभाषाएं 
श्रपने दोनों म्रन्थो--कोविदानन्द श्रौर त्रिवेणिकामें दी हैँ। 
(१) रूड्शक्ति- | 

ग्राशाधरमट ने कोविदानन्द' मे श्रखण्डशब्दे सा रूढिः१३६ कहकर रूढि 
राक्ति को तथा त्रिवेरिका मे- संकेतमात्रप्रसिद्धि प्रधानारूडिः१३० शब्दों से परि- 
भाषित किया है। 

म्र्थात्‌ जहां संकेत को प्रसिद्धि मात्रसे श्रथः की प्रतीति होती है, उसे 
ही “रूढि ' कहेंगे श्रथवा जिन शब्दों से धातु प्रत्ययादि के ्राधार पर खण्ड की 
कल्पना सम्भाव्य नही होती, उन्हीं शब्दोमे रूढि शक्ति (भिधा) की प्रतीति 
होती है । 
(२) योगश्क्ति-- 

कोविदानन्द म्नौर त्रिवेरिकामे श्राशाधरभट्ु एक ही मन्तव्य से "योग- 
शक्ति" को व्याख्यायित करते हैँ । भेद मात्र शब्दोंकाटहै। ग्रन्थकार श्राशाधरभटु 
ने कोविदानन्द मे योग॒ खण्डनकति्पते कहकर ्योगशकव्ति' की परिभाषा दीदहै। 
प्रापने स्वयं कादम्बिनी नामक टीकामे खण्डनकति्पिते पद की व्याख्या मे स्वरूप 
प्रफत्यावि मागजनिते पद का प्रयोग कियादहै, जिसका श्रभिप्राधथ यह है कि जिन 
शब्दो में व्युत्पत्तिमूलक खण्ड सम्भाव्य हों, उन ₹ान्दों में श्रभिधेयाथं की प्रत्यायिका 
राक्तिको ही योग रक्ति' या योगिक दाव्ति' की संज्ञा से जाना जाता है । 

इसी तथ्य को ^तत्राऽवयवप्रधानायोगडाक्तिः' से त्रिवेिका मे व्यक्त 
किया है भ्र्थात्‌ जहाँ शब्दौ के अ्रवयवों भ्र्थात्‌ प्रकृति-प्रत्ययादि को जोड़कर श्रथं- 
प्रतीति की भ्रन्विति हो, वहीं योगशक्ति का स्थल होता टहै। 
(३) योगरूडि- 

उमयप्रधानायोगरूढिम्चेति ? 3 = परिभाषा त्रिवेगिका मे, तथा कोविदानन्द 
मे “मिश्चोमयत्वसाकाङक्षे'?3< कहकर श्राशाधरभट्ट ने योगरूढिदशक्ति को 
व्याख्यायित किया है, जिसका ्रभिप्राय यह दहै कि जब योग ढि दोनो शक्तियो के 
सहयोग से श्रथ-विशेष की प्रतीति होती हो तो वहां योगरूहि का भ्र भिधान किया 
जाता टे । 


१३६. शाशाधरभटृट : कोविदानन्द, भ्रभिधानिरूपण, का० ४७, उत्तरार्धं 
१३७. श्रागाधरभटट : त्रिवेशिका, शक्तिप्रकरण, प° ७, १९५० 
९२८ वा 
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श्रागाधरभटट ने कोविदानन्द श्रौर तिबेरिका श्रपने दोनों ग्रन्थो मे शक्ति 
के तीनों भेदो को ‹सृष्ष्मात्तिसृक्ष्म' उदाहरणं से उदाहूत किया है । 
रूदि शक्ति के उदाहरण :- 
संकेत की प्रसिद्ध मात्र से जहां श्रथं की प्रतीति हो, उसे रूढि दावित कगे । 
ग्राशाधरभट्‌ट ने इसी तथ्य को ञ्नन्य शब्दो से कोविदानन्द में श्रखण्ड शब्दे सा रूढि 
कहकर व्याख्यायित किया है । 
कोविदानन्द मे “शिव स्मरे" का उदाहरण नले इसे व्याख्यायित कियाद यहाँ 
हिव शब्द मे रूहि भ्रभिधा है, क्योकि संकेत मात्र से भगवान्‌ शङ्कुर रूप 
ग्रथ की श्रन्विति हो रही है! इसकी पुष्टि श्राशाधरभट्ट ने (कादस्विनी' नामक 
टीका मे-- शिवमिति । शिवशब्दो ह्यखण्डः प्रकत्यादि विभागाप्रतीतेः १“ ° कहकर 
कोहि । 
त्रिवेिका में रूढि, भ्रभिधा (शक्ति) के उदाहरण गौ, पिता, गङ्का, पति 
तथा पुमान हं । व्युत्पत्ति के श्राधार पर इनका श्रथ सही नहीं राता दहै ।--गो' की 
व्युत्पत्ति "गच्छतीति" है, जिसका श्रथ चलती है--होता है, परन्तु "गो' शब्द का 
इससे कुछ भी ज्ञान नहीं होता क्यो? क्योकि निरुक्त का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार 
उपाधि शव्द भी 'प्रतिपदिक हैँ किन्तु वे सामान्यतः व्युत्पन्न नहीं हो पाते उसी प्रकार 
डित्थ, कपित्थ भ्रादि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते है। चूंकि सभी एक त्रिया से 
वपत्पन्न होते है, इसलिए चाहे उपाधि हो, चाहे ङ्त्थि, कपित्थ श्रादि व्यवित वाचक 
न्द । सवकी क्रियापरक व्युत्पत्ति दी जा सकतीं है । चाहे उससे शब्द के श्रथं को 
समने मे मदद मिले या न । भ्रतः क्रियापरक व्युत्पत्ति के विद्यमान रहते हुए भी 
इन शब्दों मेँ श्रथंप्रव्यायन की शक्ति `रूडि' ही है । 
पूरे “गो' शब्द से गाय" श्रथ काबोध हौतादहै, या "पिता! शब्द “व्यक्ति 
विशेष" का बोध इसलिए नहीं कराता कि इसको व्युत्पत्ति "पातीति पिता' है, 
ग्रन्यथा “पा धातु का प्रयोग होने से किसी भी ेसी वस्तु को "पिताः 
कह सकते है, जिसमे पालन-पोषण कीं क्षमता हो, किन्तु एेसा करते नहीं : श्रतः 
पिता शब्द से होने वाला श्यवितपक बोध' उस शब्द मेँ निहित रूढि दक्ति से ही 
होता है। 
शक्ति कै भेदो के श्राधार पर ही त्रिवेणिका एवं कोविदानन्द-- दोनों ग्रन्थों 
मे शब्दों के भी तीन प्रकार किए गणएहैँ। (१) योग, (२) रूढ़, (३) योगरूढ । 
तीनों प्रकार कै शब्दों के प्रयोग मे “रूढ पर विचार करते हुए भ्राशाधरभट्टने 
संकेत रूढि को श्रौरं “प्रयोग ढि को भिन्न माना है, जिसका भ्रभिप्राय यह्‌ है कि 


१४०. भ्राज्ञाधरभदटृट, कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण का० ४८ वृत्ति 
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किसी पद के किकी श्रथंमेंरूढ़ होने के कारण उसका संकेतग्रह जिस रूढ श्रथ 
मे होता है उसे संकेतरूढ़ कहते हँ । शब्द के भ्रनेक भ्र्थोमेंसे जिस किसी एक 
ग्रथे मे वह्‌ रूढहो जाता है, उसे संकेतषू्टि कीसंन्नादीदहै। 

प्रयोग रूह्' इससे भिन्न है, जो राब्दों के किसी विशेष अ्रथ मे किसी अ्नन्य 
कारण से प्रयोग होते रहने के कारणा ‹रूढि' हो जाती है, उसे प्रयो गरूढि कहते हैँ । 
जो तीन प्रकारकी होती है :- 
१. साम्प्रदायिक रूढि 
२. कवि रूढि तथा 
३. व्यावहारिक रूढि 

इस प्रकार रूढि" के श्रभावमें कोई शब्द किसी श्रथं का वाचक नहीं माना 
जायेगा । 'वस्‌' धातु प्रथम पुरुष बहुवचन मे प्रयुक्त नहीं होती तथा गम्‌ धातु का 
प्रयोग गमनः श्रथं मे नहीं होता, यद्यपि इसके लिए कोई विधान नहीं हे, भ्रपितु 
प्रयोग न होना परम्परा मात्र है। यहाँ श्राशाधरभटट ने ^त्रिवेशिका' मे नषध कौ 
उद्धत कियादहैकि व्याकरणक रूपको भङ्खं करने के लिए लोकही समथ है, जो 
पदो के प्रयोग मे सवेतन्त्र स्वतन्त्र है - 

श्रतएव नेधध --मङ गकतुप्रभूर््याकरणस्यदपं पदगप्रयोगाध्वनिलोक 
एषः १४१ । क्योकि शशः श्रस्ति थस्य कौ व्य्‌त्पत्ति से जिस प्रकार शशी' बनता हैः 
उसी प्रकार मृगः अ्रस्ति यस्य' की व्युत्पत्ति से चन्द्रमा' के लिए मृगी पद का प्रयोग 
नहीं होता । यह्‌ प्रयोग रूह की ही महिमा है । यहाँ ्राश्ाधरभट्ट ने अ्रपनी भ्रत्य 
रचना शग्रद्र॑त विवेक' की कारिका का उदाहरण दिया है- 

मृगाङ्त्वेऽपि न मृगी राक्लाङ्धत्वाच्छश्ञोति त । 
चन्द्रमाः कथिसस्तत्र रूढेरन्यत्र काररणमू १४२ 

इसका तात्पयं यह है कि जिस प्रकार शाक के श्रद्धुसे युक्त होने के कारण 
चन्द्रमा को 'दाशांक कहा गया है, उसी प्रकार उसके कलङ्क को मृग" मानकर उसे 
मगाङ्क' भी कहा जाता है; परन्तु रशाङ्कु होने से दारी दलाघ्य है; विन्तु मृगाङ्क 
होते हए भी "मृगी" का प्रयोग 'चन्द्रमा' के लिए कथमपि नहीं होता । यहां पर 
प्रयोगरूढहि' ही एक मात्र कारण है - 

इस रूढि के दपं के भंजन मे प्रसिद्धाथं पदसन्तिधि नामक शक्ति ग्राहक 
एवं शकविति नियामक ही समथं होते हँ । उदाहरणतः यस्य वेश्मनिखजुरम्‌ इस 
वाक्य मे “रजतः वाचकं “खर्जर' शाब्द सदोष है, क्योकि प्रयोग मे खज्‌ र पद "रजतः 
के लिए रूढ नहीं है, किन्तु- 


१४१. श्राशाधरभट्ट : त्रिवैणिका, शक्तिप्रकरण, प° १५, १६, १६५७ 
१४२. वही, पृ० १६ 
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यस्य गेहे हिरण्यं च खजर च कताकतम्‌ । 
सक्थं दोनवदनो या चेदन्थं धनोन्मदम्‌ ॥ 1 
यहाँ हिरण्यं तथा कृताकृतम्‌ पदों के सन्निधान मे खजु र शाब्द का श्रथ रजत्‌ 
होता है, श्रतः इस स्थल पर प्रयोग रूढि का तिरस्कार "पदसन्निधि' नामक शक्ति- 
ग्राहक से होता है। उसके सामथ्यं से उपर्युक्त दोष का निराकरण सुकर हौ 
जाता है । 
कहीं-कहीं तो पदान्तर के सन्निधि मात्रसे, शब्दके प्रयोग के विनाही वह 
शक्ति भ्रथंका बोघकरादेतीहे। 
हे राम । मां पाहि । 

इसमे राम तो सम्बोधन है, उसका पाहि के साथ भ्रन्वय कंसे हो सकता 

है, अ्रतः “पाहि के सन्निधि के बल से यहाँ उसमे श्रन्विति हौने की 
ग्यता से युक्त युष्मद्‌" शब्द का प्रध्याहार स्वतः हो जाता है, जिससे वाक्य 
बनता है-- 

हे राम । (त्वं) मां पाहि। 

ग्राशाधरभटट ने श्राचायं वामनः का उद्धरण देते हुए कहा है कि विशेषण 
मात्र के प्रयोग से विषयका बोधहोजातादहै। इस सन्दमं मे त्रिवेणिकाः में 
ग्रन्थकार ने काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति के कर्ता "वामनः का निम्न सूत्र प्रस्तुत 
किया रहै :- | 

विलेषरसात्नप्रयोगो विजञेष्यप्र तिपत्तो सागरास्बरादिवत्‌ । ४४ 
ग्रन्थकार श्राशाधरभट्‌ट ने उपर्युक्त 'सागराम्बरवत्‌ इति वामन का सूत्र 
तथा रघुवंश का एक उलोकांश भी उद्धत किया है-- 
निधानगर्मामिव सागराम्बराम्‌ 

यहाँ प्रयुक्त सागराम्बर पद "पृथ्वी का विशेषण है, जिसका उपादान 
नहीं दिया गया है, फिर भी सागराम्बरा विशेषण से उसका ग्रहण दहो 
जाता है। 

(२) योगजक्तति उदाहरण : 

(कोविदानन्द' मे योगशकव्ति का उदाहरण गणपति देव बन्दे दियादहै 
जिसमे वाक्यगत "गणपतिः शब्द से श्रभीष्ट श्रथं का संकेत योभिक शक्ति से 
होता हे । 

म्न्य ग्रन्थ त्रिवेशिका में उद्धत "कृष्णो भवतिः इस वाक्य में प्रकृति के साथ 
सुबन्त श्रौर तिडन्त प्रत्ययो के योगसे ही भ्रथं की प्रतीति होती हं, जहां संज्ञावाचक 


१४ . श्राशाधरभद्ट, त्रिवेणिका, शक्तिप्रकरण.पृ° १७, १६५७ 
१४४, वामन : काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति ५।१।१७, उद्धत त्रिवेणिका पृ० ७ पर, 
शुक्ल संस्करण 
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एवं सनादयन्त घातु वाचक पदों का प्रयोग दहुभ्रा है। कु तद्धित, एकशेषः, समास 
तथा सन्‌ ्रादि प्रत्ययान्त धातुएं ही पांच वृत्तियां कही जाती है, जिनसे अ्रथं की 
प्रतीति होती है । 
क्रतद्धितसमासेकशेष सना्न्त धातुरूपाः पञ्च वृत्तयः । १४५ 
परा्यासिधानं वृत्तिर तिलक्षरम्‌ ॥* ४: 

म्र्थात्‌ 'वृत्ति का लक्षण परार्थाभिधान कहा गया है । वाक्य में प्रयुक्त श्रथं 
कौ प्रतीति कहीं कृत्प्रत्ययों हारा तो कहीं तद्धित प्रत्ययौ के हारा होती है, कहीं पर 
समास का विग्रह करने परं श्रथं स्पष्ट हो जाता दहै तो कहीं श्रनेक पदों में श्रवशिष्ट 
एक पद ही सवके प्रथं को बता देता है । इस तरह प्रत्येकपद में प्रमुख धातु का योग 
उसके भ्रथं को बताने में पूणं लाभदायक होता है। वृत्तियों के अनुसार 'पच्‌' धातु में 
योग शक्ति का उदाहरण पाचक है, जहां घञ्‌" प्रत्यय कर्ता मेँ लिया जाता हे । श्रत 
“पच्‌' धातु-के साथ इसका प्रयोग होकर "पाचकः पद की निष्पत्ति होती है, जिसका 
ग्रथं पकौ हुई वस्तुः बनता है । भाव में घन्‌ प्रत्यय होकर बनने वाले पाक शब्द का 
प्रथे है --पकने का भाव । 

इसी तरह “करण में ल्युट्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होने वाले "पचन प्रत्यय 
होकर “पचनीय' शब्द का प्रथं स्थाली हो जाता है । इसी तरह “भीः धातु से विविध 
मर्थो में प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होने वाले शब्दों से भिन्न-भिन्न श्रथं की प्रतीति 
'योगशक्ति' के द्वारा ही संभव है ! उदाहुरणतः "भौ" धातु से “मनिन्‌ प्रत्यय लगाकर 
भीम पद बनता है, जिसका भ्रथं होता है, जिसे लोग उरते हैँ। दा' धातु से 
सम्प्रदान में 'ग्रनीयर्‌' प्रत्यय लगने पर "दानीय शब्द विप्रः के श्रथं का बोधं कराता 
है । ये सभी पू्वोक्ितोदाहरण “कृदन्त के हैँ ।१४७ 

तद्धित वृत्तिमे भी भ्र्थो को प्रतीति योगिक ही होती है। जसे 'उपगवः में 
ग्रण्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न “श्रोपगवः पद का स्रथं 'उपगवः गोत्र मेँ उत्पन्न “व्यवितिः 
होता हे । "धन्‌ पदे से इन प्रत्यय होकर "धनी" शब्द धनवाला श्रथ प्रकट करता है । 
इसी प्रकार के शब्द हैँ -->वदत्तकः, एकधा, एकशः, एवं सक्त, जिनकी निष्पत्ति 
"तद्धितः प्रत्ययो से होती है । 


समासवत्ति के योगाध्ित उदाहरण :- 

ग्राशाधरभट्ट के त्रिवेशिक। म्रन्यानुषार उदाहरणो मे निम्न प्रमुख हँ :-- 
१. उपराज्य में "राज्ञः समीपम्‌ इस श्रथ में प्रव्ययीभाव समासत हुप्रा प्र्थाबु हम 
समास के श्राधार पर इसका श्रथ समभते है । 


--- ~~~ 


१४५. प्राशाधरभटूट : त्रिवेशिका, शक्िप्रकरणा, पृ० ८, १६५७, वाराणसी 
+ ६? 
१४७ वही. 
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२. राजपुरुष :-- 
इसका श्रथ हम षष्ठी तत्पुरुष कै श्राधार पर समते ह । 
३. पञ्चराजम्‌ :-- 
इस उदाहरण में “पञ्चानां राज्ञां समाहारः" विग्रह से गुः समास होकर 
पाच राजाश्रो का समूह रूप श्रथं निकलता है । 
४. राजमित्रस्‌ :-- | 
इस नमस्त पर का ्रथं (राजा मिच्रम्‌ यस्य सः इस 'वहुव्रीहि" समास को 
व्युत्पत्ति से होता हे । 
निपाताधित उदाहरण : -- 
न खलुनखलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिनू, 
नहि-नहि करकलमोऽसौ । १४८ 

यहाँ उपयु क्त दो उदाहरण हैँ -- इन काव्यशास्त्रीय उक्तियों मेँ दो निपातो 
का (नहि-नहि, खल्‌-खलु) एक साथ प्रयोग होकर “सूपसुपा से समास होता दहै) 
इसी प्रकार यद्यपि, तथापि, श्रथवा, यदि, वा प्रमृति है । यद्यपिये श्रव्यय शब्द हँ 
फिर भी योगडक्रित के द्वारा ही इनसे श्रथः की प्रतीति होती है । यहां समासः का 
फल दहै--प्रलग-ग्रलग प्रयोग न होना । जगतः पितरौ" में प्रयुक्त पितरो के माध्यम 
से लिया जाता है । त्रयोदेवाः में देवइच देवस्च देव देवाः विदेह किया जाता है। 
एक शेष समासः के कारण ही एक ही वारं प्रयृक्त "देव पद से ब्रह्मा, विष्ण ग्रोर्‌ 
महेशः का ग्रहण हो जाता है । यही स्थिति रौ पन्थानी'मेभी है। यहां एकही 
बार प्रयुक्त पथः से दो रास्तोंका बोधहो जाता दहे । 
सनाद्यन्त के उदाहरण :- 

"चिकीषति, पण्डितायते, पुत्रकाम्यति एव प्रसादयति कुट्‌ यो स्लुः \ ५ 
प्रभृति सना्यन्त के उदाहरण दै--इनमें रथं कौ प्रतीति सनु श्रादि प्रत्ययं के 
योग विभागसे होती हे। 

१. चिकीषति == जाने की इच्छा करता दहै । 

२. पुत्रकाम्यति पुत्र की कामना करतादै। 

३. प्रसादयति कुट्यां भिक्षुः =श्र्थात्‌ भिखारी भोपड़ी ही में महल को तरह रहता 
है । 

प्रमृति सभी स्थलों पर श्रभिधा की योगशक्ति ही कायं करती है, जिससे 
ग्रभीष्ट श्रथं की प्रतीति होती है। | 


१४८. ्राश्ाधरमट्ट : व्रिवेशिका, शक्िप्रकरण, प° 5 पर उद्धत श्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल, १।१० 
१४९. वही, प° ८, १९५७ संस्करण 
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(३) योगरूडि :-- | 

कोविदानन्द में "मिश्रो मयत्वसाकाडः क्षे एवं" त्रिवेरिका में उमयप्रथाना- 
योगरूदिश्चेति' कहकर योगरूढि को भ्राज्ञाधरभट्ट ने व्याख्यायित किया है। इनं 
परिभाषाग्रों का तात्पयं है कि जिन स्थलों में श्रवयव श्रौर प्रसिद्धि दोनों द्वारा अ्रथं 
को प्रतीति होती है, उसे ही “योगरूढि' कहते है । 

इसका उदाहरण ग्रन्थकार ने दिया है--युधिष्ठिर-जहां योग-विभाग 
"युधि + स्थिरः" के रूपमे होता है, जिसका श्रथं यह है कि वहु व्यक्ति जो यद्ध॒ से 
पलायन न करे ।` एसे श्रनेक व्यक्ति हो सकते है, जो यृद्ध मेँ पलायन न करते रहे 
हों इस व्युत्पत्ति के भ्राधार पर उन सवको युधिष्ठिर कहा जा सकता है, किन्तु कहा 
नहीं जाता श्रपितु ज्येष्ठ पाण्डव के लिए यहु शब्द “खूढ हो गया है, जिसके प्रयोग 
में ब्यृत्पत्ति ही सहायक है । यहां “योगः श्रौर *रूढः दोनो शक्तियाँ कायं कर 
रही है । 

योगरूह़ का दुसरा उदाहरण “वनेचरः दिया गया है। यहाँ पर “वने 
चरतीति कौ व्यृत्पत्ति से वनमें रहने वाला या विचरण करने वाले कोई भी प्राणी 
चाहे वह पयु हो पक्षी हो या मनुष्य हो, वनेचर का पराथं हो सकता है, किन्तु यह्‌ 
शब्द केवल किरातो के लिए रूढ हो गया है, जो व्युत्पत्तिलम्य के भ्रथं के भ्रनुरूप 
भीदहे। 

इसी परम्परा में अन्यत्‌ उदाहरण पङ्कज भौ है । यह भी इसी प्रकार 
"पदु जायते' की व्युत्पत्ति से कीडे, मकोडे, घास, फस श्रादि सवका ग्रहण होता हैः 
परन्तु यह्‌ राब्द कमल पुष्पके लिएहीलूढ हो गथा है, जिसमें व्युत्पत्ति भी सहायक 
हे । 

श्रव महत्त्वपुणं प्रन यह्‌ है कि क्या शक्ति भ्रौर संकेत एक ही है, या भिन्त्‌- 
भिन्न ? 

इसका उत्तर स्वयं प्रागाधरभट्टने दिया है, जिसका सार यह्‌ दहै कि संकेत 
सनातन श्र्थात्‌ हमेशा-हमेरा के लिए होता है तथा “शक्ति शब्द के प्रयोग के स्थान 
मे प्रगट होती है :- 

संकेतः सनातनः शक्तिस्तु प्रयोगकाले प्रकटी मवतीति ।१५० 

प्रभिधा के विवेचन के प्रसद्ध मे प्राशाधरभट्ट ने एक नया प्रदन उठाया है 
कि शक्ति श्रौर संकेत भिन्न-भिन्न है या श्रभिन्न ? इस प्रनके उठने का श्राधार 
यह्‌ है कि पद से पदाथ का सम्बन्धं शक्ति माना गया है तथा पद का पदां मे संकेत 
होता है- ये दोनों बाते कहने का भिन्त प्रकार प्रतीत होती है, क्योकि दोनों में 
श्रभिप्रेत एक ही तत्त्व है--"पद से पदाथं का सम्बन्ध ।' श्रतः यदि सम्बन्ध की ही 
संकेत कहं तो दूसरे शब्दौ मे वहीं शक्ति सिद्ध हो जाती है । फलतः एकं ही बात के 


१५०. श्राज्ञाधरभटूट, त्रिवेशिका, शक्तिप्रकरण पृ०, ९, १९५७ संस्करण 
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लिए दो भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो को मानने की क्या भ्रावदयकता है? ग्रन्थकार ने 
इसका उत्तर देते हृए कहा है कि वह्‌ बात सही है कि उभयत्र पद पदाथं-सम्बन्ध 
ही मुख्य तत्त्व हैँ, किन्तु संकेत रूप में वह जहां नित्य होता है, वहाँ शक्ति के रूप 
मे प्रयुक्त स्थल विशेष मेही काम. करता है । कहने का श्रभिगप्राय यह है कि व्यक्ति 
की बुद्धि मे व्याकरणकोष उपमान श्रादिके द्वारा किसी शब्द का किसी श्रथ 
विशेष में संकेतग्रह होता है तथा एक बार ही जाने श्रनन्तर यह निरन्तर बना 
रहता है, जिसके परिणामस्वरूप जब भी हम उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में 
पाते हैँ तो हमे उस संकेतित भ्र्थं की प्रतीति स्वतः हो जाती है । इससै यही ज्ञात 
होता है कि संकेत से शब्द में एक दाक्ति का श्राधार हो जाता है, जिससे उस शब्द 
के प्रयोग से उसके संकेतित श्रथं की प्रतीति होने लगती है । शब्द को यह सामथ्यं 
ही शकत है। इस प्रकार संकेतग्रह शक्तिः से श्रभिन्न नही, श्रपितु उसकी 
सहायक है । । 


ङ. श्रमिधा की सीमा 


ग्रभिधा क श्रथ प्रत्यायन कीसीमादहै। किसी स्थल पर यह निरिचत श्रथं 
बताकर समाप्त हो जाती है । वह निदिचत श्रथं संकेतित ही हो सकता दै, जिस 
मर्थं मँ शब्द किसी भी प्रकार से; संकेतित नहीं है । उसकी प्रतीति भ्रभिधाकेद्ारा 
नहीं हो सकती, इसलिए ही उपे “संकेतसहायाः समयसाव्यपेक्षाः इत्यादि विशेषं 
से निरूपित किया गया है । यहाँ तक कि एक स्थल पर एक ही संकेतित श्रथं का 
ग्रभिधान सम्भव है। 

ग्रनेका्थंक शब्दों का “सकेतम्रह" श्रनेक श्र्थो मे हुप्रा करता है, परन्तु 
संयोगादि के द्वारा वहाँ म्रभिधाका एक ही ्रथं बताने में नियन्त्रण हो जातादै। 
उन स्थलों मे भी संयोगादिके द्वारा निर्धारित तथा संकेतित श्रथं कौ प्रतीति वहां 
किसी प्रकरण से से होती है तथा वहु अ्रभिधा जन्य नहीं मानी जाती, श्रपितु उस 
ग्रथ को उस स्थल पर व्यंग्य ही माना जाता है । इसकी पुष्टि निम्न कारिका से 
होती दै :- 

श्रनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वेन नियंत्रते । 

इसी तरह जिस स्थल पर मुख्याथं का बाध हो जाता हे, उस स्थल पर 
प्रभिधा की प्रवृत्ति बाधित हौ जाती है श्रौर वाक्याथं का बोध वहां नहीं होता । 
उदाहरणतः गौरवाहीकः मे "गो' शब्द ॒का संकेतिक श्रथं इसलिए बाधित हौ जाता 
है कि उसका "वाहीक" के साथ श्रभेदान्वय नहीं बनता । इसलिए गौरवाहीक मे "गौः 
पद के संकेतित श्रथं बलः की प्रतीति नहीं होती श्रपितु लक्षणाः से जाड्य एवं 
मान्य श्रादि लक्ष्यमाणा, गुणो की ही प्रतीति हीती है । इसके पीछ शब्द बुदधिकमेरां 
विरम्य व्यापाराभावः का सिद्धान्त कायं करता है, जिसका ग्रभिप्राय यह है कि 


ञञ्द-रकित १९३ 


| 'रब्द-ज्ञानः श्रौर कमं की प्रवत्ति का यदि विराम टो गया तो वहीं पर उस क्रिया 
की समाप्तिहो जातीदहै। इसके ग्रनन्तर दूसरी निया का समारम्भ मानना 
चाहिए 
ग्रा्ाधरभटट ने ्रपने शब्दश्चक्तिविषयकर प्रथम ग्रन्थ “कोविदानन्द' मे-- 
सक दव्रयुक्तः चब्दोऽसौ सक देकाथंसाधकः । 
वारवत्लक्ष्यमेदे तु भयोगं पुनरहंति 11 ~ 
कहकर इस न्याय का निरूपणा किया है । 
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चतुथं अध्याय 


लल्लणा 


(क) परिभाषा 
गब्द को दूसरो वृत्ति का नाम यद्यपि श्राशाधरभट्ट ने श्रपनी कति 
'तरिवेणिका' में `भक्ति' दिया है तथापि विवेचन कै श्रवसर पर ्रपने दोनों ग्रन्थो-- 
कोविदानन्द श्रौर त्रिवेणिका में लक्षणा पद काही प्रयोग किया है, तथा कोविदानन्द 


कै द्वितीय प्रकरण को 'लक्षणानिख्पणमः की संज्ञा एवं "त्रिवेरिकाः के द्वितीय 
प्रकरण को 'लक्षणाप्रकरणम्‌' की संजा से श्रभिहित कियाद एवं प्रकरणा के श्रन्त 
मे भी ^.......- द्वितीय लक्षणा प्रकररणम्‌ समाप्तम्‌ ।"' कहा है, जवकि भ्रन्य कृति 
कोविदानन्द मे 'लल्षणानिरूपणम्‌' के ग्रन्त में--इति श्रीपदवाक्यप्रमारपारावारीर- 
धुरो रामजी मटटाः्मजाश्ञाघरमट्‌ट विरचिते कोविदानन्दे मक्षितिनिर्णंये द्वितीयः 
परिच्छेदः? कहकर भक्ति पद का प्रयोग क्रिया है लेकिन कादस्विनी टीका के 
लक्षरानिरूपण कौ समाप्ति पर-- 
इति श्रीपाववाक्यप्रमारज्ञरामनजिमटटात्मजाक्ाघरसटट विरचितायां 
कादम्बिनीसमाद्यायां स्वक तकोविदानन्द व्याख्यायां लक्षणा परिच्छदो दहितीयः ।२ 
कहकर लक्षणा प्रौर भक्ति के पर्यायहोनेकीदही पृष्टिकी है 
लक्षणा के ग्रन्य नामों का उल्लेख इन्होने “विवेका नामक ग्रन्थमें पहले 
ही कर दियाथा, वे हैँ भक्ति म्रौर उपचार-- 
ह्ितीया लक्षणा मकतिङ्पचारइचेति व्यपदिदहयते ।3 
श्रागाधरमटट ने भक्ति पद को त्रिवेशिका केदाक्ति प्रकरण में ही 
व्याख्यायित करते हए लिखा टै -- 
मन्वते शक्याथः श्रनया इति मक्तिलक्षरणा । 


भक्ति पद "भज्‌" भ्रामदने धातु से “करण में (क्तिन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न 
होता है । इसकी दूसरी च्थुत्पत्ति भज्यते सेव्यतेऽर्थान्तरमनयेति मक्तिः* 


१. श्रालाधरभट्ट : कोविदानन्द, लक्षणानिरूपणम, पृ० १३ 

२. वही, 

३. भ्राशाधरभट्ट : त्रिवेणिका, वृत्तिप्रकरणम्‌, पु० ६, १६५७ वाराणसी 
४. वही, प° २ 

५ वही, 


पा-क 
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दूस रो व्यत्पत्ति के श्रनुसार (मक्ति पद भज्‌" सेवायाम्‌ धातु से “करण' में 
क्तिन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, जिसका श्रथ है शब्द कौ वह वृत्ति जिसके 
माध्यम से वाच्याथं से भिन्न लक्ष्याथं का श्राश्रयण॒ किथा जाता है। इसी व्युत्पत्ति 
से लक्षणा के द्वारा प्रयोजन के ्राश्रयणकी बात भी बन जाती टे, जिससे ्रयोजनः 
के प्रति व्यृत्पत्तियों कै घ्राधार परर मुख्यार्थ का वाधः, 'लक्ष्याथं का आश्रयः 
एवं प्रयोजनः नामक तीनों हेतुश्रो का ग्रहण हो जाता है । 

ग्रन्य पर्याय "उपचार? है । “उपचारः पद का अर्थं होता है ्रतिरायित 
व्यापार ्र्थात्‌ बढ़ा-चदा कर कहना । एेसी लक्षणा प्रायः मिल जाती हे । 
उदाहरणतः “सिहोमाणवकः' की उक्ति में बालकः को “सहः कहा गया है, 
जो वह॒ नहीं है, लेकिन बालक वीर हैः, इसलिए उसकी वीरता को व्यक्त करने कै 
लिए उसे बदटा-चद़ाकर प्रर्थात्‌ श्रतिशयित व्यापार के द्वारा विह कहा जाता है-- 
इसी को “उपचार' कहते हैँ । उपचार प्रायः साद्श्यसम्बन्ध से घटित होता दहै । 
मम्मट प्रभृति च्नाचार्यो ने उपचार' को सार्य सम्बन्ध मानकर इसे “गौरी लक्षणाः 
काश्रद्ध माना हे; क्योकिं उन सव स्थानो में उपमानोपमेयभाव के सम्बन्ध की 
श्रतिशय क्ति" के हारा श्रभिप्राय' की अ्रभिव्यक्ति होतीःहै। 

कोविदानन्द मे यह्‌ लक्षरा की परिभाषा करते हुए कहते हैँ :-- 

रक्ष्यार्थेवाधे संकोचः प्रसारः प्लृतिरेव वा । 
संकेतस्य स्मृता बिलंक्षरणा योगसम्मवे ॥: 

प्र्थात्‌ शक्याथं (मुख्यां) के बाधित हो जाने पर सम्बन्ध-विच्छेद को 
सहायता से उत्पन्न प्रथंपरत्यायिका वृत्ति को लक्षणा' कहा जाता है । 

इसी वात को उन्होने दूसरे शब्दों मे “शक्यसम्बन्ध सहकारिणी वृत्तिलेक्षणा-~ 
कहा है, जिधके श्रनुसार राक्यशक्ति के द्वारा प्रतिपादित श्रं वाच्य को कहते हे। 
उसके सहयोग से जो "वृत्तिः भ्रन्याथं का प्रतिपादन करती दहै, उसी को लक्षणा 
कृहुते है । 

यह वृत्ति शब्द का व्यापार होने से यद्यपि शब्दनिष्ठ होती है तथापि 
मुख्याथं का बाध होने पर उससे सम्बन्धित श्रथं को श्रपना बनाती दहै। यह्‌ 
सम्बन्ध यद्यपि प्रधानतया मुख्याथं में रहता है, तथापि लक्ष्याथं का भी आश्रयण 
करता है ! यश्चपि शब्द प्र्थात्‌ वाच्य भ्रथं का सम्बन्ध वाचक शब्दसेभी है; किन्तु 
लक्षणा मे उसका कोई उपयोग नहीं होना । वाचक शब्द लक्षणा के हेतुश्रो में 
श्रही त' इसलिए नहीं होता कि मात्र शब्द लक्षणा नहीं होती. यदि उसके श्रथं का 
बोधन हो । ्रन्यथा श्रभिघाः की तरह लक्षणा भी सवंत भ्रनिवायं रूप से कायं 

करने लगती हें । 


६. भ्रालाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, लक्षणानिरूपरम्‌, का० १। 
७. श्राशाधरभट्ट : तरिवेशिका, लक्षणाध्रकरणम्‌, पु १८, १६५७ वाराणसी 
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१९१६ श्राराधरमर्ट्ट 


(ख) लक्षणा के श्राघायक तत्व 


जिस प्रकार शब्द की प्रथम वृत्ति श्रभिधाः संकेतग्रह (रवितग्राहक एवं 
दावितनियासक्तादि) की सहायतासे श्रथं कौ प्रतौति कराती है, उसी प्रकार शब्द 
की दूसरी वृत्ति “लक्षणा के हारा जिस ब्रथं कौ प्रतीति होती है--उसमे तीन 
तत्वं का होना भ्रनिवायं है--उन्हे ही €ेतुत्रय' कहते है, जिसके विना लक्षणा ही 
ही नहीं सकती । वे हँ - 
१. मुख्याथंवाध 
२. मूख्याथे सम्बन्ध 
३. रूढि या प्रयोजम 





१. भुख्याथंबाध :-- 
मुख्यार्थबाध के विना लक्षणा का प्रयोग ही सम्भव नहीं । ग्रतः मुख्याथं 
रथात्‌ शक्यां म विसम्वाद का उपस्थित होना श्रनिवायं है । मृख्याधवाध या 
दाब्द केः मुख्य श्रथ यें बाधा तीन प्रकार से उपस्थित होती ह 
१. श्रन्वय न होने का कारण, 
२. वाक्य का तात्पयं टीक-ठीक न वेठने के कारण 
३. रूढि के कारण 
उदाहरणतः, ग ङ्कायां घोषः" मेँ मुख्याथं बाध इसलिए है कि सप्तम्यन्त 
गङ्गा" पद के साथ घोष पद का श्रन्वय नहीं वैठता, क्योकि गङ्गा पदका गङ्गा 
प्रवाह रूप श्रथं “वोष' का श्राश्रय नहीं हो सकता । इसलिए ग्धा पद मे मुख्य थं 
बाध होता ह । | 
तात्पर्यं की श्रनुपपत्ति होने वाले मुख्यार्थं वाध का उदाहरण “काकेभ्यो दधि 
रक्षताम्‌" है । यहाँ किसी भी पद के वाक्य मेँ ्रन्वित होने म कोई विसंवाद नहीं 
है, श्रपितु समस्या यह ह कि क्यादहीकी रक्षाकौश्रोसे ही करनीदहैः बिल्ली 
ग्रादिसे नहीं?" 
यदि दधि के सभी विघातक तत्वों से इसकी रक्षा करनी है तो केवल 
काकेभ्यो का प्रयोग श्रपर्याप्त ही है; क्योकि वह वक्ता के श्रमिप्रायको पूणरूप से 
प्रगट करने में समथं नही दहै । इसी तात्पयं कौ सिद्धिन होने से यहां श्रथं करने में 
मूख्याथं देखा जाता है । 
मुख्यार्थबाध का एके तीसरा कारणा श्रौर भी दे, वह द रूढि । जब कर्द 
शब्द किसी एसे भ्रं में प्रयुक्त होने लगता दै, जो उसकी व्युत्पत्ति से नहीं 
निकलता तो वहां भी मुख्यां का बोध हौतादहै। 
“कर्म ि कुशलः" में कुशल शब्द का प्रयोग "दक्ष" या "चतुर प्रथ में होता है, 
किन्तु वदान्‌" लाति इति कुशलः" की व्युत्पत्ति के प्राधार पर इस शब्द का भ्रं 
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“कुरा ले श्राने वाला व्यवित' होना चाहिए, जो प्रकृत प्रसद्ध में किसी भी प्रकार नहीं 
ग्रा सक्ता । इसीलिए यहाँ मूख्याथं-वाध माना जाता है । 
२. मुख्याथं सस्वन्ध :-- 

वाच्याथं वाध होने एवं "वाक्यार्थ" का समुचित रूप से व्यवस्थित करने के 
लिए जिस श्रथ का ग्रहणा किया है--वह वाच्याथं से किसी-न-किसी प्रकार संबंधित 
ही होना चाहिए, सर्वथा श्रसम्बन्धित श्रथ, लक्षणा का विष्य कथमपि नही हो 
सकता । ॑ 

ग्राशाधरभट्‌ट ने "सम्बन्ध" का लक्षण करते हुए लिखा है-- 

सम्बद्धबुदधि जनकः सस्बन्धः० 

गर्थात्‌ जो सम्बन्धियो का ज्ञान कराए, उसे ही सम्बन्ध कहते है । च्रिवेखिका 
मे सम्बन्ध वृद्धिजनकः पाठ भिलता है । श्राशाधरमट्‌ट वाच्यां भ्रौर लक्ष्याथे के 
इस उक्त सम्बन्ध को लक्षणा का प्रयोजक मानते हैँ । भट्ट जी के अनसार जिस 
प्रकार श्रभिधा मे शवित के ग्राहक (संकेतग्रह हत॒ व्याकरणोपमानादि) होते ह उसी 
प्रकार लक्षणा के विषय भे उसका प्रयोजक-सम्बन्ध श्रनन्त प्रकार का हौ सकता हे, 
किन्तु उन्होने इसके भेदो का वर्गीकरण तीन शीषेकों मे कियांदहै, जब वे 
कहते टै- 

स च्रिविधः,- संयोग समवायो विशिष्टबुद्धियोगस्चेति । 

ग्राशाधरभटट ने भ्रपनी कृति कोविदानन्द में संयोगसस्बन्ध की व्याख्या करते 

हए लिखा है- 
संयोगो युक्तधीहेतुद्र व्यथोःक्रियया कृतः । 
` विक्षिष्टबुद्धिजनकः स्वस्वामित्वादिकोऽपरः ।\१ ° 

इसका भाव यह्‌ है किं संयोग सम्बन्धः क्रिया द्रा उत्पन्न वह॒ सम्बन्ध है, 
जिसके कारण दो द्रव्यो की श्रभिन्नता का परिचय प्राप्त होतादै। इसी तथ्य क 
ग्रन्थकार ग्राशाधरभट्ट ने कादम्बिनी नामकं टीकामे निम्न रूप से व्याख्यायत 
किया है- 

` संयोग इति । इमौ संप्क्तौ' इति बुदेहतुगुणः, स द्रव्ययोरेव नान्येषाम्‌ 

क्रियया कतो न तु स्वमाविकः । › › | 

यहां श्ाशाधरभट्ट ने विशिष्ट बुद्धि ज नकः स्वस्वामित्वादिको परः ककर 
संयोग सम्बन्ध भ्रौर स्वस्वाभिमाव-सम्नन्ध के पाथक्य को भी स्पष्ट कर 
दिया है। 


८. श्राशाधरभद्ट, नरिवेणि फा, लक्षणा प्रकरण, पृ० २५, १६५७ वाराणसी 
९» वदा | 

१०. भ्रा्ाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, लक्षणानिरूपणम्‌, का० २४ 

११. वही, का० २४ वृत्ति 











। 
१ 
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विवेखिका में ्राशाधरभट्ट ने संयोग-सम्बन्ध की व्याख्या करते हृए लिखा 


तत्र द्रव्ययोरेवसंयुक्त बुद्धहेतुःसंयोगो गुखविज्ञेषः) 


इसका भाव यह्‌ है कि संयोग एकं विशेष प्रकार कागृणदहैजो द्रव्यो में 
रहता है, जो उनकं (दो द्रव्यो) से युक्त होनेकेज्ञानकाटैतुदहे, क्योकि गृणो से दही 
हम जान सक्ते हँ कि दो द्रव्य परस्पर संयुक्त हँ। 'संयोग-सम्बन्ध का श्रन्य॒तम 
उदाहरण 'श्रात्मानमलड्‌करोति' हे । इस उदाहरण में प्रयुक्त '्रात्म' दाब्द से 
प्रतीयमान अथ श्रलंकृत होने की योग्यता" न होने से इससे संयुक्त शरीर" श्रथ का 
ग्रहण लक्ष्याथ के रूपमे होता है । भ्रात्म प्रर शरीर में “व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध" है 
जो संयोग-सम्बन्ध' का ही एक प्रकार है। इसी परम्परामें "वटे गावः युशेरते' 
दूसरा उदाहरण है- जिसमे प्रयुक्त “वटे' पद मे सप्तमी विभक्तिके प्रथः भ्रधि- 
करण का "बालक के साथ (वट पद का ग्रथ) श्रन्वय नहीं वैठ्ता। इसलिए ही 
यहां मुख्याथ -बाध होकर "वट" शब्द से संयुक्त “भूतल' श्रथ लक्षित होता है, जहां 
घामीप्य नामक सम्बन्ध है। कुचं लोग तो "सामीप्य" को सप्तमी विभक्ति का श्रथ 
हौ मानते हं । इसी प्रकार 'वंटापथः' में पद से संयुक्त हाथियों का ग्रहण लक्ष्याथ 
कै रूपमे होता ह। इसी प्रकार संयोग नामक सम्बन्ध कै श्रनेक उदाहरण दिए गए 
है, जिनमे “धाय-धारक भाव' "भत -ार्या श्राधाराधेय भाव, एवं साहचयं भाव 
प्रमुख हं । 
३. समवाय सम्बन्ध :- 
मूख्याथ -सम्बन्ध का दूसरा भेद समवाय-सम्बन्ध है । भ्राशाधरभट्ट नै इसे 
भ्रपनी कृति कोविदानन्द कौ एक ही कारिका में इसका स्वरूप एवं भेद प्रस्तुत 
किया ह :-- 
स॒ नित्यः समवायाद्याः सहूजोऽवयवादिषु । 
गुखः क्रिया च सामान्यं विनेषोऽवयवादयः ।। 1 ‡ 
समवाय नामक सम्बन्ध नित्य होता हे, जो श्रवयव श्रौर श्रवयवी मे, गृण 
श्रौर गृणी में, क्रिया श्रौर क्रियावान्‌ मेँ तथा सामान्य श्रौर विशेष में 
होता है । 
इसे प्रकारान्तर से इन्होने त्रिवेशिका में "नित्यः सम्बन्धः समवायः' कहकर 
परिभाषित करते हुए इसके पांच भेदो को विविध परन्तु मौलिक उदाह्रणों से 
निरूपित किया है । 


१२. भ्राश्ाधरभदट्‌ट : त्रिवेरिका, लक्षणाप्रकरणम्‌, प०२५, १६१५७ वाराणसी 


१३. श्रागाधरभट्ट : कोविदानन्द, लक्षणानिदखूपणम्‌ का० २३ 
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पञ्चविधः--श्रवयवावयविमावो, मुखगणिमावः, क्रियाक्रियावद्‌मावो, 
जाति, व्यक्ति मावो, विज्ञेबनित्य द्रव्यमावश्चेति ।१४८ 
प्र्थात्‌ -- 

१. श्रवयव-श्रवयवी-सम्बन्ध 

२. गृणगुणी भाव-सम्बन्ध 

३. क्रिया-क्रियावान्‌भाव-सम्बन्ध 

४. जातिन्यक्तिभाव-सम्बन्ध 

५. विशेष-नित्यद्रव्यभाव-सम्बन्ध 

ग्राराधरभट्ट ने उदाहरणो से इन्हं स्पष्ट कर दिया है-शाखामृगोवन- 
मृगः" यह्‌ भ्रवयव-ग्रवयवीभाव का उदाहरण है । यहां लाखा" पद से 'तरू' का श्रथ 
लाक्षणिक टै । “वन' शब्द सेभी लाक्षणिक श्रभिप्राय स्फूट' है; क्योकि चवानरः का 
संचरण केवल “शाखा! या वन तक ही सीमित नहीं है, ्रपितु वृक्न मात्र पर नियत 
है, जो कहीं भी हो सकता है । इस सन्दभं मे श्रन्य उदाहरण-'वेन्यानि सोमान्वय- 
मन्वयुस्तं न ते मनोरन्वयमन्वमन्यत्‌' है-- यहां “वंशवाची श्रन्वय शब्द" से उसका एकं 
्रवयव लक्षित होता क्योकि समूचे वंश' कौ उपस्थिति भ्रसम्भव होने से 
मुख्याथ का बाध है । इसी प्रकार °रघूणामन्वयं वक्ष्ये" भ्रथवा “निरुष्यमाना यदुभिः 
कथच्चित' में प्रयुक्तं (रघु' एवं "यदु" मे भी मुख्याथ का वाध होने पर उनसे भ्रवय- 
वावयवी भाव वे सम्बन्ध के द्वारा उस वंश में उत्पनन कूं विशेष व्यक्तियों का 
ग्रहण होता है । यहां 'स्रवयवावयवी भावसम्बन्ध के विषय मे सम्भावित शङ्का का 


निराकरण करते हुए ्रन्थकार कहते हँ कि--'सन्तान को भी शरीर का श्रवयवं ` 


माना जाता है- 
सन्तानो हि शरीरावयवः इति ध्श्ञास्त्रे "५ 


इसी प्रकार प्रौवं, श्रौर प्रथ्वी शब्द है, जहां पुत्र श्रौर पुत्री के रूप में 
स्वीकत बडवाग्नि एवं भूमि का ग्रहण क्रमशः होता है । 
गृणगृणीभाव रूप मूख्याथ सम्बन्ध का उदाहरण है--“सुरभिषु फलेषु 
मानसम्‌' जर्हां सुगन्धि वाचक सुरभि शब्द से उसके वाच्याय सुगन्धि का ्राश्रयभ्रूत 
फल की लक्षणा होती रै, जिनके वीच मे शगृणगृणीभावसम्बन्ध' है, किन्तु 
शिशिरेऽपि पयसि" उदाहरण मे लक्षणा नहींटै, क्योकि शिरिरनजोदटै भ्र्थात्‌ 
'रीतलता से युक्त पदाथ ही इसका श्रथ होता है ।' 
क्रियाक्गियावद्‌मावसम्बन्ध का उदाहूरण-यश्यम्‌ गोधावति है। यहाँ 
धावति इस क्रिया पद से क्रिया विशिष्ट मृग लक्षितहै। इसी प्रकार भेयं श्रूयन्ते 


१४. श्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, लक्षणाप्रकरणम्‌, प० २६, २९५७ वाराणसी 
१५. वही, पु० २७, १९५७ वाराणसी 
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यहाँ भेरी चब्द से उसके गजन्‌ क्रिया मे लक्षणा हती ह। 

जाति व्यक्ति का उदाहरण क्षव्रजातिरूदियाव मूजाभ्याम्‌' दै। इसमें 
क्ष्रजाति शब्द से तादाश्रयमूत व्यक्तयो का ग्रहण होतार, जिसमें जाति-व्यक्ति 
भूतभाव सम्बन्ध हे । न जात्‌ जाह्यणुं हन्यातु इसमें व्यक्तिपरक ब्रह्मण से उसमें 
समवेत जाति की लक्षणा होती है, म्रन्यथा सभी प्रबध्य हौ जायेगे । 

सामान्यविशेष भाव' सम्बन्धमें होने वाली लक्षणाः भीइसी प्रकारं की 
है । सामान्य दिदेष सग्वःध से समाव्य से विशेष का, तो कहीं विशेष का सामान्य 
चं ग्रहण होता है । सामान्य तथा विशेष को श्रधोलिखित शाब्दो से जाना जाता 
हबहु व्यापक सामान्यम्‌ श्रत्पव्यापक विल्ेषः \~ 

तीसरे प्रकार कै सम्बन्ध “विशिष्टबुद्धिजनक“ का निरूपणं करते हुए 
ग्रन्थकार श्रायाधरभट्ट बताते ह किं जिससे किसी वस्तु या विषय के बारे में 
विशिष्ट बुद्धि उत्पादित हो-ञसे ही विचिष्टबुदियोगसम्बन्ध कहते हैँ । यह्‌ 
ग्रनेक प्रकार का होता है। 

यद्वक्षादयममेन विज्जिष्टबुदिरस्पपटते स दिष्टिष्ट नुद्धिजनकः स नाना 
विधः ।1: 

प्रथमतः ` जन्य, जनकं भाव विशिष्टवुद्धियोरय सम्बन्ध को उद्धृत करते हए 
कहते है-- 
विधिहैत्‌ रहैतुरागसाम्‌ 

यहां प्रयुक्त श्रागस' शब्द से तत्जन्य दयंश स्पष्ट होता है। इनमें से 
विशेषणविशेष्य भाव सम्बन्ध, वण्यवणंकमभाव, उपमानोपमयभाव श्रादि सम्बन्ध 
श्रातं है, जिनका विवेचन श्राश्ञाधरभट्ट ने त्रिवेयिका में श्ास्त्रके भ्रनुसार किया 


है, जहां श्रवयवावयवी भाव सामान्य-विशेषण भाव रूप सम्बन्ध के द्विध्य श्र्थात्‌ दो 
प्रकारक दहानेमं भी कोई दोष नहह, 


इनं तीनों प्रकार कै सम्बन्धो के सक्षात्‌ घटने की भ्रनिवायंता लक्षणा में 
नही 2ै, क्योकि परम्परा से भी सम्बन्धित प्रथं मे लक्षणाः का प्रयोग देखा 
जाता £ । जैमे- अमर के लिए प्रयुक्त हिरेफ शब्द 


प्रन्वय लक्षणा मे तो सम्बन्ध" साक्षात्‌ भी होता हे, परम्परया भी, किन्तु 


व्धतिरेकं लक्षणा में यह सम्बन्ध परम्परया टी उपलब्ध होता है । (नयेन जेतुं जगती 
सथोधनः' यहां सुयोधन पद से दुर्योधन श्रथ मे लक्षणा होती दै, तदनन्तर तद-वाचक 


राजी भ । 


(स च 


१६. श्रादचाधरमट ट, चरिवेणिका, लक्षणाप्रकरण, प० २८, १६५७ वाराणसी ` 
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गोणी लक्षया मे भी "परम्परा सम्बन्धः ही कायं करता है। उपमानोपमेय 
घर्मो के साथ ग्रमेद' का ्रारोप'होनेःषर दूसरी (लक्षखाः की प्रवृत्ति होती “है 1 
कोविदानन्द मं मी इसी सरणि पर श्राश्ाघरभटट का मन्तव्य है कि 
उयतिरेफोऽपि समस्वन्धो लिपरीतमतिप्रदः 
साहरयमपि सम्बन्धस्तथा तहाच्यवाच्यता ॥\ 19 
ग्रथन्‌ व्यिरेक सम्बन्ध दो समान अर्थो की,वंपरीत्य बुद्धि पर श्राधारितं 
होते द । साददय सम्बन्ध भी लक्ष्याथंकी प्रतीत्ति कराता है। यह. दोनों, भ्रथों 
(वाच्याथं श्रोर लक्ष्याथं मे समानता) पर श्राधारित दहता है, जबकि, कही-कही 
पर वाच्य वाचके भावसे भी लक्ष्याथ की प्रतीति -होती हे। 
ग्रन्थाकार्‌ ने उक्त सम्बन्ध की व्याख्या करते हृए कोविदानन्द की एक 
कारिका मे कहा है-- 
सम्पन्धब्ु्धजनश्ः सस्बन्धो विविधो मतः। 
राब्दप्रमाखया वृत्तिलक्षरा  , तन्तिबन्धना ॥ 
तात्पयं यह्‌ है कि मृख्याथ सम्बन्ध वाच्याथ श्रौर लक्ष्याथं का मष्यस्थं 
सम्बन्ध -बुद्धि को उत्पन्न करने वाला-होता है । यह्‌ अनेक प्रकार का होता हं । इस 
संबंध पर दही लक्षणा व्यापार प्रवृत्त होता है यह सम्बन्धं ही लक्षणा नहीं है, 
बल्कि यह्‌ लक्षणा के हेतुभ्रोमेसे एक देतु है, 
३. रूढि या प्रयोजन :- 
लक्षणा का तीसरा हतु है ~ प्रयोजन या रूढि । लक्षणा या तो किसी "रूढिः 
के कारण होती टं, जिसका निरूपण मस्यार्थवाध के श्रवसर पर विया जा चका 
है श्रथवा किसी प्रयोजन विशेष को बताने कै लिए। र्हि कै कारण होने वाली 
लक्षणा एक प्रकार से व्याख्यानात्मक होती है- इस शब्द का प्रयोग इसमे कंसे हो 
गया हं, परन्तु किसी प्रयोजन विष को ध्यानमें रखकर एसे वाक्य का प्रयोग 
करना ही मूख्याथं का बाध होकर उस प्रयोजन की प्रतीति हो, साक्षात्‌ नही- 
इससे एक तो यहं प्रयोजन सवंजनगम्य नहीं होता, दूसरा उसकी प्रतीति होने पर 
"चारुता! का भ्राधान हो जाता हे। ग्रतः साहित्य मे "प्रयोजनवती लक्षणा' का ही 
विशे महत्त्व है । 
ग. लक्षणा का बोज एवं दोषोद्धार 
लक्षणा के बीज के विषय में भी पर्याप्तं विवाद है। वैयाकरण श्रन्वथानु- 
पपति को लक्षणा का बीज कहते है । | | 
ग्रा्चाधरमभट्टने इस प्रशन को छोड दिया है।. इसका विवेचन. इन्हे 
कोविदानन्द बरौर व्रिवैसिका, दोनो मेंसे कहीं भी नहीं किया दहै। उनके समूचे 
विवेचन में 'तात्पर्यानुपपत्तिः कौ चर्चा नहीं है, भ्रपितु श्रन्वयानुपपत्ति' ही मुख्यां 


१७. प्राश्ाधरभट्‌ट : कौविदानन्द, लक्षणानिरूपणम्‌, का० २५ 
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बाध मे सवत्र प्रदरित हुई है। अ्रतः एेसा प्रतीत होतादहै कि वह मुख्य खूप से 
अन्वयानुपपत्ति" को ही "लक्षणाः का बीज मानते हैँ । 

इसका एक कारण यह हो सकता है कि रूढि-लक्षणा के लक्षणो में 
“तात्प्यानुपपत्ति के लिए श्रवसर नही होता । 

लक्षणा का महत्त्व प्रद्ित करते हए इन्होने त्रिवेणिकामे बताया टै कि 
किसी भी प्रभिधा के द्वारा श्रथ के प्रतिपादन में श्रापत्तिजनक प्रयोग करने पड़ते 
ह, किन्तु लक्षणा के द्वारा उनका सम्माजंन किया जा सकता है । इसके लिए इन्होने 
जो पद्य उद्धत किया है, उसमें कहा गया है-- 

"विष्ठा हटाने वाला" कार्यो मे मर जाने वाला, पेदल चलने वाला श्रनुचर, 
पर पुरुष से रमण करने वाली "विट्‌ स्त्री-ये कायं गोपनीय होने के बावजूद 
तुच्छ ईहै-- 

विष्ठोत्सारणकर्ता मत्ताकायंघु पादचायंनुगा । 
कतयामना च विटस्त्री कायं गुहु येऽपि तुच्छमुल्यानि ॥१= 

इस प्रकार के दोषों का उद्धार ग्रन्थकार ्राशाधरभट्टने एक ्रन्य प्रकार 
से किया है-- 

मलसम्माजं नकर्तत्यक्तात्मदेहक्चपादचायनुगः । 
कृतगमना च विटस्त्री कायें गह .यऽपि तुच्छमुल्यानि ।। › < 

प्र्थात्‌ मल का खम्माजन कर्ता, श्रात्म व्याग करने वाला, पादचारी भ्रनुचर, 
कृतगमना विटस्त्री- ये यद्यपि गृह्य कायं करते हँ तथापि इनका महत्त्व तुच्छं होता 
है । 

घ. लक्षणा के भेद-प्रमेद 
प्रा्ाधरभट्‌ट ने केवल लक्षणा के भेदों का विस्तार से निरूपण किया है, 
प्रत्युत उपे सुबोध भी बना दिया है । श्राचार्यो की कृतियों मे उपलभ्यमान लक्षणा 
के भेद-प्रभेद्‌ के प्रायः सभी प्रकारों का उन्होने विवेचन किया है, जिसका विवरण 
इस प्रकार हे-- 
कोविदानन्द एवं त्रिवे णिका दोनों प्रन्थोँके भ्राधार पर शब्दं की दूसरी 
वृत्ति श्र्थात्‌ लक्षणा के मूलतः तीन भेद होते है 
त्र विध्यमेतच्छक्तेव लक्षणा वृत्तिरिष्यते । 
वृत्तिः संकेतयोः केचिन्मन्यंत उमयोरपि ॥- 


१८. श्राक्चाधरभट्ट : चरिवेखिका, लक्षणाप्रकरणाम्‌, पृ० ३२, ३३, १९५७ 
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इस प्रकार का लक्षणा वृत्ति" के त्रैविध्य का संकेत हमे वरिवेशिका मे भी 
प्राप्त होता है --“सा च त्रिविधां-- जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, ज हदजहल्लक्नणा 
चा ` 

प्रस्तु, 

१. जहल्लसा 

२. अ्रजहल्लक्षा श्रौर 

२. जहदजहल्लक्षणा श्रादि लक्षणा के मौलिक तीन भेद हैँ । 

ग्राचायं मम्मट श्रादि जिसको लक्षण-लक्षणा कहते हे, उसी के लिये 
प्राशाघरभद्ट ने श्रपने ग्रन्थों मे जहल्लक्षणाः के अभिधान का प्रयोग किया हे; 
जहाँ मुख्याथं क। सवथा परित्याग कर दिया जाता है, इसके ठीक विपरीत 
प्रजहल्लक्षणा का परित्याग कर दिया जाता है, इसके ठीक विपरीत भ्रजहल्लक्षणा 
ठं । जहां मुल्याथ' का परित्याग न करते हुए उसे लक्ष्याथ' में श्रनस्यूत रखा जाता 
है, उसे ही (जहदजहल्लणाः कहते हैँ ।**२२ 


इसी मन्तव्य को कोविदानन्द में प्रकारान्तर से निरूपित करते हृए॒इन्दोने . 


प्लुतिस्तु जहतीनाम प्रस्तारो जहती च सा । 
सङ्कोच उमयी ज्ञेया सम्बन्धादष्यनेकघा ॥२उ 
कहा है । तात्पयं यह है कि मुख्याथं सम्बन्ध के ्राधार पर सम्भाव्य बहुविध लक्षणा, 
वाच्याथं के स्वंथा प्लवन भ्रर्थात्‌ त्याग पर जहल्लक्षणा उसके विरोध मे श्रजहल्ल- 
क्षणा एवं मुख्याथं के भ्रंरतः त्याग एवं ग्रहृण में जहदजहल्लक्षणा का क्षेत्र होता है । 
ये तीनों प्रकार की लक्षणाएं निरूढा, ग्रौर "फलवती" नामक भेदो से दो-दो 
प्रकार को होती है । निरूढा लक्षणा उसे कहते हैँ जो भ्रभिधा के समान कीश 
प्रादि ग्रन्थों मे प्रसिद्ध दँ । इसी को दूसरे लोगों ने 'रूढिलक्षणा' कहा है । इसकौ 
प्राशाधरमदट्‌ट श्रनादि लक्षणा' भी कहते हँ तथा उसकी प्रवृत्ति का कारण मृख्याथं 
का बाध कहा है- 
त्रिविधाऽपि पुनदविविधा --निरूढाफलवती च शक्तिवत्कोक्ादौ प्रसिद्धा 
निरूढा । इयं च मृख्याथेबाधे इति शदितितो विजेः एषानादिलक्षणेत्गाहुः । २४ 
दूसरा प्रभेद (फलवती' लक्षणा का दहै, जिसकी प्रवृत्ति किसी विशेष 
व्यंग्याथं कौ प्रतोति कराने के लिए होती है। इसका दूसरा नाम प्रयोजनवती 


लक्षणा द्या गया है। ब्राशाघरभदट्ट इसको श्ाधुनिक लक्षणा" भी | 


कहते है-- 

२१. प्राशाधरभट्ट : त्रिवेिका, लक्षणाप्रकरणम्‌ पृ० १८, १६५७ वाराणसी 
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१२४ श्राज्ञाधरमटट 
फलवती तु व्यड ग्याथभ्रतीतये प्र्वातिता साऽघुनिफलक्षरत्याहु : श्रस्याः फलं 
तु य्यंण्याथं प्रतीतिः 1“ 
इन्टने “कलवती' ब्र्थात्‌ श्रयोजनवती ` लक्षणा' को श्ाधुनिक लक्षणा, 
सम्भवतः इसलिए ही कहा दै कि-एेसी लक्षणाभ्रो के लिए निरन्तर श्रवकार वना 
रहता है । यह फलवती लक्षणा' जिस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए की जातौ 
है--वही "फल" होता है, जो कहीं "गूढ" तो कही श्रगु रहता ह । गूढ योजन 
वहं है जिसको केवल सहृदय ही समभ सकते हैँ तथा श्रगूड प्रयोजन सवजनसवद् 
होता हं । 
गढसहदयमात्रवेचम्‌ । श्रगढं तु सवंजनवेदयम्‌ * ^ 
य्रा्ाधरभट्ट ने निरूढा श्रौर फलवती लक्षणा के सन्तमं में श्रपनी क्रति 
कोविदानन्द मे भी प्रकारान्तर से श्रपना मन्तव्य व्यवत कियाद । 
त्रिविधापि पुरनाहिघा निरूढा च फलान्विता- 
निरूढा श्रौर फलवती लक्षणा की व्याख्या मे इन्टोने लिखा है- 
निरूढा मवितिरफला गूढागूढफलाऽपरा ।* 7 
इस प्रकार लक्षणा के जिन नौ भेदोका वणनहु्राटै्वेयेदेंः-- 
जहल्लक्षणा 
, भ्रजहल्लक्षणा 
. जहदजहत्लक्षणा 
. जहद्निखूढ़ा लक्षणा 
. श्रजहद्‌ निरूढा लक्षणा 
 जह्‌दजह्‌द निरूढा लक्षणा 
७. जहद्‌ प्रयोजनवती लक्षणा 
=. श्रजहद प्रयोजनवती लक्षणा 
६. जहद्‌जहद्‌ प्रयोजनती लक्षणा 


इसकी पुष्टि इन्होंने श्रपने ग्रन्थ कोविदानन्द की "कादम्बिनी टीकाः मं स्वयं 


की हे। 


निर्ढेति, श्रफला व्यंग्यार्थरहिताः पराफलवती गूढव्यग्या श्रगूढव्यग्याचेति 
एवं य्यधिकरखपदविषयालंक्षला नवविधा । श्रन्यापि समानाधिकरणविधया 


हृत्याथस्लिभ्यते ।* € 





२५. श्राशाधरभद्ट, च्रिवेणिका, लक्षणाध्रकरण, प° १८, १६५७ वाराणसी 
२६. वही. 


२७. आ्ाधरमटट : कोविदानन्द, लक्षणानिरूपणम्‌, का० ७, पूरवाद्ध 


२८. वही, का० १० पूर्व्व 
२६. वही, का० १० वृत्ति 
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ग्र्थात्‌ ये उक्त सभी भेद पुनः दो-दो प्रकार के होते दै-- 
१. व्यधिकररपदविषयक 
२. समानाधिकरणपदविषयक 
जहां पर तात्पयं का ग्राहक पद व्यधिकरणं होता है--वर्हाँं व्यधिकरण 
विषयक लक्षणाणएं होती है, परन्तु जहाँ ग्राहक पद समनाधिकरण रूप से व्यवस्थित | 
होता है--उसे समानाधिकरण विषयक लक्षणा कहते हैँ । लक्षणा मे मुख्याथं का | 
बाध किसी तात्पयं विशेष सेदहोतारहै। उसी को लक्षणा का प्राहक कहते हं। | 
ग्रन्थकार के शब्दों मे-- ॑ 
पुनरपिलक्षणा द्विविधा--व्यधिकररविषया समानाधिकरण विषया चेति । 
यत्र व्यधिकरणपदं तात्पयं ्राहुक सा व्यधिकरणं विषयां । यत्र च समानाघकरणं 
पदं तात्पयं ग्राहकम्‌ सा समानाधिकरण विषया । मुख्याथंवाधकं तात्पयंपराहकं तडेव 
लक्षणा ग्राहक मिच्युच्यते 13 ° 
उक्त सारी लक्षणां गौणी एवं शुद्धा भेद से पुनः दो-दो प्रकार कौ होती 
ह । साद्दय सम्बन्ध से होने वाली लक्षण को "गौणी" एवं साद्य सम्बन्ध से होने 
वाली लक्षणा" को शुद्धा को सज्ञा दी गदं हे । 
साह्य सम्बन्धेसतिगौरणीं तदभिन्नसम्बन्धे च शुद्धा ।= ` 
लक्षणा के शुद्धा श्रौर गौणी भेद को कोविदानन्द पे निम्नरूप से निरूपित 
किया गया है - - 
कायेकाररा मावाद्‌ भेदौ शुद्धां विमो स्मृतो । 
साहश्येसति गरणी च शक्यलक्ष्यगुरणाश्चयात्‌ । ‡ 


सादय से भिन्न कायंकारणभाव भ्रादि सम्बन्धो कै द्वारा लक्ष्याथं कौ 
प्रतीति ही शशुद्धा' लक्षणा का स्थल है, जबकि साद्ड्य सम्बन्ध होने पर 
"गौणी लक्षणा ¦ यह शक्याथं प्रौर लक्ष्याथे में गुणसाम्य होने की ही महिमा टै। 
इन भेदो के प्रतिरिक्त श्राशाधरभट्‌ट ने "लक्षणा! के दो म्नन्य भेदो को कौविदानन्द 
मे निरूपित कियारहै।वे टै :-- 

१. लक्षित लक्षणा श्रौर 

२. विपरीत लक्षणा 

'लक्षितलक्षणा' के संदभं में प्राशाधरभट्ट की उद्‌भावना निम्न 
पकार है- 


३०. प्राराधरमटट : लक्षणाप्रकरणम्‌, पृ० १६, १६५७ वाराणसी 
९९. ` वही | 
३२. भ्राशाधरभटट : कोविदानन्दः लक्षणानिरूपणम्‌, का० १२. 
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श्राधाराघेयमावेन प्रासादौ रद्र इष्यते । 
सद्‌वाच्यवाचकत्वेन मवेल्लक्षितलक्षरणा ।\3 3 
यहां प्रासादोरुद्र इप्यते उदाहरण से "लक्षित लश्रणा' को व्याख्यायित किया 
हे । तात्पयं यह है कि लाक्षणिक पदका हेतु ग्राधाराघेयभाव सम्बन्ध होता है । 
प्रकारान्तर ने वाच्य-वाचक सम्बन्ध के कार भी लक्ष्यां की प्रतीति होती दहै, जो 
लक्षित लक्षणा का विषय है । इसी प्रकार भ्रााधरभट्‌ट ने-- 
विरुद्धा उयतिरेके च लक्षरणोक्तामनी षिभिः ॥ (२ वीं पूरवद्धि) 
कहकर विपरीत लक्षणा को व्याख्यायित किया है, जिसका तात्पयं है कि वैपरीत्य 
सम्बन्ध के द्वारा लक्ष्याथं की प्रतीति का स्थल विपरीत लक्षण है। 
प्रयोजनवती लक्षणा" के दो प्रभेदों की चर्चा कोविदानन्द श्रौर त्रिवेणिका में 
समान रूप से उपलब्ध होती है । इसकी चर्चा निरूढाभक्तिरफला गढागरढफलाऽपरा 
कहकर प्रयोजनवती (फलवती) लक्षणा के गूढ एवं श्रगूढ प्रयोजनों के भ्राधार पर 
शरूढ प्रयोजनवती लक्षणा! एवं प्रगूढ प्रयोजनवती लक्षणा नामक दो भेदो का 
निरूपण किया गया हे । 
इसी सरणि में श्राश्ाधरभट्ट ने समानाधिकरणविषया लक्षणा के दो 
प्रभेदो का उल्लेख किया है। वे हैँ :- (१) सारोपा लक्षणा श्रोर (२) साध्यवसाना- 
लक्षणा । सारोपा एवं साध्यवसानालक्षणा की व्याख्या निम्न कारिकामे इस प्रकार 
मे है-- 
सारोपा सा मता यन्न विषधी विषयान्वितः। 
ज्ञेया साध्यवसाना सा विषयी यत्र केवलः ॥3 “ 
प्र्थात्‌ सारोपा लक्षणा का स्थल वह्‌ है, जहां विषय एवं विषयी श्र्थात्‌ 
लक्षक एवं वाचक दोनों शब्दों का प्रयोग हो । इसके विपरीत जहां लक्षक शाब्द 
(विषयी) का प्रयोगाभाव होता है, भ्र्थात्‌ जहां वाचक शब्द काही प्रयोग होता है, 
वहां साध्यवसानालक्षणा' समनी चाहिए । 
प्रा्ाधरभट ने "सारोपा श्रौर साध्यवसाना दोनों लक्षणाश्रों का विशेष 
विवेचन श्रपनी कोविदानन्द नामक कृति मे किया टहै-- 


रूपकादिषु सारोपा यत्र श्ब्दावुमावपि । 
रूपकातिज्ञयोक्त्यारौ पराऽऽरोप्यपदश्रुतेः ॥13 


३३, श्रा्ाधर भट्ट, कोविदानन्द, लक्षणानिरूपणम्‌ का० १८ 
३४. वही, का० १० पूर्वाद्ध 

३५. वही, का ०११ 

३६ वही, का० २६ प 19. 





भि -- कोः „क ष 
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रूपकादि प्रलङ्कारो में सारोपा लक्षणा का नियमन हो सकता है, जिसका 
हेतु विषय रौर विषयी--दोनोौं के वाचक शब्दो का प्रयोग ही है । रूपकादि 
प्रलङ्कारोंके प्रसङ्धमे मात्र विषयी वाचक पदों के प्रयोग से साध्यवसाना लक्षणा 
दारा लक्ष्यां को प्रतीति होती है। यहाँ कारिका में प्रयुक्त “रूपकादिषु" एवं 
रूपकातिशयोक्त्यादौ' पत्र सापेक्ष है । इसकी व्याख्या में श्राशाधरमट्ट ने स्वयं द्री 
कोविदानन्द की कादम्बिनी नामक टीका मे लिखा है-- 
र्पकेति--ग्रादिशब्दान्निदशंनादयो गृह्यन्ते । रूपकेति- ्रादि-शब्दाद- 
प्रस्तुतप्रश सादयोगृ ह्यन्ते 13 ° 
सारोपा श्रौर साध्यवसाना लक्षणाश्रों के 'फल' के सन्दमं मे भ्रागाधरभट्ट 
को उद्‌भावना यह है -- 
साद्रयरलयतामावः सा रोपायाः फलं मतम्‌ । 
सादइया तिशयोऽन्यस्या विषयस्तुतिहेतवे ॥3 = 
गर्थात्‌ दिषय एवं विषयी के भ्रमेद-प्रतीति के कारण साद्य प्रतीति मेँ 
दोधिल्याभाव रूप ज्ञान “सारोपा लक्षणा" का फल है, जबकि साध्यवसाना लक्षणा में 
विषय के उत्कष की प्रतीति के लिए साद्र्यातिशय का ज्ञान होना ही इसका फल हे । 
दस प्रकार कोविदानन्द एवं त्रिवेशिका नामक दोनो ग्रन्थो सें ग्राशाघरभट्ट ने 
लक्षणा के भेदो का निरूपण किया है, जिनके उदाहूरणो का विवेचन उसी क्रम से 
किया जा रहा टै-- 
उदाहुरशण-- 
१. जहल्लक्षणा, श्रजहल्लक्षरणा एवं जहदजहल्लक्षणा :- 
प्राश्ञाधरभट्‌ट ने कोविदानन्द के 'लक्षणानिरूपम्‌' नामक द्वितीय परिच्छेद 
की चौथी कारिकामें ही जहत्‌, एवं जहदजहद्‌ नामक लक्षणा के तीनों मुल भेदो 
को सोदाहरण निरूपित किया है-- 
ऊ कारलिङगं रेवायां श्ौणेरच्यं दिनोदये । 
यतः प्रफुट्लाः पद्‌ मिण्यस्तत्रेत्यादौ यथाक्रमम्‌ ।3 € 
जिस ^रेवा' नदी के कारण उसमें स्थित कमलिनियां खिली हई है, उसी रेवा 
मे स्थित मगतरानु शिव ऊकारलिङ्घ की प्रचेना दिवासमय में रक्तकमलों से करनी 
चाहिए । 





३७. भ्राशाधरमद्‌ ट, कोविदानन्द, लक्षणानिरूपणम्‌, का० २६ वृति 
२३८. वही, कृा० ३० 
३६. वही, का० ४ 
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उक्त पद्य में प्रयुक्त तीन वाक्यांग-- 
रेवायां ॐ कारलिङ्धमू, 
दिनोदये लोणः भ्रच्यंम्‌, 
दिनोदये पद्मिन्यः प्रफुल्ला: (सन्ति) - 
क्रमशः जहत्‌, श्रजहत्‌ नासक लक्षणा के तीनों मूल भेदो के उदाहरणा के 
रूप में दिए गण है| 
ऊंकारलिङ्गं रेवायाम्‌' वाक्यांश जहल्लक्षणा का उदाहरण इसलिए दहै कि 
यहाँ वाक्याथं की प्रतीति होती है, ऊंकारेरवर' का लिङ्क रेवा नामक नदी मे दहेः 
परन्तु रेवा पद से (रेवा) नदी के जल प्रवाह का ग्रहण होता है, जौ लिङ्क का 
ग्राधार नही हो सकता । इसलिए यहाँ मूख्याथं का बाध है । मूख्याथंवाव होने पर 
जल प्रवाह में संयोग द्वारा लक्ष्याथं रूप नदी तट की प्रतीति 'रेवा' पदसे होती 
ग्रतएव "रेवा" शब्द मेँ जहल्लक्षणा है, क्थोकि "रेवा' पदने भ्रपना जलप्रवाह्‌ रूप 
स्वाभाविकं भ्र्थं छोड दिया दहै। इसी बात को इन्होंने कोविदानन्द कौ कादम्बिनी 
नामक टीका मे इस प्रकार कहा है -- 

रेवामित्ि । श्रत रेवा हब्देन तत्तीरेलक्षणा, स्थापितस्य ञ्योर्तिलगस्य 
प्रवाहेऽवस्थानासस्मवादन्न मख्याथं वाथः। प्रवाहतीरयोः संयोग सम्बन्धः) रेवा 
शब्दे जहती नाम लक्षणा । जहत्वं शब्द धर्मो लक्षणायासारोप्यतेन्तर्मावितण्यर्थो वा 
जहाति। धातुनामनेकाथंत्वान्‌ । ४ 

ग्रजहल्लक्षणा का उदाहरण दहै- शोणं रच्यं दिनोदये । यहाँ प्रयुक्त ्रच्यंम्‌' 
एके क्रिया पद है, जौ किसी द्रव्य के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है, मात्र गृण के 
द्वारा नहीं । “यौैरच्यं दिनोदये' में "शोण" पद गुणवाचकं विशेषण है! श्रत: शोण 
रथात्‌ गुणवान्‌ पद्धिनी पुष्प का ग्रहण, लक्ष्याथं के क्पमे होता हं । शोणयुणवान्‌ 
पुष्प श्र्यात्‌ रक्तपुष्प रपी लक्ष्यां मेँ शोण" पद का वाच्याथं भी सम्मिलित है। 
प्रतएव यह्‌ श्रजहव्लक्षणा का उदाहरण टै । 

"यतः प्रफुल्लाः प्चिन्यः' जहदजहल्लक्षणा का उदाहरण टं । इस वाक्यांश में 
यह कहा गया है किं जिस रेवा कै कारण पद्िनी प्रर्थात्‌ कमलिनी के पौधे खिले 
हए है । यहाँ “प्चिन्यः' के पद का प्रयोग पौधे के लिए प्रयुक्त हप्र हे किन्तु पौधे 
का एकं श्रद्क पुष्प" ही प्रपुल्लित श्रर्थात्‌ विकसित टै नकि सभी श्रद्ध । अतः 
मुख्यां का बाध होने पर यह लक्षणा का उदाहरण है । 'पदमिनी' शाब्द का लक्ष्या 
उसका पृष्पात्मक श्रवयव है, जो विकसित है । एसा करने से श्रथंकी वाधा दूर हो 
जाती है, किन्तु लक्ष्या्थं पद्यिनी के पृष्प में वाच्याथं पञ्चनी के पौधे करा पुष्पित 


~~ --~ ---- ~~ 
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ग्रंश' तो ग्रहीत है. शोष ङंठन, पत्र श्रादि का स्वतः त्याग हो जाता है। श्रतः 
वाच्याथं के कुच भ्रंश के लक्ष्याथंमे प्रीत होनेसे तथा कृचछके प्रहीतन होने से 
यह जहदजहद्‌ संज्ञक लक्षणा का उदाहरण बन जाता है । 

ग्रा्ाधर ने श्रपनी अन्य कृति तिवेणिका मे व्यधिकरणविषया फलवती 
जहल्लक्षणा के उदाहरण के रूपमे गङ्खायां घोषः" को प्रस्तुत किया है। यहां 
मुख्याथे का वाध “गङ्धा' पद से जल प्रवाहं रूप स्वामाविक श्र्थं के स्थान पर तटः 
रूप लक्ष्याथं की प्रतीति होनेमे ह । 

गङ्कायां धोबः' मे गद्धा के स्रतिरिक्त “घोष' पद है, जिसका प्रयोजन "घोष" 
में रत्य, पावनत्व की प्रतीति है। यहां तात्पयं ग्राहक "घोष' एवं गङ्का पदों में 
व्यधिकरणविषया लक्षरणा ट तथा गीतत्व पावनत्वातिदाय की प्रतीति रूप प्रयोजन 
होने से फलवती लक्षणा है तथा गद्धा' पद के लक्ष्यां मे उसके मुख्याथं प्रवाह रूप 
प्रथं का सवथा परित्याग हो जाने से जहल्लक्षणा ह 1 गद्धा-प्रवाह श्रौर गङ्खा-तट 
मे सामीप्य सम्बन्ध होने से यह्‌ 'शुद्धलक्षणाः हँ! इसी प्रकार किरातार्जुनीयम्‌ के 
प्रयोग देतवने यधिष्ठिरं समाययौ मे सरोवरवाची दतवनः शब्दसे उसके तीर में 
लक्षणा होती है । युधिष्ठिर समागम ही यहां तात्पयग्राहुक टै, जिसका सरोवरवाची 
द॑तवन के साथ समानाधिकरणा नहीं बनने से यह लक्षणा व्यधिकरणाविषया है । 
इससे एकान्त मे दोनों के मिलन रूपी प्रयोजन की प्रतीति होती है। श्रतः यह्‌ 
फलवती है तथा तीर रूपी लक्ष्याथे के द्वारा सरोवर रूपी वाच्यां का सर्वथा 
परित्याग करने से यह जहल्लक्षणा का उदाहरण हे ¡ महाभारत में 'द्रतवनेसरः' 
इस उवित मे कु लोग "निरू लक्षणा" मानते हैँ । 

निरूढा लक्षणा के विषय मे श्राश्ाघरभट्‌ट कोविदानन्द मे कहते है कि 
यह्‌ शक्ति के समान ही हौती दँ इसलिए इससे प्रतीत होने वाला लक्ष्याथं वाच्य के 
रूपमे ही ग्रहण होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए इन्होने यह कहा है :-- 

त्रिविधाऽपि पुन द्धा निरूढा च फलान्विता । 
स्तुवन्ति वाग्भिरन्चन्ति पारिभिर्नील लो हितम ॥४ ° 


यहाँ “स्तुवन्ति वाग्भिः" मे वाक्‌' शब्द से वाग्नद्रिय से उत्पन्न स्तुति प्रभृति 
वचन रूप लक्ष्याथे की प्रतीति होती हे । एसे प्रयोग चकि परम्परया प्रयोग मे हँ 
प्रतएव विना प्रयोजन के भी इनकी सदभावना होती है । भ्रतः यहां निरूढा लक्षणा 
है । 

निखूडा लक्षणा का एक ग्रन्य उदाहरण श्रचन्ती पाणिभिः नीललोहितम्‌ 
भी है । इसमें प्रयुक्त पाणि" शब्द भ्र॑गली पयन्त बाहु का बोधक है, जबकि रचना 
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केवल हस्त रूप श्रग्रभागसे ही सम्पन्न की जाती है--यह दही लक्ष्याथं है। यह्‌ 
निरूढा लक्षणा इसलिए भी सटीक है, क्योकि (पाशि दब्द हस्तावयव के लिए 
प्रयोग परम्परा में राक्ति के रभाव में भी बहुशः प्रचलित हैँ । इस प्रकार स्तुवन्ति 
वाग्मिःमे शरीर के श्रवयव भूत “वाक्‌! का त्याग करने से “जहल्लक्षणा तथा 
श्रचन्ती पाणिभिः नीललोहितम्‌ उदाहरण में पाणि शब्द में ग्रजहल्लक्षणा है । 
प्रयोजनवती श्रन्यान्य लक्षणाभ्रों को व्याख्या निम्न रूपसे की गई है :- 
प्रसादाः सन्ति रेवायां यष्टयः परविशन्ति यत्‌ । 
प्रदोषे जनसम्बाधे शम्मावम्मः क्षिपन्ति च ॥४ 
ग्र्थात्‌ प्रसादाः सन्ति रेवायाम्‌ में प्रवाहुवाची रेवा" पद से लक्ष्याथं तट की 
प्रतीति हाती है, जिसका प्रयोजन पूजा कै सौन्दयं एवं स्थल-गौरव तथा श्रवर्य 
सेव्यत्वातिशय' श्रादि कौ भी प्रतीति होती है। दूसरा उदाहरण श्रदोषे जल सम्वाघे 
यष्टयः प्रविशन्ति यत्‌ है । यहाँ प्रयुक्त यष्टिः पद बहुत्व रूप लक्ष्यां कौ प्रतीति 
केराता है तथा (लम्भौः ्रम्भः क्षिपन्ति चः उदाहरण मे 'शम्म्‌' पद से ररीर का 
एक भाग प्रर्थात्‌ “शिव-लिङ्क' रूप लक्ष्याथं की प्रतीति प्रयोजनवती जहदजहल्लक्षणा 
दारा ही होती है । यहां पजातिदाय ही प्रयोजन है! 
त्रिवेशिका में श्रादाधरभट्‌ट ने "निरूढा लक्षणा" के सन्दभं में "छत्रिणो 
यान्ति उदाहरण प्रस्त॒त किया है । इसमे छत्र धारण करने वाले क्षत्रियः" पद रो 
उनके साथ जो विना छतरी के लोग है--उनका भी ग्रहण हो जाताहे। यहाँ लक्षणा 
का तात्पयं श्राहुक वहृत्व' है, क्योकि इस उदाहरण में 'क्षत्रिय' पद से यही बताना 
है किं बवहुतसे लोग छाता लिए हए जा रहै हैँ । इसका प्रयोजन है जाने वालों में 
मुख्यतया छता धारण करने वालों की है--यह बताना ह । जहल्लक्षणा का 
उदाहरण दै । इसी तरह (काकेभ्योदधिरक्ष्यताम्‌' इसमे (काकः शब्द की दधि के 
विनादक सावर में लक्षणा होती है, जिसका प्रयोजन काक की दृष्टता वताना है। 
इस प्रकार यह “व्यधिकररणविषयाफलवतीजहत्लक्षणा का उदाहरण है। इसके 
ग्रन्य उदाहरण दह--राजागच्छति, धनुर्भभृतः संयतिलन्धकीतयः तथा ब्राह्म 
ग्रामाः | 
जहदजहल्लक्षणा को ही (भागत्थागलक्षणा कहा गया है-- 
इयं (जहदजहल्लक्षण्येव) भागव्यागलक्षणेत्याहुः ° - 
फलवती जहल्लक्षणा का उदाहरण--"पञ्ुननक्ति' है । यहां पद्यु शब्द से 
उस नैव भ्रथं में लक्षणा होती है। इसका प्रयोजन (सकलतादात्म्य प्रतीति" ही दहै । 
इसी प्रकार "व्रीहीन्‌ प्रोक्षति" इत्यादि मँ भी 'फलवती जहदजहल्लक्षणा ही है। 


४२. श्रादाधरभट्ट : कोविदानन्द; लक्षणा निरूपणम्‌ का० ८ 
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'कर्णावतंसः' शाब्द मे कर्णाभरणवाची श्रवतंसः स भूषण सामान्य प्रथमे लक्षणा 
होती दहै, जो शश्रवतंसः के वणं मे "स्थित रूप श्रयोजन को बताती है । श्रतः 
(करणावतसः" फलवतीजहदजहल्लक्षणाः का ही उदाहरण है । इसी प्रकार वंश करील 
नीलेः' एवं हिमांशु वंशस्य करीरमेव माम्‌ में भो फलवती जहदजहल्लक्षणा ही है । 
करिकलभःः में हाथी के बालकवाची कलभः शब्द से बालकसामान्य अ्रथं में लक्षणा 
होती दहै, जिसका प्रयोजन प्रौढता की प्रतीति करानादहै। यहाँ भ्रादाधरभट्‌टने 
"वामन" को कृति (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' का उद्धरण दिया है कि "एकां पदम- 
प्रयोज्यम्‌ भ्र्थात्‌ एकाथेक पद का प्रयोग साथ-साथ नहीं करना चाहिए । इसीलिए 
"करिकलभः' श्रौर 'कर्णावतंसः' में मुष्याथे का बाध होतादहै ग्रौर लक्षणा की 
ग्रावरयकता होती हे । श्नन्य लोग करिकलभः में लक्षणा नहीं मानते क्योकि कोश में 
"कलभः पकरपोतः स्यात्‌ से करि' शब्द का श्रभिधान प्रयोगरूढि को प्रगट करने के 
लिए हँ । इसीलिए शङ्कुरस्वामी के भ्रमरकलभौ कणेयुगलम्‌ः प्रयोग मे लक्षणा कौ 
कोद भ्रावरयकता नहीं है । भ्राशाघरभटट के विचार से कि वास्तविक रूप से प्रयोग 
रूढ् का निर्धारण लोक से ही होता है। उसके लिए कोश' मे इसका निदंश 
होना अ्रावश्यक नहीं है-- 
प्रयोगरूदिर्लोक सिद रेति कोश्चादौतन्निदश्ोनावश्यकः 
इसी प्रकार सकी चकोः' से वेणुमात्र मे लक्षणा होती है, जो “भागत्यागः 
ग्र्थात्‌ “जह दजहल्लक्षणा' का उदाहरण टै । इसमे "चारु ध्वनि उत्पन्न होने की 
प्रतीति ही प्रयोजन है। प्रतः यह फलवती लक्षणा है । प्रन्यथा वेणुका ही प्रयोग 
हो सकता था । इसीलिए ग्रन्थकार ने यहाँ काव्यालङ्कारसू वृत्तिकार वामन को 
उद्धत किया है-- 
 विज्ञिष्टवाचकानां पदानां वि्ञेषरविज्ञेष्यान्तर । समवधाने सति विज्ेष्य- 
विशेषणान्यतरमान्नरपरता ग्राह्या इति । प्र्थात्‌ विशिष्ट वाचक पदों से विशेषण श्रौर 
विशेष्य दोनों मे से किसी का निर्धारण हो जाय तो केवल विशेषण या केवल विशेष्य 
के रूपमे भी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए । “पसकोकरिलः* एवं पुङ्गवः 
इत्यादि स्थलों में विशेषण मात्र मे लक्षणा है । इसी सरणि पर च्रिवेशिका में 
उद्धत निम्न इलोक द्रष्टव्य है- 
च्‌ताङक्ुरः स्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुदरज । 
मना स्विनीमानविवक्षं तदेव जातं वचनंस्मरस्य २२८ 


प्रकत रलोक के पुस्कोकिल यन्मधुरं चुकूज उदाहरण मे प्रयुक्त 'पृस्कोकिल 
एवं पुङ्गवः" स्थलों में विशेषणमात्र मे लक्षणा दै । इसी प्रकार वंशाकुरश्चारुरस्ति 


४४. कालिदासः; कुमारसम्भव, तृतीय सगं, श्लोके सं° ३२ 








१३२ ध्राज्ञाघरमटट 


मे विशोष्य मात्र मे लक्षणा है। 


फलवती लक्षणा के जिन दो भेदो--श्रंग्‌ढफला' तथा गूढफला' का उल्लेख 
ग्रन्थकार श्राशाधरभद्ट ने पहले क्रिया था, उसके विषयमे वे कहते ह-यद्यपि 
भ्रग्‌ढफलानविश्यं वक्तव्या तधापिप्राचीनानुसारेणोच्यते । भ्र्थात्‌ यद्यपि 
श्रगुढफलाः श्रनावश्यक लक्षणा है, क्योकि लक्षणा का साहित्यमें जौ प्रयोग होता 
है, उसके बोद्धा सहृदय" ही होते हैँ । सहृदय सामाजिक एसे ्रथं या प्रयोग को 
बहुत भ्रधिक पसन्द नहीं करते जिनके प्रथं कौ प्रतीति (सहज) श्रनायास ही हौ जाती 
हो । फिर भी मम्मट श्रादि भ्राचार्योने शूढृव्यंग्याः श्रौर श्रगुट्व्यंग्या के नाम से 
प्रयोजनवती लक्षणाश्रों का प्रतिपादन क्रियादहै। उन्हीं के श्रनुरोधसे त्रिवेणिका में 
उनका विवेचन किया गया है-- 


गूढद्वयमिदं पीडयिष्यति [कि तदेवाग्रे कथयिष्यति 


इस प्रयोग में शगूढद्वय" के वारा कथन" के प्रथं का बोध करनेसे लक्षणा करनी 
पडती है जिसका प्रयोजन--बोध कराना है । इसकी प्रतीति सवे-साधारण 
को श्रनायासही हो जाती है । इसी प्रकार "वसन्तस्तरुनतंयति' यहां वसन्त, शब्द से 
'वसन्तकालीन वायु" श्रथ में लक्षणा होती है, जिसका प्रयोजन वृक्ष के धीरे-धीरे 
हिलने से, सौन्दये की प्रतीति दहै, जो सबको सरलतया हो जाती है। इसलिए यह्‌ 
श्रगटफला' का ही उदाहरण है । श्रगूढफला का एक श्रौर उदाहरण ग्रन्थकार ने 
'फलितारम्भा जनानाहयन्ति' दिया है । यहां रम्भा'के द्वारा लोगो का श्राह्वान 
होना ही “भृख्याथंबाध' है, जिसकी लक्षणा ^रम्भा' के शिरोभाग के भुकने के श्रथं 
मे है । इसका प्रयोजन फल कौ स्वादुता की प्रतीति टै, जो सवको होती है । 


काव्यप्रकाश में जहदजहल्लक्षणा का निरूपण नही किया गया ह, क्योकि 
वहां “लक्षण-लक्षणा' के खूप में इसका भी श्रन्तर्भाव मान लिया गयाहे। 
इस बात की पुष्टि श्रागाधरमभटट ने श्रपनी कृति च्रिवेणिका में रपष्टतः कर 


दी हं- 
काव्यप्रकाहे मागत्यागलक्षणानास्ति जहत्लक्षखान्तर मावात्‌ । ° “ 
समानाधिकरणविषया लक्षणा के दो भेद होते है-सारोपा ्रौर साध्य 


वथाना । ये जव साद्दयेतर सम्बन्ध से घटित होते दँ तो शुद्धा लक्षणाः का 
निर्माण करते ह । इसी सरणि पर श्रागाधरभट्‌ट कोविदानन्द में कहते है :-- 


४५. श्राशाधरमटट : व्रिवेणिका, लक्षणाध्रकरणम्‌, प° २२, १६५७ वाराणसी 


लक्षणा १३३ 
निरूढा श्ुसारोपा शिवं शम्भु भजेदिति । 
लिवं मजेदिति परा कायं कार मावतः ॥४६ 
प्रस्तुत कारिका में शिवं शम्भु भजेत्‌' वाक्यम वाचक शम्भु" पद श्रौर 
लक्षक 'शिव' पद के संयुक्त प्रयोगसे सारोपा लक्षणा ह। यहाँ कायंकारणभाव 
सम्बन्ध के श्राधारपर ही शुद्धा सारोपा लक्षणाकास्थल हँ । इसी उदाहरण में 
यदि मात्र "शिवं भजेत्‌! कहा जाय तो वाचक पदाभाव में शिवं भजेत्‌" पद्यांश में 
साध्यवस्राना-गुद्धा-निरूढा लक्षणा होगी । 
इसी प्रकार इन्ोने कोविदानन्द मे एक कारिका लिखी है-- 
'स्त्रीरत्नगिरिजा सेषा रत्नं संसारवारिधेः । 
निरूढागोरसारोपाऽन्या च सादृश्य योगतः ॥४७ 
ग्रथात्‌ स्त्रीरत्नगिरिजा' वाक्य में प्रयुक्त स्त्रीरत्न" पद से स्त्रियों में श्रेष्ठ 
रूप लक्ष्याथं की प्रतीति "गिरिजा" वाचक पदसे प्रयोग होने के कारण सारोपा 
लक्षणा से होती हं । यहां गौणी लक्षणा भी है । क्योकि स्त्री" श्रौर “रत्न दोनों 
पदों मे गुणका साद्दयहुं । यही उदाहरण प्रयोग प्राच॒यं के कारण "निरूढा 
लक्षणा' को भी समधथित करता ह । प्रकारान्तर से एेषा (स्वी) रत्नं संसारवारिधेः" 
वाक्य मे "रत्न पद से स्त्रीरत्न भ्रथ' की प्रतीति होती हौ । यहां विषय वाचक स्त्री 
पद के प्रयोगामाव के कारण ही साध्यवसाना गौणी-निरूढालक्ष णा' कही जाएगी । 
एक ्रन्य कारिका में भट्ट जी ने- 
मुक्तिः श्िवस्य पुजेव हे मुक्ते मा जहीहि माम्‌ । 
फलिनी श्चुद्ध सारोपाऽन्या च बौजफलंवतः ॥४० 
कहा ह । -मुक्तिः शिवस्य पूजेव' इस वाक्य मे हिव की भ्रचेना का 'फल' 
मुक्ति हे । श्रतः काये-कारण-भाव-सम्बन्ध' के करण "मुक्ति" पद पूजा रूप लक्ष्यां 
की प्रतीति कराता हं । यहाँ मुख्य साधना की सद्धावना ही प्रयोजन हं । भ्रतएव 
यहां प्रयोजनवती लक्षणा के कारण ही फलवती लक्षणा कायं-कारण भाव सम्बन्ध 
के कारणशुद्ध, विष्य श्रौर विषयी उभयवाची पदोके प्रयोग से ही यहां सारोपा 
लक्षणा" को प्रतीति होती ह, जबकि “मुक्ते मा जहीहि माम्‌' वाक्य मे विषयवाची 
पद के प्रयोगाभाव के कारण ही प्रयोजनवती शुद्धा-साध्यवसाना लक्षणा के दारा 
लक्ष्याथं विशेष कौ प्रतीति होती हं । 


४६. भ्राशाधरभटट : कोविदानन्द, लक्षणानिरूपणम्‌, का० १३ 
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१२४ श्राक्ञाधरमट्‌ट 


गौरी-सारोपा लक्षणा एवं साध्यवसाना-प्रयोजनवती-गौणी लक्षणाश्रों के 
उदाहरणो के लिए भट्ट जी ने निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किए दहं :-- 
शिवपूजा मम प्राणाः हे प्राणाः विरताः स्य मा। 
फलिनी गौरसारोपा परा च सहश्च न्त्वतः ॥* < 


'डिवपूजा मम प्राणाः" वाक्यांश में श्राण' पद से शिवपूजा रूप श्रथं कौ 
प्रतीति होती है । यहाँ प्राण श्रौर शिवपूजा--दोनों में साद्द्य खूप लक्ष्याथं से 
सर्वातिद्याथिनी रिवप्रीति या भवित की प्रतीति होती दँ। यह गौणी लक्षणा का 
स्थल ह क्योकि शिव-प्रचंना भ्रौर प्राण मे विद्यमान भ्रादरणीयता रूप गण सादुर्य 
लक्ष्याथं में सहायक ह । शिवपूजा मरौर प्राण रूपमे क्रमराः विषय श्रौर विषयी 
उभय प्रयोग के श्राधार पर गौणी-सारोपा लक्षणा की सद्खति वेव्ती हं । इसी तरह 
हे प्राणाः विरताः मा स्थ' वाक्यमें 'साध्यवसानाप्रयोजनवती-गौखी लक्षणा! मानी 
जायगी । क्योकि यहां शिव पूजा के लिए श्राणाः' पदका प्रयोगतो हं, किन्तु 
विषयरूप शिवपूजा वाची पद का सवथा प्रभाव हं । 

इसी श्रकार इस तथ्य का प्रकारान्तरसे भटूटने श्रपनी कृति त्रिवेखिका मे 
भी निरूपण सम्यक्‌ रीति से किया हँ । उन्होने सारोपा ्रौर साध्यवसाना लक्षणाश्रो 
को निरूपित करने के सन्दमं मे साद्द्येतर सम्बन्ध से घटित होने पर निमित 
द्धा लक्षणा' के उदाहरणस्वरूप--श्रायुधं.तम्‌ तथा ्रायरेवेदम्‌ प्रमृति वाक्यांशों 
को उदाहृत किया है । इन स्थलों पर प्राशाधरभट्‌ट का मन्तव्य कि श्रायु' भ्रौर 
वृत" मे समानाधिकरण इसलिए नहीं बन सकता कि वे दोनो ही नामाथंदहं। दो 
नामार्थो मे समानाधिकरण नहीं होता । इसमें मृख्याथं का बाध होने पर श्रायु' 
शब्द की श्रायुकारकं मे लक्षणा हौती है, जिसमे कायं-कारण भाव सम्बन्ध कायं 
करता है । यह लक्षणा फलवती है क्योंकि इसका प्रयोजन श्रन्य सभी शश्रपयूकारक- 
पदार्थो में "धृत" का वैशिष्ट्य वताता है । यहां जब ब्रायु श्रीर्‌ घृत रूपी विषय भ्रोर 
विषयी का साथ-साथ प्रयोग करते है तो यह्‌ सारोपा-लक्षणा दहो जाती दहे श्रौर जब 
विषयी में विषय का श्रन्तर्भाव करक शभ्रायुरेवेदम्‌' एेसा प्रयोग करते है तो यहु 
(साध्यवसाना-लक्षणा' का उदाहरण बन जाता है-ये दोनों ही “जहत्लक्षणा कै 
उदाहरण दै, क्योकि यहाँ श्राय शब्द के वाच्याथं' का सर्वथा तिरस्कार कर दिया 
जाता है । इसी प्रकार उसमे रहने के संबंध से या उसके लिए विहित होने से भी उन 
शब्दों से श्रभिहित होकर लक्षणा का विधान होता है जिसके उदाहरण है 
कलिङ्खः साहसिकः" तथा इनदरार्थः स्थूणा इन्द्रः" । यर्हां कलिङ्ख पद क कलिङ्गं 
देशवाची श्रथ मे लक्षणा होती दै, जिसमें सम्बन्ध देश श्रौर उसमे रहना द । इसी 
तरह 'स्थृणा' के लिए इनदर पद का प्रयोग मुख्याथं का वाध दहै, जिसमे सादश्य 








४६. प्राशाधरभट्‌ट : कोविदानःद; लक्ष्ण निरूपणम्‌ का० १६ 


सम्बन्ध से “इन्द्र के लिए" इस भ्रथं मे लक्षणा होती है । 'राजकीयोपुरुषो राजा" में 
राजकोय पुरुष के लिए "राजा" का भ्रसिधान करने पर मुख्यां कावाध होता है 
ग्रोर स्व-स्वामिभावसम्बन्ध से “राजा' पर की राजकीय पुरुष श्रथं मे लक्षणा 
होती हे । 

साद्रय-सम्बन्ध से होने वाली गौणी श्रजहत्‌ लक्षणा के उदाहरण त्रिवेरिका 
मे इस प्रकार दिए गए है- | 

मुखं चन्द्रः, चन्द्रो एवायम्‌ । गौर्वाहीकः, गौ रेवायम्‌ । श्रग्मिरवकः, श्रग्नि- 
रेवायमु । पण्डितोयमपरः सुयंः, सूयं एवायमु । {सिंहो देवदतः सिहं एवायम्‌ । 

इन सव में लक्षणा, साद्य सम्बन्ध से होती है, जिसमें “मुखं चन्द्रः" का श्रथ 
है-- चन्दर तुल्यं मुखं" । गौर्वाहीकः का लक्ष्याथं है--वैल के समान वाहीक भ्रौर 
'स्रगिनर्माणवकः' का लक्ष्याथं है--श्रग्नि के समान बालक । ये सव स्थल समानाधि- 
करण लक्षणा के हैँ : क्योकि इन सव में समानाधिकरण न होते हए भी समानाधि- 
करणा का प्रयोग किया गया है । जैसे "गौर्वाहीकः मे गौ' श्रौर "वाहीक! पदों के 
स्रधिकरण यद्यपि भिन्न-भिन्न है, तथापि इन्हं समान विभमवित एवं वचनके द्वारा 
एक कहा गया है । दोनों का "एक कहना' ही यहीं मुख्याथं का वाधदहै। भरतः 
साइरय-सम्बन्ध से गो सद्य प्रथं में .गो' पद की लक्षणा होतीदटै। इस लक्षणा 
का प्रयोजन 'वाहीक' को मूखं बताता है । "गौ' श्रौर 'वाहीक' दोनो पदो के साक्षात्‌ 
प्रयोग होने पर यह सारोपा लक्षणा का उदाहरण बनता है तथा 'गौरेयम्‌' मे केवल 
विषयी का प्रयोग हीने पर "साध्यवसाना लक्षणा' मानी जातीटै। दोनोंदही 
ग्रवस्थाग्रो मे ्रजहट्लक्षणा' होती दै, क्योकि "गो" पद की गो साद्य मे लक्षणा 
करने पर लक्ष्याथं मे गो के वाच्यार्थं का मी समावेश हौ जाता है, उसका 
तिरस्कार नहीं होता । 

ग्रवयवायवी-भाव-सम्बन्ध से होने वाली (जहदजहत्लक्षणा' का उदाहरण :- 
शग्रमानुषु श्रग्रहस्तः, हस्ताग्रम्‌, प्रग्रपादः ्रग्रसेनेत्यादौ ।' इन उदाहरणी मे लक्षणा 
का प्रयोजन श्रवयव विशेष को महत्त्व देना है। इसी प्रपङ्घमें भ्राशाधरभदट्ट ने 
निरूढा लक्षणा का उदाहरण दिया है--°रबौ नीलं बुधे पीतम्‌ इसमे “रबि श्रौर 
बुध" शब्द के मुख्यां को बोध हने पर उनमें क्रमशः "रविः ग्रौर बुध संज्ञक दिनो 
का ग्रहण होता है, जिसमें "रवि" ओर ब्ुध' कै वाच्यां का सवधा तिरस्कार कर 
दिया जाता है । ग्रतः यह्‌ जहल्लक्षणा का उदाहरण है । एेसा प्रयोग किसी प्रयोजन 
मे नहीं किया जाता, श्रपितु इस तरह से कहने की प्रथा ही प्रचलित हो गई है। 
इसीलिए “रबौ नीलम्‌ बुचेपीतम्‌" यह निरूढा लक्षणाः का उदाहरण सटी कही हे । 

यही फलवती लक्षणा का उदाहरण (मातृविद्धो गणेदव रः' है, जहां मातृ शब्द 
की तृतीया में एवं गणे की चतुर्थी तिथिः कै ्रथं में लक्षणा होती है। यद्यपि यहु 
प्राचीन प्रयोग के ्राधार पर निरूटरा जहेव्लक्ष्णा का उदाहरण है, तथापि कुद 
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लोग इसे फलवती" इसलिए मानते हैँ कि इस तरह की उक्ति का प्रयोजन प्रारप्रद 
है । “मात्‌" श्रौर गणेश" शब्दो मेँ जो प्राणप्रद तत्व है वहं तिथियों से सम्बन्धित 
होने पर ही सिद्ध होते हैँ । “यमो न गभने शस्तः" यह भी निरूढा लक्षणा काही 
उदाहरण है, क्योकि द्वितीयत्व बोधक यमः शाब्द की द्वितीय नक्षत्र भरणी' में 
"लक्षणा होती है । तभी इसका श्रथ होता है कि भरणी नक्षत्र यात्रा के लिए 
प्रशस्त नहीं टै । 

इसी प्रकार ्स्तहस्तः करिकुम्भ प्रयोगो मे दस्त! एवं कचुम्भ' शब्दो की 
लक्षणा क्रमशः हाथी की सूट एवं शिर" मे होती है । यहां सग्बःध-साद्य हे। 
परम्परा योग के कारण निरूढा लक्षणा है तथा शस्त" एवं "कुम्भ शब्दां के वावयारथां 
का सर्वथा तिरस्कार करने के कारण यह जहत्लक्षणा का उदाहरण दहै। इसी 
प्रकार वाणे रदवदचहायनंः' इस वावथ में बारा शब्ठ से पाच संस्या में लक्षणा 
हीती है । यहाँ भी साद्द्य-सम्बन्ध है, वयोकि कामः के ` पांच बाण प्रसिद्ध हे। 
इसी प्रकार श्रवः शब्द की लक्षणा “सात संख्या" के श्रथ मे होती है, क्योकि सूयं के 
सात ही घोडे होते हं । 

'वाणैरश्वैह्चहायनंः' इस वाक्य में कुछ भ्राचायं "बाणः भ्रौर॒श्रद्व' शब्दों 
त क्रमशः पंच' श्रौर 'सप्त' संख्याश्रों मे लक्षणा करके वषं" श्रथंमें पूनः लक्षणा 
करते है जो विचारणीये । 

निरूढा श्रजहव्लक्षणा' का उदाहरण टै-“उवेतोधावतिः यहां गृणवाची 
“इवेत' शब्द से उसके ग्राश्रय रूप इवेत श्रव रूप के श्रथ के करने मे लक्षणा है। 
इस प्रकार भ्रथं होता है-- शवेतः श्रवः धावति" यह प्रयोग परम्परा से चला श्रा 
रहा है । इसलिए इस लक्षणा का कोई तात्कालिक प्रयोजन नहीं दे । अ्रतः यहां 
'निरूढा-लक्षणा' दै । इसमें 'श्रदव' के साथ श्वेत का भी ग्रहण होकर इवेत गुणवान्‌ 
श्र्वः धावति"- एेसा लक्ष्याथं बनता है । 

मम्मट प्रभृति श्राचार्यो ने जिसे "उपादानलक्षणा" कहा है, भ्राशाधरभट्ट 
उसे ही श्रजहल्लक्षणाः शब्द से भ्रभिहित करते दहै। यह लक्षणा स मानाधिकरण 
विषया है, क्योकि “वेतः श्रौर श्रदव" मे समानाधिकरण सम्बन्ध है। दोनों का 
प्रधिकारण म्र्थात्‌ श्राश्वय एक ही श्रद्व' है। इस सन्दभं में भ्राशाधरभट्‌ट ने 
प्रमरकोश का उद्धरण देते हुए वताया है--शुक्लादि' शब्द जव गुण वाचक होते दै 
तो उनमें पृत्लिद्ध का प्रयोग होता दै- 

गुणे शुकलादयः पुंसि गुखिलिगास्तु तद्‌ वति । 
इत्यमरकोकशोक्तेः'** ˆ 


५०. श्रागाधरभदट्ट : व्रिवेणिका, लक्षणाप्रकरणम्‌, प° २४, १६५७ वाराणसी । 
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जब गुरावाचके शंब्द 'मतुपथंक प्रत्यय होते दतो उन्हींसे गृणी का बोध 
होने लगता है-- 
गुरवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्यते ।* 


कू लोग “रवेतो वर्णो भ्रस्यास्तीति शवेतः में मतुप्‌ करके उसका लोप कर 
देते हैँ श्रौर इवेत शब्द व्युत्पन्न करते है । उनका कहना है कि यहां भ्रस्ति के अथं 
मे (मतुप्‌' का प्रयोग हुश्रा है । एसी स्थिति मे लक्षणा के लिए कोई भ्रवकाश नहीं 
रहता है । मतुप्‌ ' प्रत्यय मे लूक्‌' के विधानके लिए ग्रन्थकार भ्रालाघरभट्ट ने 
“ग णव चनेभ्योमतुपोलु गिष्यते' नामक सूत्र श्रपने समथंन मे उद्धत किया है- एेसी 
स्थिति मे वह॒ शब्द-शक्ति से ही श्रपने श्रभिप्रेत श्रथं का बोध कराता है। ग्रत 
लक्षणा की कोई श्रावरयकता नहीं । 


निरूढा लक्षणा का दूसरा उदाहरण श्राशाधरभटट ने “मञ्चाः क्रोशन्ति 
दिया है । यहाँ मञ्च" प्रद की मञ्चस्थ-पुरुष' इस श्रथ में लक्षणा होती है । यह भी 
निरूढा लक्षणा है, क्योकि इसका कोई विशेष प्रयोजन नही, श्रपितु लम्बे-चौड़ 
प्रभिप्राय को संक्षेप में कहने की लोक की प्रवृत्ति का परिणाम श्राजभी देखा जाता 
है--"रिक्शा' श्रौर स्कूटर' के लिए श्रा रहाहै,' "जा रहा है, व्हरो, जाभ्मो भ्रादि 
क्रियाश्रो का प्रयोग बहुशः किया जाता है, जो उसमे पने श्राप सम्भव नहीं हे । 


इसी तरह से कुन्ताः प्रविशन्ति" “यष्टयः प्रविशन्ति" इत्यादि स्थलों पर भी 
लक्षणा का प्रयोग किया गयाहै। यहाँ क्रमशः "कुन्ताः शब्द से "कृन्तधारिणः 
पुरुषाः" तथा यष्टयः से "यष्टि धारिणः परुषा' लक्षित होते है । ये सब समाना- 
धिकरणविषया लक्षणा के ही उदाहरण बनते हे । 

द्रोणोव्रीहिः भी लाक्षणिक प्रयोग ही है, जहाँ द्रोण श्रौर ब्रीहि पदो में 
समानाधिकरण न होने से मुख्यार्थं का बाध होकर, ्रोणपरिच्छि्न' भ्रथं में लक्षणा 
होती है । द्रोण" धान या श्रनाज नापने के लिए एक प्रकार कौ टोकरौ' को कहते 
है । यहाँ पर श्राशाधरभट्ट ने (्रौण' के परिमाण को वेयाकरणों के मत से लक्षणा 
के विषप्र होने का निषेध कियाहै तथा उसे श्रमिधा, काही विषय मानादहै जौ 
विभवित के श्रथ॑केस्पमें प्रहीत होता है । ग्रन्थकार का मतरहै किं “सामान्य सूप 
से परिमाण शक्याथं हो सकता है", पर द्रोण रूप विशेष परिणाम तो लक्षणा से ही 
निकलता टै :- 


वस्तुतस्तु सामान्याकारेण परिमाणं शक्या्थः; द्रोररूप वि्षेषाकारेशं 
लक्ष्याथं एव > । 


५१. प्रादाधरभट्ट : त्रिवेिका, लक्षणा प्रकरणम्‌ पृ० २४ 


५२. वही. 
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ङ्स प्रकार से नरिवेशिकाकार श्रा्ाधरभट्टने वैयाकरणो के सिदान्त 
का खण्डन कियाद । 

द्रोणो ब्रीहि भी पूववत्‌ "निरूढा लक्षणा का उदाहरण ि “व्यधिकरण- 
विषया लक्षणा" की कोटि में भ्राता दै, क्योकि द्रोणः ्रौर (तदुपरिच्छिन्न ब्रीहि -- 
दोनों का श्राश्रय एक नहीं है । “सुरह्िषचान््रमुखी युधंव'*<-- कालिदास को इस 
उक्ति में श्रसुर' सामान्यवाचक “सुरदििष' शब्द की लक्षणा “राहुरूप' प्रथं में होती है 
जो निविकञेष न सामान्यं विक्ञेषा न तदुव्तितः न्याय से सामान्य विशेष का ग्रहण- 
मूल लक्षणा से मानी गयो हे । 

निरूढा जहल्लक्षणा का ग्रन्य उदाहण दै-- "गृहं समाष्टि' । यहां गृह! पद से 
उसके एक देहा में लक्षणा होती है जो परम्परा प्राप्त प्रयोग के भ्राधार पर होने कै 
कारण निरूढा टै एवं गृह के एक भाग कै ग्रहण में एवं व्यापार भाग के परित्याग के 
कारणा जहदजहदुमयात्मकलक्षणा का उदाहरण है । कसुमितद्रूमम्‌' भी इसी प्रकार 
निखूढाजहदजहलक्षणा का उदाहरण दहै; क्योकि (कुसुभ' द्रम के किसी एक भाग में 
ही खिलते है । सोऽयं देवदत्तः भौ निरूढाजह्‌ दजहल्लक्षरणा का उदाहण है, जहाँ पूवं 
काल एवं उत्तरकाल (तद्‌ एवं इदं शब्दों का परित्याग करके “देवदतः मात्र में 
लक्षणा होती है । इसी प्रकार "शिवोऽहं, सोऽहं, (तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में भी 
उक्त प्रकार से जहदजहत्लक्षणा ही होती टे । 

गौणी लक्षणा के विषय में भ्रागाधरभट्टने कुं विद्ेष वाते कही हैँ । 
उनका कहना दै कि "परम्परा सम्बन्ध' से होने वाली गोणी लक्षणामें भी उपमान 
भ्रौर उपमेय के धर्मोमें श्रभेदक्रा ्रारोपहोनै के श्रनन्तर, लक्षणा कै प्रवृत्ति 
द्वितीय बार होती है । राजेन्द्र 'राजेन्दुः', नृसविता", नृसोमः “मुपालसिहः', भ्रादि 
स्थलों पर जहाँ उपमित समास होता है--ये सब “व्यक्तोपमा समास के उदाहरण 
है । समास में भिन्न प्रकारकीदही शक्ति होती है ।** जसे-- पंकज शब्द की 
समास-दक्ति से ही "शब्द्‌' एवं एवाकार श्रथ! का निर्वाह हौ जातादे। एेसा प्राचीन 
लोगों का मत है । यहाँ प्राचीन लोगो से तात्पयं वेयाकरणोंसेही श्रभीष्टदहै। 

यद्यपि "सिद्धान्तकौमुदी" में "इहपू्वंपदं" तद्‌ सदृशे लाक्षणिकम्‌' एेसा कहा 
गया है तथापि उसमे लाक्षणिकं सद अ्रथं समना चाहिए । उस श्रथ के 
ग्राश्रयणा से ही समास शक्ति की विवक्षा ही वहाँ भ्रनुसंधेय है, म्रन्यथा वंयाकरणों 
कै ही श्रपने सिद्धान्त का विरोध होने लगेगा । उदाहरणतः कालिदास के प्रयोग 
उद्वाहरिव वामनः इत्यादि स्थलों में इवः शव्द साददयवाचक' टै । इस शब्द कै 
“साद्दयवाचक' होने से तथा एक पर, एक-दूसरे के श्रारोप न हीने से लक्षणा नहीं 
हो सकती । “मुखचन्द्रः इत्यादि समस्तरूपक कै स्थलों मे जहां मूख के ऊपर 


५३. कालिदास : रधुवं शम हाकाव्य, द्वितीय सगे, इलोके, ३६. उत्तराद्धं । 
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चन्द्रमा का भ्रारोपहोतारै, वहां भमी लक्षणा नहीं होती क्योकि समास से उत्पन्न 
समुदाय शक्त सेही "मुखचन्द्रः इसका रथं निकलनेसे मुख्याथं के बाध क 


ग्रवसर नहीं होता । ग्रतएव प्राचीन वैयाकरणो ने व्यस्त उदाह्रणों को ही 
प्रदरित किया दै । 


कोविदानन्द में निम्न 
स्त्रीरत्नं गिरिजा संषा रत्नं संसारवारिधेः । 
निरूढा गोरख सारोपान्या च सार्य योगतः ॥* ४ 
कारिकामें भी स्त्रीरत्न गिरिजा वाक्यांश व्यक्त उदाहरणकेखरूप में ही दिया 
गया हैँ । इसी प्रकार भ्रन्य वृत्तियों के लक्षणा में श्रभाव को समना चाहिए । इन 
सब उपर्युक्त स्थलों मे उपमानोपमेय भाव सम्बन्ध श्रौर साद्य वही रहता है। 
दस सन्दमं में ्रागाधरभटट ने त्रिवेशिकामें ही "विद्यानाथः कौ एक उविति को 
उदाहूत किया है-- 
ग्रन्योन्यधमं शालित्वं स्पस्टं साहश्यमुच्यते । 
तन्मूलमुपमादीनां हारादीनां हिरण्यवत्‌ ॥* “ 
इस उवित में कहा गया है किं "एक का दूसरे के धमं से युक्त हौनाही 
स्पष्ट रूप से साद्य कहा जाता ह । वही सभी प्रकार की उपमाग्रो का मूल है। 
जिस प्रकार हारादि सभी प्रकार के प्राभूषणों का मल "हिरण्य" होता है । यहाँ पर 
स्पष्ट पद से देवदत्त श्रौर यज्ञदत्त मे प्युत्व से रहित मनुष्यत्व एवं ब्राह्मणत्व भ्ादिं 
धर्मो से साद्य का ग्रहण होता है, क्योकि स्पष्टता का परम्परा से यही अ्रथं रूट्‌ 
है । श्रन्य के धर्मं की म्न्य के धमं से श्रभिन्नता का भिन्न शब्दौ मे प्रतिपादन ही 
साद्य हे, जिसे दो. श्रन्य पदार्थो का, समान धर्मौ से युक्त होना ही सादृश्य कहा 
जाता हे । 
यहाँ एक्‌ प्रन किया जा सकता है कि एक धमं की प्राप्ति श्नन्यत्र भ्रसम्भव 
होने से एक-दूसरे के अ्रभेद की बात कंसे सद्खत होती है ? उसका उत्तर भ्रादयाधर- 
भट्ट ने (तापेन राजते सूरः शरदचापेनराजते ।' कहकर दिया है । इस उदाहरण मे 
"सुरः प्रौर शुर की शोभाभ्रो में भेद होने पर भी सजातीय होने से भ्रभेद का 
निरूपण किया गया है । रूपक श्रादि में श्रभेद काश्रारोप होने से भ्रभिन्नता क 
प्रतीति दहै, इसी को वस्तुप्रति-वस्तु भाव भी कहते दँ । ^त्वमेककौतिमान्‌ राजन्‌ 
इत्यादि स्थलों म कीत्िमान एवं कान्तिमान के विजातीय होने परभी दोनोमें 
'बिम्ब-प्रतिविम्ब' होने से प्रभेद के प्रतीति की योग्यता है। इसीलिए उपयुक्त सादय 
के लक्षणा में श्रभिन्न पद से ्रभेद प्रतीति की योग्यता का होना ही विवक्षित ह) 
“सारोपा के गृणमात्र मे 'लक्षणा होकर ही "गुणी का ग्रहण तो शक्ति 
रथात्‌ भ्रभिधा से हो जाता है । "साध्यवसाना लक्षणा" मे गुण श्रौर गुणी दोनी 
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का ग्रहण (लक्षणा के हारा होतादहै, क्योकि यहां विषय का गोपन कर दिया गया 
होता है, जो नहीं है । श्रपनी इच्छासे ही उसे समभनाम्रारोपदहै भ्र्थात्‌ दोनों को 
भिन्न-भिन्न जानकर भी श्रभिन्न कहना भ्रारोप कहलाता है । जसे गोर्वाहीक । जान- 
बुभकर विषयी के द्वारा विषय का ग्रहण करने के लिए केवल उसी का उपादान 
करना--्रध्यवसान' कहलाता है । भट्ट जी का कहना है कि श्रीधर स्वामी ने 
लक्षणा से गौणी" को भिन्न करते हुए एक स्वतन्त्र वृत्ति ही माना है-- 
भ्रीधरस्वामिना गौरणो वृत्तिभिन्नं इत्युक्तपू । 
(ङ) श्रभिधा एवं लक्षणा में रूह का स्थान 

शब्द-शवित विवेचन कै प्रसद्ख में शब्दोकौ रूदिताका निरूपण व्याकरण, 
दहन तथा साहित्य सवत्र उपलन्ध होतादहै। यह रूदिता शब्दः के साथही 
सम्बन्धित है, क्योकि शब्द ही रूढ़ होते हैँ। श्राज्ञाधरमभट्टने श्रभिधा ्रौर लक्षणा 
दोनों के भेदो का विवेचन करते हृए रूढि" नामक भेद का निरूपण किया है । 

भट्ट जी श्रभिधा के तीन भेदोंका विवेचन करते हए कहते है कि वह्‌ 
(श्रभिधा) योग, रूढि, श्रौर योगरूढ नामक तीन प्रकार की होती दहै । योग भ्रौर 
रूढि का विवेचन श्रागाधरभद्ट ने कोविदानन्द श्रौर च्रिवेणिका दोनोंमें कियादहै। 
वे कोविदानन्द में कहते दँ किं जहां शव्द का खण्डन करके प्रथं की प्रतीति हो, वहां 
योग-शक्ति है । इसके विपरीत जहाँ श्रथं की प्रतीति शब्दसे ्रखण्ड रूप मं होती 
हो, उसे रूदि' कहते हैँ । 

श्रखण्डश्चब्दे सारूटिर्योगः खंष्डन कल्पिते ^ ` 

इसका श्रमिध्राय यह्‌ है क्रि जहां पर शब्द से प्रथं कौ प्रतीति प्रकृति प्रत्यव 
का विभाग कर व्याकरण के श्राधार पर होती है, उसे योगराक्ति' कहते है, जहां 
पर प्रकृति-प्रत्थय-विभाग सम्भव न हो, भ्रपितु शब्द से उसके संकेतित म्रथं की 
प्रतीति उसके श्रखण्ड कर्प से होती है, उसे “रूढि' कहते हे । 

त्रिवेरिकामेंतो रूढि का विवेचन श्रन्य प्रकार से किया गया है-- 


संकेतप्रसिद्धिप्राधान्यारूडिः*° 

्र्थात्‌ श्रभिधा का वह्‌ प्रकार जहाँ शब्दसे भ्रथं कौ प्रतीति प्रसिद्धि के 
भ्राधार पर होती दहै भ्र्थात्‌ शब्द उवत श्र्थं में निरन्तर प्रयुक्त होने से सुतरां प्रसिद्ध 
होता दै--उसे रूढि कहते हैँ । जैसे--डित्थ, कपित्थ श्रादि शब्द हैँ । जो किसी व्यक्ति 
के नाम टै तथा उसको प्रसिद्धिकेश्राधार परही प्रकट करते है, व्युत्पत्ति के भ्राधार 
पर नही, भ्राशाधरभट्टकावहनाहै वि निस्वत कै सिद्धान्त के भरनुसार यद्यपि 
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सभी राब्द भ्राख्यातज प्र्थात्‌ किया जन्य हं मरतः उनको व्युत्पत्ति सम्भव है । तथापि 
एसे वहत से शब्द हँ जिनकी व्युत्पत्ति की जा सकती है, पर वे श्रपने व्युत्पतिलम्य 
श्रथे को प्रगट नहीं करते श्रपितु प्रयोगके श्राधार पर एक निरिचत श्रथं की प्रतीति 
कराते हैँ । उदाहरण के स्वरूप गौ गद्खा दोनों की एक ही व्युत्पत्ति "गच्छतीति गौ, 
गच्छतीति गङ्का' है तथा पिता, पति श्रौर पुमान्‌ तीनो कौ व्युत्पत्ति "पातीति! एक ही 
है, पर ये तीनों शब्द प्रलग-्रलग भ्र्थोमेंरूढरैँ। इस प्रकार वे शब्द जिनकी 
व्युत्पत्ति संभव या संभव नही है--ग्रखण्ड रूप से बिना किसी व्युत्पत्ति के ्राधार 
पर श्रथ का बोध कराते हँ, वं रूढ कहे जातेहँ। वे भ्रपने श्रथं में (व्यवहार) 
प्रयोग के भ्राधार पर संकेतित होते है । 


जहां तक लक्षणा का प्रन है, अरन्य भ्राचार्यों की माति ्रादाधरभट्टने भी 
लक्षणा के निरूढा श्रौर फलवती दो मौलिक भेद किए हैँ । तथा बताया है कि शक्ति 
भ्र्थात्‌ भ्रभिधा के समान जो लक्षणा कोड श्रादि के श्रनुसार प्रसिद्ध भ्रथं पर 
ग्राधारित होती है, उसे निरूढा" कहते हैँ - 

शवितवत कोशादौ प्रसिद्धानिरूढा* > 

इसे श्रनादि लक्षणा भी कहा । तथा म्रभिधा से इसके भेद का विवेचन 
करते हुए लिखा हे कि दयं मूख्याथं बाध प्रवतंतेति शक्यतो विशेषः'-- जिसका 
ग्रमिप्राय यह है कि रूढि भ्रभिधा' से रूढि लक्षणाः के भेद का श्राधार मुख्याथं का 
वाध रहै, जह्‌। पर शब्द के मुख्य प्र्थात्‌ श्रसमिधेय का (ग्रमिवा प्रतिपादित श्रथ) बाध 
होकर भ्र्थान्तर की प्रतीति हो वहीं लक्षणा होती हे। 


कोविदानन्द की कादम्बिनी टीका में इसका विवेचन करते हए भ्रालाधरभट्ट 
ने कह! है कि रूढि, अ्रमिधा एवं निरूढा लक्षणा के भेद का भ्राधार क्यार? प्रस्न 
यह है कि जिस निरूढा लक्षणा को श्रनादि सिद्धः की संज्ञादी गई है, उसका भ्रौर 
ग्रमिधाके भेदका म्राधारक्याहै ? क्योकि जिस श्रथं की प्रतीति लक्षणा से होती 
है, वह कोर प्रादिसे ज्ञात ही होता है । अ्रतः संकेतित होने से यह प्रतीति श्रभिधा 
दारा ही क्यो नहीं मानी जाती ? 


ननु तस्याः श्व्तिः कि वैलक्षण्यं सतं कोशादिष्वपि निरूढशक्तिनिवेश्लो 
हृह्यत इति । “< 


इसका उत्तर देते हृएु वे कहते हँ कि कतप्रतिष्ठम्‌ इत्यादि वंदिक प्रयोगो मे 

कोष के प्रनुसार ष्‌ शब्द का प्रथं स्वान्तं हृन्मानसं मनः' कै श्रनुसार मन' होता 
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है जो शरीर का एक श्रवयव है, किन्तु वह किसी का भ्राधार नहीं बन सकता । 
वह्‌ प्राधार इसलिए नर्हीं बन सकता है क्थोकि उसमें श्राधार बनने की योग्यता नहीं 
है । इस प्रकार मनः के प्रथं मे हृद्‌ रध्द के मुख्य प्रथं का, प्रस्तुत 
वेदिक वाक्य के प्रथं के प्रसद्खं मेंवाध होने से यहां लक्षणा होतीदहै। इस 
लक्षणा का चकि कोई प्रयोजन नहीं होता इसलिए वह॒ फलवती नहीं कहीं जा 
सकती हे । 

यहां पर राब्द का जो मुख्य प्रथं है वह प्रसिद्ध नहींटै। वहां शक्ति' ही 
है । भ्र्थात्‌ किसी एेसे शब्द का प्रयोग, जो कोश श्रादि के श्राधार पर किसी म्रथं 
विशेष में रूढ है, इस प्रकार किया जाय कि उस रूढ श्रथं के साथ उसको सद्खतिन 
बनती हो, उस सद्धति को बनाने के लिए श्र्थन्तिर की कल्पना करनी पड़तीहो तो 
उसे “निरूढा लक्षणा कहते है- 

चेत्‌ उच्यते- स्वान्तं ह॒न्मानसं मनः इत्यादौ क्षरीरावयवरूप मूख्याथं- 
बाधातु हत्प्रतिष्ठमरू' इति भुत्युक्ताधाराघेयमावादि सम्बन्धाश्च बंलक्षण्यभिति 
द्रष्टव्यम्‌ । यस्य तु स्वान्तादिशन्दस्य मुख्यो्यो न प्रसिद्धस्तत्र तु गक्तिरेवेति 
दिक्ष्‌ ।६० 

त्रिवेणिका मे काव्यप्रदीपः का उल्लेख करते हए इन्होने कहा है कि निरूढा 
लक्षणा, वस्तुतः भ्रभिधा के ससान ही होती है, भरतः उससे प्रतीत होने वाला जो 
लक्ष्याथं है, उसे वाच्य की तरह ग्रहृण कर लिया जाता ६ै-- 

निरूढलक्षणायाः शक्तितुल्यत्वाद्ाचमित्युक्तम्‌ । काव्यप्रदीपेयन्नामा यन्न 
चत्यादिविषयोऽपि स ताश: ।: १ 

इस प्रकार हम देखते टँ कि श्रा्ाधरभट्ट ही एक एेसे व्यक्ति हैँ, जिन्होने 
रूढि, हवित एवं निरूढा नामक लक्षणा के भेदो का निरूपण किया है, जो बहुत ही 
सूक्ष्म हे । 

च. लक्षणा को सीमा 

मुकुल भट्ट प्रमृति लक्षलावादी प्राचार्योँने वाच्याथं के भ्रतिरिक्त भ्रत्य 
ग्रथं किसीभी प्रथं की प्रतीति लक्षणासे मानी है, क्योकि श्रथं कौ प्रतीति के दो 
ही श्राधार बनते ह, पहला विशुद्ध चान्द दूसरा श्रथं की सहायता से शब्द । जहां 
विन्ुद्ध शब्द से प्रथं की प्रतीति होती दहै, वहां श्रभिधा काम करती है, किन्तु शब्द 
से श्र्थान्तिर की जहां भी प्रतीति होती दै, वहां शब्द के साथ श्रथंका योग श्रनिवायं 
होता है। यही व्यापार की लक्ष्यमाणता दै-- 


६०. श्रादाधरभट्ट : त्रिवेशिका, लक्षणाप्रकरणम्‌? पु° २०, १६५७ । 
६१. वही, प° १३, १६२५ वाराणसी 
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श्र्थावसेयस्य पुनलष्यमारगत्वमिष्यते । 2 2 


इस प्रकार मात्र वाच्याथं कौ प्रतीति जहां स्रभिधा का विषय है, अथवा 
संकेत की सहायता से विशुद्ध रूप से शब्द कं हारा प्रथं की प्रतीत्तिही श्रभिधा की 
सीमा है, वहां वाच्पाथेके योगसे शब्दके द्वारा वाच्पन्यतिरिक्त रथं की प्रतीति 


लक्षा को सीमा है । 


ग्रानन्दवधन ने भ्र्थानिन्तर की प्रतीतिकोभी दो प्रकार से श्रभिव्यक्त किया 
है, शब्द के द्वारा श्रपने वाच्याथे के ्रतिरिक्त तथा वाच्या्थंके द्वारा स्वयं उसके 
ग्रतिरिक्त । ्रनेकाथक शब्द के एक भ्रथं में निहित हो जाने पर संयोग-विप्रयोग 
प्रादि के द्वारा अ्रन्याथं को प्रतीति वाच्थाथे के विना बाधित किएही होती दै, वह 
विशुद्ध रूप से व्यंग्याथं होता है, किन्तु वाच्यार्थं जब भ्र्थान्तर की प्रतीति कराता 
है तो बिना बाधित हृए नहीं करा सकता । यही लक्षणा का स्थल है । 


महिमभट्‌ट भ्रादि श्रनुसितिवादी श्राचार्योँ ने शब्द से निर्बधि होने वाली श्रथ 
की प्रतीति केवल भ्रभिधासे मानी दहै। इसलिएवे शब्दकी मात्र एक ही शक्ति 
श्रभिधाः को मानते ह । उनके मतानुसार भ्र्थान्तर की प्रतीति शब्द सेन होकर 
उसके वाच्याथंसेही हीती हे, वह्‌ वाच्याथं ही भ्र्थान्तर का हेतु होता है, चाहै वह्‌ 
बाधित होकर हो, चाहे निर्बाध । श्रत: प्रथन्तिर न लक्ष्यहोतारै, न व्यंग्य ग्रपितु 
्रनुमेय । वाच्य तौ वहु इसलिए नहीं होता कि उसकी प्रतौति श्रभिधा से नहीं होती । 
एसी स्थिति मे उनके लिए लक्षणा या व्यञ्जना कोई भी शब्दशकिति की सीमा सें 
नहीं श्राती , 


ग्राचायं मम्मटने लक्षणा के हारा निखिल भ्र्थान्तर की प्रतीत्िके मत का 
निराकरण किया है । इस सम्बन्ध में इन्हीने उसकी दो सीमाग्रों का संकेत दिया है, 
जिनमे पहली सौमा है--वाच्याथ । जहां वाच्याथं नहीं होगा, वहां लक्षणा नहीं हो 
सकती तथा वाच्याथं से सम्बन्धित ही किसी श्रथ मे लक्षणा होती है। वाच्यां से 
सवंथा श्रसम्बद्ध श्रथ मं लक्षणा नहींहो सकती । उसकी दूसरी सीमा है-- रूढि 
या प्रयोजन । इनमे से किसी एक कै ्रभावमे भी लक्षणाके लिए कोई श्रवकाश 
नहीं है । इसीलिए उन्होने उसे “श्रभिधापुच्छमता कहा है । 


प्राशाधरभट्ट इस सम्बन्ध मे वाच्याथं भ्रौर लक्ष्याथं कै संबंध कोही 
लक्षणा की सीमा मानने वाले ताकिकों के मत का उल्लेख करते हए 
कहते हं 
शक्यलक्ष्यायं संब॑धं लक्षरां ताक्िकाः विदुः 


६२. मुकुलभट्‌ट : भ्रभिधावृत्तिमातुका, का° १ उत्तरादधं। 
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ग्र्थात्‌ सम्बन्ध को ही यदि भक्ति कोसीमा मान लियाजायतो उसे शब्द 
वृत्ति नहीं कहा जा सकता । इसीलिए उसे कुछ लोग वाच्याथं से भ्रन्वयाथं के 
संबंध का सहायक मानते है । 
श्राशाधरभट्ट का श्रपना पक्ष यह्‌ है कि भक्ति" श्रत्‌ लक्षणा का भ्राश्रय 
वाच्याथं ही हैँ किन्तु शब्द द्वारा भ्र्थात्‌ शब्द के द्वारा श्रथं पर श्राधित वृत्ति ही 
| लक्षणा है- 
सम्बन्ध एव भमवितहचेच्छब्दवतिनं सा मवेत्‌ ॐ 
| इसका श्रमभिप्राय यह है कि भ्राश्ञाधरभट्ट भी लक्षणा की सीमा ्रभिधा का 
योग" ही मानते है । ्रधिमा से सर्वधा स्वतन्त्र होकर लक्षणा किसीभी श्रं की 
परतीति नहीं करा सकती । 





६३. श्राशाधरमदृट : कोविदानन्द, लक्षणनिरूपणम्‌, का० ६, पूवद्धि । 


पञ्चम अध्याय 
ठ्य ञ्जना 


(क) व्यञ्जनावृत्ति का उद्‌मव एवं विकास 


भारतीय वाङ्गमय में गन्द से रथं के प्रत्यायन के प्रसङ्ख मे श्रभिधा श्रौर 
लक्षणा नामक दो व्यापारो का ज्ञान एवं उनकी मान्यता प्रायः सभी विधागश्रौ में 
समान रूपसे रही है । 


किसी भी शब्दसे या तो उसके द्वारा संकेतित ्रथं की प्रतीति होती है, 
जिसे अ्रभिधेय या वाच्य कहते हैँ ्रथवा संकेतित श्रथं के बाधित होने पर उससे 
संबंधित किसी भ्रन्य श्रथ की प्रतीति लक्षणा के दवारा करायी जाती है, जिसे लक्ष्य 
कहते है । शब्द से प्रतीत होने वाले समस्त श्रथ इन्हीं दो के भीतर समाहित हो जाते 
है, किन्तु संस्कृत साहित्यशास्त्र के भ्रप्रतिम श्राचायं श्रानन्दव्धन ने इन दोनों प्रकार 
के भ्र्थोसे व्यतिरिक्त एक एेसे प्रथं को भी सम्भावना प्रगट की जो उसको व्धक्त 
करने वाले शब्द से संकेतित न हने के कारण न तो श्रभिधेयः' भ्र्थात्‌ "वाच्य' कोटि 
मे रखे जा सक्ते, नही उसको प्रतीति संकेतित श्रथं के बाधित होने से उससे 
संबंधित किसी अन्य प्रथं प्र्थात्‌ लक्ष्याथं के रूपमे ही होती है, श्रपितु उसकी प्रतीति 
मात्र प्रकरण पर्यालोचन से उसौ शब्दके द्वारा होती है । उस शथे को व्यंग्य भ्र्थात्‌ 
श्रतीयमान्‌' ही कहा जा सकता हे, 'वाच्य' या "लक्ष्य' नहीं । प्रतीयमान उस अर्थं 
की प्रतीति के लिए श्रभिधा या लक्षणा नामक पूवं प्रसिद्ध वृत्तियों से संभावित न 
होने से, एक तीसरी वृत्ति व्यञ्जना का मानना श्रनिवायं हो जाताहै।. 


प्रतीयमान ्रथं की प्रतौति उन स्थलों पर स्पष्टतः होतौ है, जहाँ वाच्यां 


तो विधिरूप है, पर व्यंग्याथं निषेधरूप श्रथवा वाच्यां निषेधरूप है भ्रौर व्यंग्यारथं 
विधि रूप श्रथवा वाच्याथं विधि या निषेधरूपतो व्यंग्या्थं ग्रनुभयरूप भ्र्थात्‌ 


न विधि, न निषेध । इसी प्रकार देश, काल एवं व्यक्ति भेद से प्रतीयमान श्रथं एकं 


ही वाक्य के भिन्न-भिन्न नही हो सकते । 

प्रानन्दवधेन ने प्रतीयमान भ्रथं की तुलना नायिका के "लावण्य'सेकीटहै जो 
वाच्य एवं लक्ष्य प्रथं से उसौ प्रकार सवंथा भिन्न होता है, जिस प्रकार नायिका 
का सौन्दयं उसके मुख, नासिका, कपोल, चक्षु श्रादि प्रसिद्ध प्रंगो से सर्वथा पृथक्‌ 
एक भ्रन्य ही वस्तु होता है-- 








कक क कक सा कन्न्रकन्यन्तककनककन्कुकण्कनयह भवहतिनक क 


१४६ श्राक्ञाधरभदट्‌ट 
व्रतीयमानं पुनस्थदेव वस्त्वस्ति वारगीषु महाकवोनामू । 
यतप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विमाति लावण्यमिवाड नासु ॥ ' 

ग्रानन्दवर्धन को व्यञ्जना नामक व्यापार की प्रेरणा वेथाकरणोंके स्फोट 
सिद्धान्त से मिली है । उनका कहना है कि भतुहरि ने स्फोट-सिद्धान्तके प्रसद्ख में ॥ 
यह्‌ बताया है कि चन्ददो प्रकारका होता है--श्रोत्‌-ग्राह्य श्रौर बुद्धिग्राह्य । घट- 

पटादि जिन शब्दो का हम श्रहनिश प्रयोग करते हये शरोतृ-ग्राह्य शब्द है पर 

इनके उच्चारण मात्र से हमें श्रथं की प्रतीति नहीं होती यदि स्फोट रूप शब्द से 

पहले गृहीत न हों । नित्य प्रयुज्यमान शोतृग्राह्य शव्द की संज्ञा ध्वनि ट तथा 

बुदधिग्राह्य शब्द को स्फोट" कहते ह । ` स्फोट' घ्वेति सेही व्यंजित होता है। दोनो 

में व्यंग्य-व्यञ्जक भाव टै । 

दरा कुपादान शब्देषु शब्दौ शब्द विदो विदुः । 
एको निमित्तं श्ब्दानामपरोऽथं प्रयुज्यते ॥।" 
प्रतीयमान, इस भ्रथं के ्रभिधा, लक्षणा अ्रथवा श्रनुमान के द्वारा ग्राह्य होने 

का निषेध श्रानन्दवर्धन ने श्रपनी विश्रूत कृति “ध्वन्यालोक' मे पदे-पदे किया है। 

उनका कहना है कि व्यंग्याथं की प्रतीति वसे तो लौकिक श्रमिव्यक्तियों मे सवत्र 

होती है, तथापि इसका उत्कं महाकवियों की वाणी में ही पाया जाता है । 

रामायण से लेकर वतंमान काल तके के कवियों कौ कंतियों' मे प्रतीयमान 
प्रथं के उल्लास का निरूपण उन्होने उदाहर देकर किए हैं । काव्यम प्रतीयमान | 
्रथं वस्तु, श्रलङ्कार श्रौर रस तीनों रूपों मे उपलब्ध होता है--जिसेये ध्वनि कौ | 
संज्ञा देते हैँ तथा सामान्य रूप से प्रतीयमानश्रथकोहीवे महाकवियों को भ्रभि- | 
व्यक्तियों मे पाई जाने वाली मुख्य “भूषा' कहते हँ-- 
मुख्या महाकवि गिरामलं कं तिभूतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषालज्जव योषिताम्‌ ॥ 
जिस प्रकार नारी की मुख्य “भुषा' भ्र्थात्‌ प्रलङ्कार उसमे सहज सरूप से 
पाई जाने वाली (लज्जा' है उसी प्रकार कवियों कौ वाणी प्र्थात्‌ काव्य को मुख 
भूषां है- प्रतीयमानता । उसी प्रतीयमानता को उन्होने ध्वनि के नामसे काव्यकौ 
ग्रात्मा कहा है-- काव्यस्यात्मा ध्वनिः । 
ग्रानन्दवधन के काल से ही उनके द्वारा उद्‌भावित व्यञ्जना नामक 
नयी वृत्ति के विषुड हर श्रोर से श्राक्रमण हृए । मूकुलभट्‌ट प्रमृति मीर्मासकों ने 

“व्यञ्जना' का श्रन्तभवि लक्षणा में ही साधित करने का प्रयास भ्रपनी कृति 

प्रभिधावत्तिमातका मे किया है । कुमारिल मद्टानुयायी मीमांसकं ने तात्पयं वृत्ति 





१. श्रानन्दवर्धन : ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, काण । 
२. भतु हरि : वाक्यपदीयः का० १।४६ 
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मे हौ व्यञ्जना को श्रन्तम्‌त माना तो दोधं-दीघेतर भ्रसिधाव्यापारवादौ मीमांसकों 
ने श्रमिधामें ही "व्यञ्जना की भी गताथेता प्रदशित की। सहृदयदपंणा नामक 
ग्रन्थ के उपलब्ध उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि भट्टनापक भी श्रभिधा सें ही 

'व्यञ्जना' कौ गताथेता स्वीकार करते थे । महिमभट्ट ते ताक्तिकों का पश्च लेकर 
श्रपनी विलक्षण कृति व्यक्तिविवेक में यह सिद्धही कर दिया है कि “व्यञ्जना 
भ्रनुमान के अतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं है । 

इस प्रकार श्रानन्दवधन के दारा उद्भावित नयी वृत्ति “व्यञ्जना का कहीं 
भ्रभिधा मे, कहीं लक्षणा मे, कहीं तात्पयेवृत्ति में तो कहीं ञ्रनुमान मे, अन्तर्भाव 
प्रदरित किया गया है, जिनका खण्डन श्रभिनवगृप्त ने श्रपनो टीका 'लोचन' मे किया 
हे । भ्रमिनवगुप्त ने व्यञ्जना को स्वीकार करते हृए काव्य के लिए इसी वृत्ति को 
सर्वातिशायिनी बताया हे । 

व्यञ्जना कौ सिद्धि के प्रसंग मे साहित्यशास्व्र के धुरंधर अ्राचायं मम्मटकी 
भूमिका सर्वातिलायिनी है, क्योकि इन्होने भ्रपनी महनीय कृत्ति "काव्यप्रकाशः का 
प्रायः एक पूणं पंचम उल्लास व्यञ्जना कौ सिद्धिम ही नियोजित किया है। मम्मट 
ने व्यञ्जना के विपरीत सारी सम्भावनां का पूवे पक्षकेरूप मे निरूपणा कर 
उनका सृक्ष्मातिसृक्ष्म विवेचन करते हुए निराकरण किया है । तवसे व्यञ्जना को 
पुणं प्रतिष्ठापित सिद्धान्त के रूपमे न केवल काव्यशास्त्र मे, श्रपितु व्याकरण प्रमृति 

ग्रन्य शास्त्रोमे भी स्वीकार कर लिया गयाहे। भ्राचायं विद्वनाथ एवं पं० राज 

जगन्नाथ प्रमृति श्राचार्यो को तियो मे उसका प्रायः पिष्ट-पेषण ही 
हुभ्रा । 

मम्मट के बाद इस प्रसङ्खमे कुं मौलिकं उद्‌भावनाएं यदि क्रिसीनेकी हैँ 
तो वे प्राशाधरभट्ट हीदहै कि जिन्होने श्रपनी दोनों कतियों-कोविढदानन्ड एवं 
त्रिवेणिका में इसका निरूपय स्वतन्त्र रूप से एक-एक प्रकरणा मेँ किया है । 

(ख) व्यञ्जना का लक्ष 

ग्राशाधरभट्‌टने शक्ति एवं भक्तिकेनाम से अ्रभिधा एवं लक्षणा का 
विवेचन करने के भ्रनन्तर व्यक्ति के नाम से व्यञ्जना नामक ‹वृत्ति' कां विवेचन 
शब्दशक्तिविषयक अ्रपनी दोनों कतिया कोविदानन्द एवं न्रिवेणिका के तृतीय 
प्रकरणों मे कियाहे। 

व्यञ्जना कौ परिभाषा करते हुए कोविदानन्द मे कहा है । 

संकेतशक्य सम्बन्ध विभिन्न सहरारिणी । 
वाच्यलक्ष्यातिरिक्ताथधौ हितुव तिरञ्जना ॥\ 


३. भ्राश्ञाधरभट्ट, कोविदानन्द, व्यजनानिरूपण्‌। का० । 
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व्यञ्जना एक वृत्ति रहै,जोनतो भ्रभिधा कौ तरह संकेत को सहायतासे, न 
ही लक्षणा की तरह शक्य सम्बन्ध को सहायता से, अ्रपितु इन दोनों से सर्वथा 
भिन्न, प्रकरण-पर्यालोचन के द्वारा वाच्य एवं लक्ष्य से सवंथा भिन्न व्यंग्य ्रथं की 
प्रतीति कराती है। इसका प्रभिप्राय यह्‌ है कि शक्ति प्रतिपाद्य वाच्य एवं भक्ति 
प्रतिपाद्य लक्ष्य से व्यतिरिक्त व्यंग्य श्रथं के बोधका कारण जो वृत्तिहै, उसी का 
नाम व्यञ्जना है । इसी बात को कादम्बिनी टीका मे स्पष्ट करते हुए कहा टै -- 


संकेतदाक्यसम्बन्धाभ्यामधिलक्षणसहकारिभ्यां विभिन्ना श्रतिरिक्ताः वक्ष्य 
मारख्पाः सहकारिणो यस्याः सा । किञ्च, वाच्यलक्ष्याभ्यां शक्तिमक्ति प्रति- 
पा्याभ्यामितिरिक्तस्य न्तग्याथेस्य हेतुः बोधकाररणम्‌ श्रञ्जना, व्यञ्जना ।४ 

ग्रपनी दूसरी कृति त्रिवेशिका मे भी उन्होने व्यञ्जना का लक्षण करते हुए 

संक्षेप मेँ उसी बात को दुहूराया हे । 
शक्यलक्ष्याथेतिरिक्ता्थं बोधिकावृतिव्यञ्जना ।“ 

ग्राशाघरभटट के द्वारा कृत व्यञ्जना वृत्ति के दोनों लक्षणां का श्रनुशीलन 
करने से व्यञ्जना कै स्वरूप के विषयमे दो वाते स्पष्ट रूप से सामने श्राती ह~ 

१. व्यञ्जना एक स्वतन्त्र वृत्ति है, क्योकि यह जिस श्रथ का प्रत्यायन करती 
करती है, वह प्रभिधा के प्रतिपाद्य वाच्य तथा लक्षणा कै प्रतिपाद्य लक्ष्य से सवथा 
भिन्न, व्यंग्य होता है । 

२. इसके भ्रथं प्रत्यायन का सहायकं तत्त्व न तो सकेतग्रह होता है न ही 
मुख्याथं सम्बन्ध । श्रपितु इन दोनों से व्यतिरिक्त प्रकरण-पर्यालोचन एवं विदग्धबुद्धि 
ही होता ह । 

ग्रब तक किए गए व्यञ्जना के लक्षणों पर श्राचार्योँ द्वारा श्रभिघधा एवं 
लक्षणा के विरत हो जाने पर श्रथन्तिर की प्रतीति कराने वाले व्यापार परदही बल 
द्विया गया था । श्रागाधरभटट ने उक्त प्रकार से व्यञ्जना की व्यतिरिक्ता या 
स्वतन्त्र दावितता उसके लक्षण में समावेश कर जो विवेचन किया है, वह मात्र 
पिष्ट-पोषण न होकर व्यञ्जनावत्ति के स्वतन्त्र स्वरूप पर प्रकाश डालते हए उसकी 
मान्यता के श्रौचित्य को रता हे, क्योकि दो वस्तुश्रों या विषयों मे भेद होने 
करा श्राधार फलभेद ग्रौर कारणा भेद ही माना गया है-- 

घ्रयमेव हि मेदोपमेदहेतुर्वा यत्‌ विश धर्मध्यायः कारण भेदञ्च । 


¶- = -~-----~ 


1 
५. भ्रा्ञाधरभटृट : त्रिवेणिका, व्यज्जनाप्रकरण, पुण ३३, १६५७ 
६. म्राशाघरमट्ट : कोविदानन्द, व्यञ्जनानिरूपण, का० १ वृत्ति । 
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(ग) व्यञ्जना के भ्राधायक तत्व 
व्यञ्जना के श्राधायक तत्वों से मेरा श्रभिप्राय उन तत्वोंसे टै, जिनके योग 
से व्यञ्जनावत्ति काम करती है । ञ्रभिधा मरौर लक्षणा के प्रसंगमे भी यह्‌ बात 
पष्ट है कि कोई भी वृत्ति भ्रथं के प्रत्यायन में तभी समथं होती दहै, जब उसके 
सहकारी भ्र्थात्‌ सहायक तत्व विद्यमान होते है। संकेत के बिना जिस प्रकार 
ग्रभिधा पंगु है तथा मुख्यां बाध श्रादिन होने पर जिस प्रकार लक्षणा अ्रथ को 
प्रतीति नहीं करा पाती, ठीक उसी प्रकार व्यञ्जना भी कु एसे तत्वों पर निभर 
करती है, जिनकी सहायता के बिना वह्‌ व्यंग्याथं की प्रतौति करानेमे समथं नहीं 
होती, उन्हीं सहकार तत्वों को यहाँ श्राघायक तत्व कहा गया हे । 
मम्मट प्रमति श्राचार्योँने व्यञ्जना के सहकारीकेरूप मे प्रकरण-पर्या- 
लोचन की बात पदे-पदे कही है, विन्तु वहु इतना भ्रस्पष्ट है कि उसका तत्व के रूप 
मे निरूप नहीं किया जा सकता । 
शाब्दी व्यञ्जना के प्रसद्ध में प्रनेकाथेक शब्द तथा भ्रार्थी व्यञ्जना के प्रसंग 
मे वक्तरबोधव्य भ्रादि का वंशिष्ट्य श्रवश्य ही भ्र्थान्तर की प्रतीति का साधन हीता 
दै । श्राशाधरभट्ट ने इन्हीं सब को जुटाकर व्यञ्जना के श्राधायक तत्वों का, उसी 
सरणि पर निरूपण किया है, जिस प्रकार भ्रमिधा श्रौर लक्षणा के प्रसंग मे किया 
जाता रहा है । 
ब्द शक्ति विषयक श्रपनी प्रथम कृति कोविदानन्द मे व्यञ्जना का 
निरूपण करते हए इन्होने कहा है कि व्यञ्जना के श्राश्रय, शब्द श्रौर भ्रथं दोनो 
है । उनका कहना दै कि वायव्यादि ्रस्त्रके रूपमे प्रभिमन्त्रित वाण जिस प्रकार 
वमं-छेदन, लक्ष्यभेदन एवं प्राणहरण में प्रवृत्त होता है, उसीप्रक।र॒व्यञ्जनावृत्ति 
मी । व्यञ्जना, यद्यपि शव्दगत ही होती है, तथापि वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य नामक 
तीनों प्रकारो के भ्र्थो का श्राश्रयण॒ कर भी प्रवृत्त होती है-- 
ग्रस्त्रमंत्रितबारस्य वुत्तिवद्‌ विविधाथकृत्‌ । 
एषा ज्ब्दगतंवार्थानान्ित्यापि प्रव तेते ॥\ 
व्यञ्जना-व्यापार के मुख्य कारण, शब्द तथा ्रथं दोनों होते है तथा वक्त्‌- 
बोधब्य श्रादि वैशिष्ट्य उसके सहकारी कारण होते हैँ । इस प्रकार व्यज्जनावृत्ति 
के ्राधायक त्वो मे वणं, पद, पदांश तथा वाक्यके रूपमे शब्द एवं व्यंग्य रूप 
ग्रथप्रधान है-- 
वणं पदं तदशं च वाक्यबन्धं च संधिता। 
प्राधान्याद्‌ व्यञ्जावृत्तिः शब्दधमोऽथंगापि सा । > 


७. वही, का० २ 
८. वही, का० ४ 
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व्यञ्जना के गौण भ्राधायक तत्त्व है- देश, कालः प्रकरण, वक्ता, वाक्य, 
ग्रभिधय, शब्द-सान्तिध्य तथा काक्‌ । कारिका निम्न है :- 
देशकालप्रकररवक्तुवाक्याभिधयकाः । 
सान्निघ्यकाकुबोधव्या व्यंजनासहकारि रणः ॥ 
इस प्रकार व्यञ्जना के मुख्य श्राधायक तत्त्व तीन ह-शब्द, भ्रथं एवं 
शनब्दाथोभिय । इन्हीं को भ्राधार बनाकर शब्दशक्तिमूला, ्रथंशक्तिमूला एवं उभय- 
शक्तिमूला नामक व्यञ्जना के तीन भेद होते हैँ । 
व्यञ्जना के प्रसंग मे शाब्द के भी पांच रूप- वणं, पद, पदांश, वाक्य श्रौर 
प्रबन्ध इसके सहायक होते हैँ । "श्रथ" नामक तत्त्व के तीन प्रकार होते है-- वाच्याथं, 
लक्ष्याथं एवं व्यंग्याथं । 
व्यञ्जना के गौण श्राधायक तत्व नौ होते है देश, वल, प्रकरण, वक्तृ, 
वाक्य, श्रभिधेयक, सान्निध्य, काकु, श्रौर बोधव्य । 
ग्रन्थकार ने इन्हे स्वरचित पदयो से उदाहृत भी किया है । पहले तीन पदयो 
से शब्द शक्तिमूल, अ्रथंशक्तिमूल तथा उभयशकिमूल नामक मुख्य भ्राधायक तत्त्वों 
को उदाहूत किया हं । अ्रनन्तर गौण तत्त्वों को । 
१. शब्द शक्ति मूल का उदाहरण टै-- 
पंचाननो विजयते हिमवद्‌ भूविहारक्त्‌ । 
हिमालय की पुत्री पावती के साथ कंलास पर विहार करने वाले भगवान्‌ 
हिव सवसे बढ़कर हैँ । इस पद्यांश में हिव की वन्दना की गई है । श्रतः प्राकरणिक 
होने के कारण यही श्रथं व वाच्य है: किन्तु "पञ्चानन' भ्रौर "हिमवत्‌ मू विहारकत 
शब्दों के दिलष्ट होने से इलेष द्वारा यह्‌ श्रथं व्यंग्य होतादै किं हिमालय की तराई 
म स्वतन्त्र विचरण करता हृश्रा सिह विराजमान दहै । यहां पर सिह परक' प्रथं 
्रप्रकृत होने कै कारण व्यंग्य है तथा शिव श्रौर सिह मे उपमानोपमेयभाव व्यंग्य ही 
है, जो मात्र शाब्दिक ह । 
२. श्रथंशक्तिमूल भ्राधायक तत्व का उदाहरण दै-- 
ज्िवप्रासादश्िखरे सानन्दान्‌ पहयपक्लिरः । 
देखो, रिवालय के रिखर पर पक्षी कितने श्रानन्दसे विराजमान हैँ । इससे 
पक्षियों में डर का श्रभाव व्यंजित होता है, तथा उससे भी जनसंचाररहित यह्‌ 
स्थल है । इस श्रथं की प्रतीति होती है। यह्‌ प्रतीति प्रथं विशेष के हाराही 
होती है । 


३. उभयगत भ्राधायक तत्त्व का उदाहरण टै - 
मातिमूति क्तच्छायः प्रभुः स्वं प्रियङ्करः । 





&. प्राराधरभट्‌ट : कोविदानन्द : व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० ५ 
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ग्रङ्गो मे भस्म रमाए सभी का कल्याण करने वाले भगवान्‌ शिव कितने 

ग्रच्छे लग रहे हैँ । इस पद्यांश में -भूतिकृतच्छायः में शब्द तथा “सवंप्रयङ्कर' मे भ्रथं 

से भगवानु रिव कौ संसिद्धि कारिकता तथा जनकल्याणकारिका' का बोध होता 
दै । यदि यहाँ पूवंत्र शब्द का परिवतेन सत्य नहीं होने के कारण शब्द ही व्यंग्याथं 
का प्राधायकटै तो उतरत्र मातर वाच्यार्थं । इस प्रकार यहु शब्दार्थोभयात्मक 
मुख्य भश्राधायक तत्व का उदाहरण है। व्यञ्जनाके प्रधान भ्राधायक तत्वों 
के सोदाहरण निरूपण के पश्चाद्‌ पूरवोक्ति नौ गौण भ्राधायक तत्वों का सोदाहरणं 
निरूपण कियाजा रहा है । जो देश, काल प्रकरण, वक्ता, श्रभिघेय, सान्निध्य, काकृ 
म्रोर बोधव्य हैँ । 
१. देश्च :- 

देर नामकं व्यञ्जना के प्रथम गौण भ्राघायक तत्व॒का उदाहरण-- 

रेवावारीर्शालगानि पुष्पिताः यत्न पादपाः । 
षन्य सहव 11६1107 

है, जिसक्रा भाव यहुरहैँकिरेवानदी का जलप्रवाह्‌, भगवान शिव का 
ज्योतिलि द्धं एवं (पुष्पित पौधे) पृष्पनान्‌ पौधे- ये तीनों जिस देश विशेषमं है, 
वह देश धन्य है । यह्‌ श्रभिघेयाथे या वाच्याथं है! । यहाँ व्यंग्याथं यह है कि रेवा 
नामक नदी के तट पर सहज रूप से पुष्पवान्‌ पौधों के उपलम्यमान होने से, एवं 
जलप्रवाह के सन्निकट ही शिवमूति के स्थित होने से “िव' की भ्राराधना सुलभ 
है । उक्त व्यंग्याथं की प्रतीति का भ्राधायक पद्यांश में प्रतिपादित देशविशेषः की 
धन्यता है । इसीलिए यह्‌ देशवेरिष्ट्य का उदाहरण है । साथ ही वक्ता की शिव- 
भविति भी व्यञ्जित होती है। 

रेवेति । देशस्य धन्यत्वाभिधानात्‌ पुजोपयो गिवस्तुगरणनेन पुजामिलाषित्वं 
व्यज्यते श्व मकति्चेति ।? 
(२) काल :- 

काल का उदाहरण है--"माधात्‌ विम्थतुमाधोऽयं यत्र रात्रिः शिवप्रिया ~ । 
प्र्थात्‌ पापात्‌ (माधात) मा विभ्यतु यतः श्रयं मासः माघः प्रवतंते) यत्र शिवस्य 
प्रिया रातिः शिवरात्रि ्रायाति। भ्राप पाप से भयभीत न हो, क्योकि यह माघकरा 
महीना है, जिसमें शिवरात्रि नामक °१वं' पडता है । यह्‌ पद्यांश का वाच्याथं है । 
इसमे माघ मास की शिवरात्रि नामकं पवं के उत्लेख से विशिष्ट कालके बोध के 
दारा यह्‌ भ्रथं व्यज्जित होता दहै कि शिवरात्रि-व्रत का माहात्म्य बहुत भ्रधिक दहै 
तथा वक्ता शिव के प्रति भ्रव्यधिक श्रनुरक्त है । 

१०. ग्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द : व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० & 
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ग्रन्थकार के ही शब्दों में--श्रधातापाद मा विभ्यतु इत्युक्ते व्रतममहिमाति- 
शयो व्यज्यते, तेन च ब्रते मकव्तिः ततश्च शिवे भक्तिरिति कालस्य वेिष्टथादि- 
साधारण्यादित्यथंः । 
३. प्रकरण :- 


कभी-कभी प्रकरण भ्र्थात्‌ प्रसद्ख या लोक-प्रथा विशेषसे भी व्यंग्याथं की 
निष्पति होती है । प्राराधरभट्ट ने व्यञ्जना के गौर भ्राधायक तत्वों मे भ्रन्यतम 
तत्व श्रकरण को शीघ्रमाहर वन्यानि पुष्पादीनि निशामुखे" पद्यांश से उदाहृत 
किया है । इसका प्रथं है-सायंकाल ही जद्धली पुष्प ्रादि लाकर जल्दी रख लो। 
यह्‌ बात भगवान्‌ शिव के पूजन के प्रसद्खं मे कही गई है, जो प्रसङ्क वक्ता ग्रौर श्रोता 
1 दोनों को ज्ञात है। यहां प्रयुक्त "वन्यानि" पदसे ही व्यज्जितहोतादै किरिव की 
पूजा के लिए सामग्री जुटाई जा रही है; क्योकि शिव को जङ्कली फल-फूल ही विशेष 
प्रिय हँ । इस बात के समथन मेँ ग्रन्थकार ने एक पद्य भी शिवगीता नामक प्रकरण 
से उद्धत किया है-- 
वन्येषु यादृशी प्रीतिवतंते परिमेश्ितुः । 
उतमेष्वपि नास्त्वेव ग्रामजेषु तु तादज्ञी ॥ 
इति शिव गीतोक्तेरिति मावः ।१८ 
नन्दिकेङ्वरसं हिता नामक ग्रन्थ के शिवधमं नामक प्रकरण से भी उक्त 
प्रकरण या मान्यता की पुष्टि होती दहै- 
पुष्पररण्ययम्मूतंः पत्र्वा गिरि सम्मवंः । 
श्रपयुषित्‌ निहिच्रः प्रोक्ितं्ज॑न्तुवजितेः । 
प्रात्मारामोद्‌मवर्वापि भक्तया सम्पुजयेच्छिवम्‌ ॥ १५ 


४. वक्तुवंक्ञिष्य :-- 

वक्तुवशिष्ट्य के कारण भी व्यञ्जना प्रवृत्त होती दहै। इसका उदाहुरण 
'वारिकायां जनानु इूरानु कु रुतेव्याह्‌ क्ाम्मवः है । इसका भावाथ यह है किं शिव 
के किसी भवत ने कहा दै कि "वाटिका मे एकत्रित लोगों को हटा दो ।' यहाँ प्रकरण 
से ही यह ज्ञात होता है किं शिव की पूजा श्रादि सम्पादित करनी है, किन्तु शिवभक्त 
वक्ता कै वंरिष्टय से यह्‌ भ्रभिप्राय श्रभिव्यल्जित होता है कि शिव को पूजा 
एकान्त मे ही की जातीदहै, सामुहिक रूप से नहीं, क्योकि शिव एकान्त 
प्रिय हैं । 


१३. भ्रााधरभट्ट : कौविदानन्द : व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० ११ पूर्वाद्ध 


१४. वही, का० ११ कौ वृत्ति में उद्धत शिवगीता का उद्धरण 
१५. नन्दिकेदवरसंहिता का शिवधमंप्रकरण का एक पद्य 
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५. वाक्य-वेश्लिष्ट्य 

वाक्य-वैिष्टय नामकं व्यञ्जना के पञ्चम श्राधायक तत्त्व को ्राज्ाधरभट्ट 
ने ज्लिवं पजयताजल' जुषध्वं सुखमी पिसतम्‌ › पदांश से उदाहूत किया है। इस 
उदाहरण मे दो वाक्य हैं । 

१. शिवं पूज्यत्‌ श्रौर 

२. श्रज॑सर जुषध्वं सुखमीप्सितम्‌ । 

इन वाक्यों का श्रभिधेयाथं यह्‌ है कि “शिवजी कौ पूजा करो म्रौर भ्रभिप्सित 
सुख को निर्बाध प्राप्त करो ।' यहाँ शिव की पूजा से प्रभीष्ट फल की प्राप्ति होती 
है, श्रत: दोनों मे कारण-कायं-सम्बन्ध है, जिसकीं प्रतीति पद्यांश मे प्रयुक्त विशेष 
प्रकारके वाक्यसे ही होती टे । 
६. श्रमिधेय :-- 


इसका उदाहरणा ज्ञं बानां चेत्‌ पुनजेन्म सा हानि गिरिजापतेः है जिसका. 


ग्रभिधेयाथं यह्‌ है कि यदि शिवभक्तो का भी पुनजेन्म होता है तो यह स्वयं 
भगवानु शिव की हानि है।' इस प्रभिधेयाथं से ही यह श्रमिव्यञ्जित होता है कि 
शिवभक्तो को निरिचत रूपसे भमोक्ष' प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ भगवान्‌ शिव 
सांसारिक बन्धनो से ्रपने भक्तो को मोक्ष प्रदान करने वाले है, इसमे दो 
मत नहीं हो सकते । इसीलिए मोक्ष-प्रदाता शिव कौ उपासना एकाग्र मन से करनी 
चाहिए । 
७. सान्निध्य :- 

कभी-कभी सान्निध्य विशेष के द्वारा विशेष व्यंग्याथं की प्रतौति होती दहे। 
ग्राशाधरभट्‌ट ने इसका उदाहरण "एकाकिना मया कालीं गन्त शक्या कथं हिजाः 
दिया है । जिसका वाच्यार्थं यहीहैकिहे ब्राह्मण लोगो। मै साथ जाने वाले श्रन्य 
शिवभक्तो के सान्निध्य का श्रपलाप नहीं कर सकता । भ्र्थात्‌ अकेले कारी को 
कदापि नहो जा सकता । 
८. काक :- 
॑ व्यञ्जना के "काकु" नामक श्राधाथक तत्व को भ्राशाधरभट्ट ने संसार 
कूपपतनं शम्म मक्तस्य {क मवेत्‌ से उदाहृत किया है । यहां वाच्याथंहै किं क्या 
शिवभक्त भी संसार रूपी कुएं मे गिर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं गिर॒ सकता । यहां 
रथात्‌ से निकलने वाला भ्रथं ही व्यंग्य है, जिसकी प्रतीति किम्‌ रूप काकु से 
होती है । म्रन्थकार ने इसकी पृष्ठि करते हुए लिखा है-- 


भोका 


१६. श्राशाधरभट्ट : कोविदानन्द, व्यञ्जनानिरूपण, का० १३, पूर्वाद्ध 
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भ्रत्र क राब्दे काकुर्बोध्या १ 

९. बोधव्य-वश्िष्ट्य :-- 

बोधव्य ब्र्थात्‌ श्रोता वंशिष्टूयके कारण भी कभी-कभी व्यञ्जनावृत्ति 
होती हे । इस सन्दमं में प्राशाधरभट्‌ट ने मुभक्षो भज भूतेशं संसारे मा मनः कु१ ० 
उदाहरण दिया हे, जिसका भावाथं यहदहैकि है मोक्ष चाहने वाले। लोकपति 
भगवान्‌ शिव को उपासना करो ।' तथा रागद्वेष से युक्त इस भौतिक संसार मे मन 
कोन लगाग्रो । 

यहां मुपृक्षो । सम्बोधन से यह्‌ व्यंग्य निकलता है कि उक्तं उक्ति सवके लिए 
नहीं, श्रपितु उसी के लिएदहै जो मुक्त होना चाहता दहै; क्योकि पद्यांश का बोधव्य 
हं, जो मुमृक्ष हे । 

(घ) व्यञ्जना के भेद-प्रभेद 


व्यञ्जना के भेद-प्रभेदां का विवेचन श्राशाधरभट्ट ने शब्दराक्ति-विषयक 
श्रपनी दूसरी कति त्रिवेशिका मे ही विस्तार पूवक किया है । कोविदानन्द में इनका 
मातर संकेत हुप्रा है। ग्रन्थकार ने व्यञ्जना के मूलतः तीन भेद किए हैँ :-- 
१. वाच्यमूला व्यञ्जना 
२. लक्ष्यमला व्यञ्जना श्रौर 
३. व्यग्यमूला व्यञ्जना 
इस त्रिविध व्यज्जनाश्रों का संकेतदेते हुए भट्ट्जी ने कोविदानन्द में 
लिखा है :- 
वाच्यमूला व्यञ्जनंषा लक्ष्यगा प्राक्‌ प्रदिताः । 
उदाहूतेषु द्‌ राथं माने व्यङ्खयगताप्यसौ ॥1† 
ग्रन्थकार ने त्रिवेशिका में शब्द की तीसरी वृत्ति व्यञ्जना के भेद-प्रभेदों को 
एकं नवीन इग से प्रतिपादित कियादहै। वे विभाग है :- 
१. याब्दी व्यञ्जना या प्रमिधामूला व्यञ्जना 
२. प्रार्थी व्यञ्जना या लक्षणामूला व्यञ्जना 
३. व्यञ्जनाम्‌ला व्य्जना 
(क) क्ाढ्दी व्यञ्जना :-- 
ग्रन्थकार भ्राशाधरभट्‌ट ने शाब्दी व्यञ्जना की व्याख्या करते हुए प्रकूता- 
प्रकृत रलेषे शक्तिमूला व्यञ्जनेति प्रा चः । कह! है जिसका भाव दहै कि जह्‌ प्रकृतं 


१७. भ्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द : व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० १६ वृत्ति 
१८. वही, का० १७, पूवद्धि 
१९. वही, का० १५ 
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ग्रौर श्रप्रकृत भ्र्थो के मध्य उलेष होता है, वहीं शक्तिमूला व्यञ्जना का स्थल होता 
है । इसे ग्रन्थकार ने स्वरचित एक पद्य से उदाहूत किया है :-- 
सा यथा-- 
भ्राज्ञाधरहदुत्पन्ना विमला बुद्धिञ्चुद्धिवा । 
कोविदानन्दसहजानुग्राह्यं षा त्रिविखिका ॥‡ ° 


इस पद्य का प्रकृत भ्रथे यह दहै कि प्रन्थकार श्राशाधरभट्ट के हृदय से (मन 
से) लिखी हई श्रमल “कोविदानन्द' नामक शब्दश क्तिविषयकं प्रथम ग्रन्थ रूप पुत्रकौ 


सहोदरा रूप ॒'त्रिवेणिका' नामक यह द्वितीय (शब्दशक्तिविषयक) भगिनी रूप. 


कृति ग्राह्य ह । 

इसी उपयुक्त पद्य का एक ग्रप्रकृत अ्रथं यह मभीरहै कि अ्राशाधरभट्‌ट भ्र्थात्‌ 
हिमालय के हदय प्रदेश से उत्पन्न निमंल बुद्धि वाली एवं कोविदा भ्र्थात्‌ विहानो 
को सरलतया श्रानन्दिति करने वाली यह त्रिवेशिका भ्र्थात्‌ गङ्काः यमूनाभ्रौर 
सरस्वती रूप जल प्रवाह का उत्कष्ट सद्धम सवथा उपासना योग्य है । 

इस प्रकार इस एक ही पद्य मे प्राशाधरभट्‌ट, कोविदानन्द एवं चत्रिवेिका 
नामक तीन इलेषात्मक पदों के सुकृत प्रयोग से ही क्रमशः ग्रन्थपरक, कन्यापरक श्रौर 
तीथंपरक तीन श्र्थोँ की प्रतीति हो जाती है । भ्रतः यह पद्य शाब्दी व्यज्जनाकाही 
निदर्शन सिद्धं होता है। ्रागाधरभट्‌ट ने यहां 'श्ब्दावयवाश्रयापि सा हश््यते' कहकर 
उक्त शाब्दी व्यञ्जना को 'क्ब्यावयवाश्रया' भी कहा है । साथ ही इस नये विशेषणं 
की सम्यक्‌ परीक्षा हेतु एक नया पद्य भी प्रस्तुत किया है। 


दानी पानी तथा ज्ञानी, घ्यानीमानी निधान्यपि 
राजामयूरचित्रोऽयं येन॒ राजन्वती क्षितिः! 
पद्य का भाव यहद कि राजा मयूरचित्र बहुत दान देने वाला, पद्यमयी सृज्ञ, 
नित्य ध्यान करने वाला भ्रौर श्रत्यन्त स्वाभिमानी एवं निधिसम्पन्न है तथा एेसे 
राजा से यह्‌ पृथ्वी राजन्वती (धन्य) हो रही है। 
यहां राजा मयूर चित्र के दानी, पानी, ज्ञानी, ध्यानी, मानी श्रौर निधानी 
पद विशेषण की तरह प्रयुक्त हये हैँ । इन प्रयोगो कौ पुष्टि में ग्रन्थकार ने कात्यायन 
का वातिकं उद्धत किया है-- 


भमनिन्दाप्रजंसासु नित्ययोगऽतिक्लायने । 
सम्बन्धेऽस्ति विवक्षयां भवन्ति मतुबादयः ।* 


२०. भ्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, व्यज्जनाप्रकरण, ¶० ३३, १९५७ 
२१. वही, प° ३३. १६५७ 
२२. वही, प° ३४ पर उदृत कात्यायक वात्तिकं 
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प्र्थात्‌ उक्त पद्य में प्रयुक्त दानी, पानी, मानी, ज्ञानी, ध्यानी एवं निधानी 
पद "मतुप्‌" प्रत्यय वाले प्रयोग है, जिनसे “भूमनिन्दाप्रशंसासु श्रादि कात्यायन के 
वातिकं के विधान के श्रनुसार भूम्‌ भ्र्थात्‌ श्रधिकता एवं निन्दा अ्रादि प्र्थो को 
प्रतीति व्यञ्जना नामक शब्द की तीसरी वृत्तिसे ही होती है, क्योकि वातिक के 
गरनुसार भूम (अ्रधिकठा) निन्दा, प्रशंसा, नित्य साहचयं, श्राधिक्य तथा सम्बन्ध 
प्रादि की विवक्षा में मतुप्‌" श्रादि प्रत्यय होते हँ । यहां ग्रन्थकार श्राशाधरभटूट ने 
ाब्दी व्यञ्जना को शब्दावयवाश्रया इसीलिए ही कहा है कि यहां दानी. पानी, 
प्रमृति मतुप्‌ प्रत्यय वाले पदों के श्रभाव में राजा मगर की स्तुति रूप व्यंग्य श्रथ कौ 
प्रतीति सम्भव नहीं होगी । 

(ख) श्रार्थी व्यञ्जना- त्रिवेशिका में भी इस भ्राथीं व्यञ्जना की निदडना 
प्रस्तुत की गई दै :- 

कलत्रवानह वाले । कनीयासं मजस्व मे । 

यह उदाहरण 'लक्षणाश्रया' भ्र्थात्‌ लक्षणामूला व्यञ्जना का भी उदाहरण 
है । यहाँ पर कलवः शव्द से पत्नी का प्रथं ग्रहण करने से मृख्याथं मं वाध 
इसलिए होता है कि उनके लघु भ्राता लक्ष्मण भी तौ विवाहित ही थे। ्रतः 
कलत्रवान्‌ शब्द से लक्ष्मण भी ग्रहीत होते हँ फिर कलीयांस भजस्व मेः को उक्ति 
व्यथं पड़ती है । इसलिए 'कलव्रवान्‌' शब्द को लक्षणा “पत्नी के साक्षाद्‌ उपस्थितः 
होने के (सन्दमं) प्रथमे होती दहै, जिसको भ्राज्ञाधरभट्ट ने 'तत्साविधेयलक्षणाः 
कहा टे-- 

कलच्क्ब्देन तत्याविध्ये लक्षा श्रन्यथा लक्ष्मणस्याऽपि तथात्वापतेः- 

इपसे वाक्याथं का विरोध समाप्त हो जाता है, क्योकि लक्ष्मण की पत्नी 
(उमिला) उनके साथ नहीं है । कलत्रवानहुं वाले कनीयांस भजस्व मे' इस पद्यां 
मर श्राश्ाधरभट्ट ने निम्नलिखित श्र्थोके व्यंग्य होने की संभावना व्यक्त की दै-- 
व्यंग्य यह्‌ है कि भोगसे तृप्त होनेके कारणम तुम्हारे लिए प्रभिगम्य नहीं हं 
्र्थात्‌ तुम भले मेरे "सहवासः की कामना करो लेकिन मुभमें तुम्हारे सहवान क 
कामना का होना भ्रस्वाभाविक है। 


२. इससे भी श्रागे एक व्यंग्य यह भी निकलता है कि चकि मं ग्रपनी पत्नौ 
के सहवास से तृप्त हूं श्रौर तुम कामातुरा हो भ्रतः मुभे तुम्हारा पूणं संतोष नही 
हो सकता । 

३. इससे एक श्रौर व्यंग्य निकलता है कि श्रपनी पत्नी के सान्तिभ्य ध 
राम के द्वारा उसका निषेध इस श्रभिप्राय का व्यञ्जक है किं सीता 


२३. भ्रादाधरभद्‌ट : व्रिवेशिका; व्यञ्जना प्रकरण पृ० ३४, १९५७ 
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स्वाघीनवतिका कोटि कौ नायिका है । 

५. श्राराधरभट्ट ने बड़ ही सूक्ष्मता से इस प्रकृतोदाहरण मे विषमालद्धार 
की व्यञ्जना भी प्रदशित की है। कलव्रवानहं क्व, वालात्वं क्व ।' भ्र्थात्‌ कां मं 
पत्नी से युक्त श्रौर कहाँ तुम वाला । 

"वाले" पद मे भी मुख्याथं का बाध इसलिए है कि वालाः शब्द का प्रयोग 
षोडष वषं तक की नारी के लिए उपयुक्त माना गया है । इस सन्दभेमे भ्राशाधर 
भट्ट ने रतिरहस्य से उद्धरण दिया है- 


वालास्यात्‌ षोडश्ञाब्दाः तदुपरि तरूरी चरितो यावदूष्वंम्‌ इति रति 
रहस्योक्तेः ।२४ शूपंणखा निरिचत रूप से मात्र सोलह वषे की नहीं है, फिर भी 
उसके लिए "वाले" सम्बोधन का प्रयोग “भूरिकामा' भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त कामिनी ङ्प 
लक्ष्या्थं में पयवसित होता है, जिससे उक्त व्यंग्य निकलता है कि पत्नीयुक्त मुभसे 
तुम्हारी उग्र कामवासना को संतोष नहीं मिल सकता । 

९. कनीयांस पद लक्ष्मण का विशेष है, जिससे यह्‌ भ्रथं निकलता है कि 
वह्‌ पत्नी रहित है । छोटे हैँ । श्रतः तुमे "वालाः कै श्रनुरूप हो, इस प्रकार यहां 
समालांकार व्यंग्य रे) 

७. राम श्रौर लक्ष्मणमे वेषम्य होने से विषमालंकारभी व्यंग्य है। यहां 
सीता के समक्ष उपस्थिति से राम का पत्नी से युक्त होना स्वतः सिद्धदहै। फिर भी 
"कलत्रवान्‌" शाब्द फा प्रयोग मुख्यां का बाध उपस्थित करता है, जिसको दूर करने 
के लिए कलत्र शब्द की लावण्यादि गुण कलतच्र मे लक्षणा होती है, जिसका व्यंग्य 
है कि एेसी परम सुन्दरी सवं गुणसम्पन्ना पत्नी के रहते हए तुम जसी से क्या 
प्रयोजन ? 

उक्त उदाहरण मं भी व्यंग्य लक्षणा पर ्राध्रित हीं है, भ्रपितु कलत्र 
वान्‌' एवं वाले' पदो से ही लक्षणा दारा व्यग्याथं की प्रतीति होतीदहै, जो वस्तु 
एवं म्ल द्भार उभयरूप है --ग्रतएव यह्‌ लक्षणाम्‌ला व्यञ्जना का उदाहरण हे । 
लक्षणाम्‌ला व्यञ्जना के स्थलों मे रस की व्यञ्जना, कथमपि सम्भव नही, क्योकि 
यहां वाच्यां, लक्ष्याथं प्रौर व्यंग्याथं को प्रतीति क्रम पूवक होती है, जबकि रस 
्रलक्ष्यक्रमः व्यंग्य की कोटिमे ्राता है । 

(ग) व्यञ्जनाम्‌ला व्यञ्जना :- 


ग्राश्ाधरभट्ट ने त्रिवेशिका' मे व्यञ्जनामूला व्यञ्जना को स्वरचित पद्य 
से व्याख्यायित किया है :- 


२४. श्राशाधरभटूट : त्रिवेणिका : व्यञ्जना प्रकरणम्‌ पृ० ३४ (१६५७) पर 
उद्धृत रतिरहस्य 
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क्षीरत्यजं नोरपिवं च हंसं व्यासं विरक्तं च शुकं ग्रहस्थम्‌ । 
वदामिवारी मम्‌ चेद्यथायथंतदासुधीभिममु धीनं निन्दा ॥ २५ 

यहां सुधी शब्द से उन्हीं व्यक्तियों का ग्रहण होता दहै, जो परीक्षाकरने में 
कुशल हँ, क्योकि सुधी जन परीक्षा कयि बिना किसी की निन्दा या स्तुति नहीं 
करते । इसके सम्बन्ध मे यह उक्ति दी गई है-- 

जब तक हसो काक्षीर' से परिचयन होगा तब तक उनमें वतमान नीर- 
क्षीर विवेक कौ पटुता को परीक्षा केसे हो सकती है ? हंस जंसे ज्ञानी लोगों के लिये 
विषय सुख, जो ऊपर से देखने रमणीय परन्तु गहत होता दै, भ्र्थात्‌ सवेथा हेय 
ही होता हे । भ्रतः सूक्ष्म एवं विकाररहित होने से एवं सवेकाल रमणीय होने से 
शब्रह्मसुख ' ही ग्राह्य होता है । परलोक की मान्यता तो इससे भिन्न ही है । व्यास को 
"विरक्त कहा गय। हे जबकि शुकदेव को उनका पुत्र माना गया है तथा शुकदेव को 
गृहश्थ' कहा गथा है जबकि वे उत्पन्न होते ही घर छोडकर निकल गए थे, किन्तु 
जो विद्वान्‌ है तथा जिन्होंने महाभारत एवं पुराणो का ्रध्ययन क्रियादहै, वे जानते 
ह कि ग्यास कौ कोई पत्नीन थी भ्रपितु “शुकी' नामक श्रप्सरा के दशन से क्षुव्ध- 
शुक्रपात' से ही शुक्र नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई किन्तु फिर भी ब्रह्म विद्या के प्रवतेक 
होने से उनका विरक्त होन सवविदित है । श्रतः महाभारत की प्रसिद्ध कथा का 
तिरस्कार कर पत्नी के दवारा "पुत्र" की उत्पत्ति की बात कहना सर्वथा विपरीत बात 
है। इसी तरह शुक्र के पांच सन्तातों का वणन हरिवंश एवं भागवत पुराणमें 
मिलता है । इससे उनका गृहस्थ होना सिद्ध होता है। हरिवंश श्रौर भागवत 
पुराणों मे वणन मिलता दै क्रित्वी' नामफ़ श्ुककन्या से पांच सन्तानं 
हई थी-- 

तत्र हरिवंञे स्वरूपेण मागवते च स कृत्व्यां शुक्रकन्धायाम्‌ । 

यहां यह सव भ्राख्यान इसलिषए हुप्रा है कि सुधी" शब्द का प्रयोग कवि ने 
जान-ब्रुभकर उन भ्र्थो के निरूपण के लिए कियादहै, जिनका वणेन ऊपर कियाजा 
चूका है । इस प्रकार पूरे पदकाजो व्यंग्य निकलता है, इसका सम्बन्ध श्राशाधरभट्‌्ट 
प्रपने से स्थापित करते हँ । उक्त पद उनकी स्वयं की रचनादटैश्रौरवे इस रचना 
के माध्यम से यह कहना चाहते हैँ कि इस त्रिवेशिका नामक ग्रन्थ में तथा ्रन्य कृति 
कोविदानन्द पे बहुत सी एेसी बाते कही गई है जो प्रसिद्ध भ्र्थात्‌ परम्परा से विरीत 
पड़ती है, उनकी सम्यक्‌ परीक्षा करने पर ग्रन्थकार श्राश्ाधरभट्ट का निरूपण 
स्तुत्य ही होगा, निन्य नहीं, इसकी प्राथना श्रभिव्यज्जित होती है । 


प्राशाधरभदटट के द्वारा किया गया व्यञ्जनावृत्ति के भेद-प्रभेदो का निरूपर 


२५. श्रागाधरभद्‌ट : त्रिवेशिका : व्यञ्जना प्रकरण ०३५ 
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उन्हीं के दारा किए ग श्रसिधा एवं लक्षणा के भेद-ग्रभेदों की तुलनामे लगण्य सा 
है । एेसा प्रतीत होताहै कि मम्मट एवं विदर्वनाथके द्वारा घ्वनिके कम से कम 
दक्यावन (५१) भेदो के विस्तारपूवेक विवेचन से उस विषय में किसी नई उद्‌भावना 
की सम्भावना उन्हें प्रतत नहीं हुई । इसलिए उन्होने केवल अभिधामूला, लक्षणा- 
मूला तथा व्यज्जनाम्‌ला नामकं तीन भेदो का ही विवेचन किया है, जो पूर्वाचायोँ 
का पिष्ट-पोषण मात्रही है । व्यञ्जना प्रकरण मे श्राचायं की मौलिकता का ्राभासं 
ह्मे व्यञ्जना के श्रभिधा, लक्षणा, श्रनुमान अआ्रादि में अन्तर्भाव के विवेचन मेंहोता 
है, जहां उन्होने कई महतत्वपणं बाते कहीं हं । 


(ङ) व्यञ्जना के श्रन्य तत्त्वों मे श्रन्तर्माव का निरसन 

१. भ्रसिधा मे व्यञ्जना के श्रन्त्सावि का प्रहन :- 

यह्‌ पहने ही कहा जा चूका है कि श्रानन्दवधन ने "व्यञ्जना नामक जिस 
नई वृत्ति की उद्टावना की वह प्रारम्भ में विद्वानों के किसी भी वगं को स्वीकायं 
नहीं हई । चाहे वह क्षेत्र काव्य का हो, चाहे काव्येतर ्रन्य शास्त्रका। मीमांसकं 
का एक वगे-जिन्हं श्रन्विताभिधानवादी' कहते हैँ तथा जिन्हँ कुमारिल भट्ट के 
पट्ट दिष्य प्रभाकर मिश्र" का भ्रनुयायी माना जाता है-ये सभी भ्राचायं व्यञ्जना 
को श्रभिधामेंही श्रन्तभूंत मानते हैँ । उनका कहना है कि अ्रमिधा, ब्राकाक्षा, 
योग्यता भ्रौर सन्निधि से प्रकरण पर्यालोचनकेद्वाराही पदों का परस्पर अनन्वय 
होने पर, उसी भ्रथं को प्रत्यायन कराती है, जो हर तरह से समुचित होता हे। 
उनका तकं है कि “ग्रभिघा-व्यापार शक्तिमान्‌ व्यवितके द्वारा ग्रनुसंधानित उस 
वार के समान है जिसमें "वमं-क्षेदन, ममं-भेदन एवं प्राण हरण- तीनों की 
क्षमताएं विद्यमान रहती हैँ । वक्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द या वाक्य "वाच्याथ' 
कौ प्रतीति कराते हुए व्यंग्याथं कौ प्रतीति सुतरां करा देता ¦है। 
उदाह रणतः : - 


पथिक नान्न सरस्तरमस्ति, मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे 
उन्नतपयोधरां पह्ययदहससि तद्‌ वस्‌ । 


इस गाथा में नायिका उसे राहगीर से कहती है जो वहां ठहरना चाहता है 
कि 'पथरीले इस गांव में विघ्छठाने के लिए चटाई, विद्धोनादि नहीं मिलेगा, परन्तु 
पायोधर भ्र्थात्‌ मेघ उमड़ रहै है--इसको देखकर "यदि खहरना चाहो तो ठहर 
लो ।' यहाँ पर “पयोधर पद में प्रयुक्त इलेष' क माध्यम से सहृदय पाठक "गाथा" के 
वाच्याथं भ्रीर व्यजञ्ग्याथं दोनों को भलीर्भाति समते हैँ तथा काव्य को चारुता 
भी दोनौं--वयङ्खयाथं श्रौर व्यञ्ग्यार्थोँ की सहप्रतीतिमे है। श्रतः दोनो ही भ्रथं 
प्रभिधेय हैँ । द्वितीय श्रथ की प्रतीति के लिये भ्रभिधा के ्रतिरिव्त किसी भ्रन्य 





१६० व्रााधरभद्‌ट 
शक्ति की अ्रपेक्षा नहीं है, क्योकि ध्वनिवादी जिस भ्रथं को व्यञ्ग्य कहता हे, यदि 
केवल उसी की प्रतीति हो श्र्थात्‌ नायिका के स्तनो के उपभोग, वालेश्रथं की ही 
प्रतीति हो तो वह नायिका द्वारा स्वयं कहै जानेसे प्रनुचित एव श्रर्लील मानी 
जायेगी । श्रतः शगृद्धारपरकः प्रथं के साथ-साथ मेव-परक प्रथं कौ प्रतीति भौ 
प्रावर्यक है । तभी नाधिका के कथन में रालीनताका निर्वाह सम्भव है। इस 
प्रकार जहा-जहां भी ्सञ्ग्याथं की प्रतीति होती है, वहाँ -वहां यभिधा का ही दीघे- 
दीर्ध॑तर व्यापार है ; उसके लिये व्यञ्जना" नामक नई वृत्ति का मानना विडम्बना 
मात्र हि । 
प्राचायं मम्मट ने काव्य प्रकाद में दीघं-दीघेतर ्रभिधावादियों के पक्ष का 
उपस्थापन पयप्ति विस्तारपूर्वक किया है । तथा सम्यक विवेचन कर उसका खण्डन 
बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया है । इनका कहना है कि दीघे-दीघेतर श्रभिधा व्यापार 
यदि इतना सबल है कि शब्द से होने वाली तमाम प्रतीतियो को वह श्रपना विषय 
बना सकता है, तो ब्राह्मण पुत्रस्तेजातः', श्राह्मण । कन्या ते गभिरी' श्रादि वाक्यों 
को सुनते ही क्रमशः हषं श्रौर विषाद की जो श्रनुभूति होती है--वह भी श्रभिधा 
का विषय क्यों नहीं बन जाता ? ्राचार्यं मम्मट कहते हँ :-- 
यदि शब्दश्वुतेरन्तरं यावानर्थोलिम्यते तावति शब्दस्यामिधव व्यापारः ततः 
कथं ब्राह्मणा पुत्रास्ते जातः, बाह्मण कन्या ते गर्भिणी" इत्यादौ हषंज्ञोकादीनामप्ति 
न वाच्यतत्वपरु ।*? 
|| यदि कोई यह कहे कि “शब्दार्थं तो ्रनन्यलभ्य होता दै, जो श्रथ ५ 
ग्रभिप्राथ शन्द के श्रतिरिक्त किसी ग्न्य प्रकार से ग्रहीत हो जाय, तो उसके 
लिए न तो शब्द का प्रयोग ही उचितहै श्रौरन ही उसे शब्दार्थं कटना चाहिए । 
। रष" श्रौर शोक" इसी प्रकार के है, जिनकी श्रभिव्यक्ति मुखरागादिसे शब्द 
[ प्रयोग के विनामी सुतरांहो जाती है। इसीलिए उन्हं शब्द का विषय प्र्थात्‌ 
“शन्दाथ" नहीं कहा जा सकता । 
इस प्रकार इस पर दूसरा तक देते है कि--कस्माच्च लक्षणा लक्षखोयेप्यथे 
| दीघं दीघतरामिधाव्यापारेणेव प्रतीति सिद्धेः ।*° 
| ्र्थात्‌ दीरं-दीर्घतर श्रमिघा व्यापारसे ही काव्य के श्रतिरिक्त श्रन्य समौ 
मर्थो का ग्रहण हो जाय, तो लक्षणा को भी मानने की क्या श्रावद्यकता है ? दीघ 
दीघंतर व्यापारसे ही लक्षयाक्षं कौ भी प्रतीति हो जाएगी । इसका भी समाधान 
॑ यह दिया जा सकता है करि लक्षणा की प्रवृत्ति श्रभिधा का बाध होनेसे होती दै। 
यदि श्रभिधा बाधितन हो, तो लक्षणा की श्रावश्यकता नहीं । 11 





२६. मम्मट : काव्यप्रकादा, पचमोल्लास, सूत्र ६९ वृत्ति 
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दाब्दबुद्धि कमरणां विरस्यव्यायाराभावः 
इस न्यास से वह वहीं बाधित हो जाती है । भ्रतः श्रभीष्ट अर्थं की प्रतीति 
के लिये किसी-न किसी व्यापार की श्रावद्यकता ्रवद्य ड श्रौर वही है-लक्षणा- 
परन्तु व्यञ्जना के स्थल मे किसी का बाध सहीं होता । रतः श्रभिधा के दीधा-दीर्ध- 
तर व्यापार को कौन रोक सकता है ? इसलिए लश््याथं की प्रतीति दीर्धं-दीघंतर 
प्रभिधाव्यापार' से न होने का कों कारण लध्नित नहीं होता । श्रतएव इन 
श्ररुचियों को मन मे रखकर हौ श्राचायें मम्मटने दीघं-दीघंतर श्रथिधा व्यापार का 
खण्डन करते हुए एक तीसरा तकं दिया है, जो यह्‌ है कि यदि दीघं-दीघंतर श्रभिधा 
व्यापार इसी रूप मे स्वीकार कर लियाजाता है तो हर स्थल में अन्ततोगत्वा एक 
ही श्रथं की श्रन्तिमि रूप से प्रतीति होनी चाहिए । एक चाब्दं क श्रनेक भ्रथं की युगपत्‌ 
प्रतीति का प्रन ही नहीं उठता। अ्रतः श्वृत्ति, लिङ्ध, वाक्य प्रकरण, स्थात्त, 
समाख्यानाम्‌ पूवेपूवेवलीयस्त्वम्‌' मीमांसा सूत्र की क्या श्रावर्यकता है ? इस सूत्रकी 
रचना ही व्यथं हो जायेगी - 
"किमिति च श्रुतिलिङ्कवावयश्रकररगस्थानससाद्यानां पूदंपुवंबलोयस्त्वमु' 
इत्यन्विताभिधनवादेऽपि विधेरपि सिद्धं व्यङ्ग्यत्वमु ।' ~> 
इस उपय्‌क्त मीमांसा सूत्र मेंइसं बात को बताया गया है कि जहां पर 
एक से श्रधिक श्रथ सम्भावित हों वहं भ्रथंका निर्धारण “सूत्र मे वणित अ्राधारो के 
उल्टे क्रम से होना चाहिए भ्र्थात्‌ 'समाख्या' से वलवान्‌ स्थान, स्थान से बलवान 
प्रकरण, प्रकरण से बलवान्‌ वाक्य, वाक्य से बलवान्‌ लिङ्ख ्रौर इसी प्रकार श्रति- 
प्रतिपादित श्रथ बलवत्तम होता है । 
ग्राचायं मम्मट की ही भांति श्रालाधरभदटने भी भ्रभिधा में “व्यञ्जना वृत्ति 
की गताथंता के मीमांसकों श्रादि के (्न्वितामिधानवादीप्रभृति) मत का सटीक 
खण्डन किया है । भ्रा्ञाधरभटु ने बड़ी सी सूक्ष्म रीति से श्रभिधा एवं लक्षणा श्रौर 
व्यञ्जना की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता को श्रपने ग्रन्थ कोविदानन्द' में विस्तार से विवेचन 
किया है । वे प्रथमतः मीमांसकों की श्रोरसे श्रभिधामें ही व्यञ्जना की गताथ॑ता 
को बात कहते है- 
''दीघ-ढौर्घामिधा व्यङ्ग्यानर्थनू बोधयतु क्षमा । 
यत्परन्यायमाधित्य व्यङ्ग्याथंस्यापि वाच्यता ॥ ~ 
एेसा मानने वाले भ्राचार्यो का तकंहै कि जिस प्रकार चाक्तिशालौ पुरुष हारा 


२८. मम्मट : काव्यप्रकाश, पञ्चमोल्लास सूत्र ६& वृत्ति प° २२६ भलकोकर 
संस्करण । 
२९. भ्राशाघरभट्ट : कोविदानन्द, व्यञ्जनानिरूपण, का० २६ 
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छोड़ा गया वाणा वमं-च्छेदन एवं प्राण-हरण भ्रादि दीघं भ्रौर दीघंतर व्यापार वाला 
होता है, उसी प्रकार श्रभिधा के दीघं-दीघेतर व्यापार से ही वाच्याथ, लक्ष्याथं 
एवं व्यङ्ग्याथं कौ प्रतीति हो सकने से व्यञ्जना को श्रमिधातिरिक्तवृत्ति मानने 
की क्या श्रावदयकता ? ये विद्वान्‌ यत्परः शब्दः स॒ शब्दाथेः को स्वीकारते हुए 
व्यङ्ग्याथं को भी ग्रभिधान्यापाराधरित वाच्य ही मानते हं। 


ग्राश्ञाधरभट ने इसका मुखर उपस्थापन यह्‌ कहकर किया है । 


सकृद्च्चरितन्यायाद्ाच्यार्थे विरताभिधा । 
व्यङ्ग्योपपादनेऽज्ञक्ता दीघं-दीर्घा न सा ततः ॥-“ 


प्राशाधरभट ने “सङ्ृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवाथं गमयति, शब्द वुद्धि कमंणां- 
विरम्य व्यापाराभावादिति" से स्पष्ट कियाटै कि चूंकि एक बार उच्चरित शब्द एक 
ही रथं को प्रकट कराता है तथा तुरन्त विरत हो जाता दहै। फलतः प्रभिधाके 
दारा व्यङ्ग्याथं के प्रत्यायन का तो प्रन ही नहीं पैदा होता । जव ्रभिघा वाच्याथं 
की प्रतीति के तुरन्त वाद स्वयं समाप्तहोजातीदरै तो दीधे या दीघतरादिकी 
कल्पना कंसे सम्भव होगी ? 


विद्वान्‌ ग्रन्थकार ने भ्रपनी मान्यता को कितनी ताक्रिक शली में प्रतिपादित 
किया है--- 


शक्तिः पुर्वा परा व्यक्तिः चक्तिबधिस्य काररणम्‌ । 
चमत्कारस्य च व्यवितिः शक्तिः शब्दाश्रया परा ।१* ' 


व्यक्तिरननिाश्रया श्कव्तिरेकार्था व्यक्तिरन्यथा । 
जास्त्रगस्या मवेच्छक्तिः प्रज्ञागम्या परा मता ॥2:- 
सर्वाधिकारिका शकवितिः व्यवितः सुध्यधिकारिका। 


एवं परील्लितेऽत्यन्तं व्यक्तिः शाक्तेविलक्षरा ॥१ 33 


इन्होने तकं दिया है कि शक्तिः पूर्वा परा व्यक्तिः ्रर्थात्‌ शक्ति (श्रभिधा ) 
से श्र्थं-प्रत्यायन पहले होता है । तदनन्तर व्यञ्जना व्यापारसे। प्रतएव श्रभिधाम 
"व्यञ्जना" कौ गताथता कथमपि सम्मव नहीं । 


उपर्युक्त तीनो कारिकाश्रों में प्रमुखतः पाच एसे काररण दँ, जिनमें मनन 


३०. भ्राशाधरभटृट : कोविदानन्द; व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० २८ 
३१ भ्रायाधरभटट : कोविदानन्द; व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० ३१ 
३२. श्रागाधरभट्‌ट : कोविदानन्द; व्यञ्जना निरूपरम्‌ का० ३२ 
२३३. श्रालाधरभद्‌ट : कोविदानन्दः; व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० ३३ 
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एवं विवेचन से म्रभिधा एवं व्यञ्जना दोनों की स्वतन्त्र सत्ता स्वयमेव साधित हो 
जाती है । वे टै-- 

१. भ्रभिधा शनब्दनोधिका है प्र्थात्‌ शब्द की व्युत्पत्ति से प्रतीयमान 
प्रथं कौ प्रत्यायिका है, जवकि व्यञ्जना चमत्कार रूप भ्रथं (व्यङ्ग्याथं) की 
प्रत्यायिका है । 


२. श्रभिधा केवल शाब्दाधित दहै, इसे ही ग्रन्थकार ने “शब्दावयवाश्रया"३४ 
श्रभिधान से श्रभिहित करिया है, जबकि व्यञ्जना कै श्राधायक तत्त्व-- 


पद 
पदावयव (प्रकृति-प्रत्यय) 

वणं 

पदाथं 

वाच्याथं श्रौर 

व्यङ्ग्याथं म्रादि श्रनेक होते हैँ । 


„0 „^< ०4 ९५ €) „<© 


ग्राश्ाघधरभद ने स्वय उद्घोषित किया है-- 
वणं पद तदंशं वाक्यवन्धं च संधिता। 
प्राधान्यात्‌ व्यञ्जना वृत्तिः शब्दधर्मोऽथंगापि सा ॥ ` “ 


३. श्रभिधा भ्रौर व्यञ्जना वृत्तियो मे तीसरा भेद यह है कि यदि ्रभिधा 
से एक समय मे एक ही वाच्याथं की प्रतीति सम्भव है तो व्यञ्जना श्रनेक प्रथो को 
प्रतिपादित करती है । भ्राशाधरभटने त्रिवेशिका में 'निरवधिव्यंग्योऽथः'-* कहकर 
इस मन्तव्य कौ पुष्टिकीदहै। 

४. चौथा ्नन्तर यह टै कि अ्रभिधावृत्ति की प्रतीति शास्व्रानुमोदित हे, 
श्रथति श्रभिधा हारा केवल शब्दों का तत्‌-तत्‌ शास्वों मे शब्दोकाजो ्रथं किया 
गया है--केवल उन्हीं का प्रत्यायन कराती है, जबकि व्यञ्जनावृत्ति प्रखरबुद्धिगम्य 
ही दै । तभौ तो ग्रन्थकार ने इसे "गूढनिश्ंरी' : विशेष देकर इसके प्रयोग करने 
वालो के लिए “व्यञ्जना नमेममेज्ञाः कवयः कमनः जनाः कहा है 3 


५. पञ्चम प्रन्तर यह्‌ है कि श्रभिधा सवंजनबोध्य है, क्योकि कोड, 
व्याकरण, भ्राप्तवचन, ब्यवहारादि संकेतो से बाच्याथं की प्रतीति तो सहज हीमे 
३४. श्राराधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, व्यज्जनाप्रकरण, पृ° ३४ (शुक्ल संस्कररण) 
३५. प्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, व्यञ्जना निरूपण, का० ४ 
३६. भ्राशाधरभट्‌ ट : त्रिवेशिका वृत्तिप्रकरण, पु ५ (१६५७) 

३७. भ्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, लक्षणाप्रकरण, पृ० ३३ (१६५७) 
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हो जाती है, परन्तु व्यञ्जना विदग्धजन-बोध्यही दै : क्योकि “व्यङ्ग्याथं' का 
सर्वथा कुगाम्रवुद्धि जनों को ही प्रत्यायन होता है। इसके लिए सावेदेशिक व सावं- 
भौमिक (शास्त्रादि) मानदण्ड नहीं होते । 


इस प्रकार उपर्युक्त कारणों के गहन पर्यालोचन से यह्‌ प्रापाततः सिद्धहो 
जाता कि भ्रसिघा भ्रौर लक्रणा एवं व्यञ्जना वृतियां भ्रलग-ग्रलग हं । इन 
का एक-दूषरे में प्रनत कथमपि सम्भव नहीं भ्र्थात्‌ सवथा कल्पनातीत ही हे । 


२. तात्यये बृत्ति में व्यञ्जना के अन्तर्भाव का प्ररन 


कुमारिल भट के प्रनुयायी श्रमिहितान्बयवादी मीमासकों का मतै कि 
"वाक्य का तात्पयं उसके वाच्य श्रथंसे निरिचत रूपमे भिन्न होता है, श्रत्‌ 
ग्रभिधा प्रतिपादित श्रथंसे श्रतिरिक्त भ्र्थकी प्रतीति सम्भावित है। यहाँंये 
(मीमांसक) ग्रानन्दवर्धन से सहमत हैँ कि वक्ता जिस श्रमिप्राय को मन म रखकर 
जिस वाक्य का प्रयोग करता है, उक्षके वाच्य केखूप मेँउस श्रमिधा की प्रतीति 
सर्वथा नहीं हो पाती । ग्रतः उसकी प्रतीति कराने के लिए श्रमिघा' के म्रतिरिक्त 
एक श्रन्य व्यापार की मान्यता श्रावश्यक है, पर वह व्यापार "व्यञ्जना' न होकर 
'तात्पर्थ॑वत्ति' है । उनका कहना है करि जिस प्रकार बाजार में दूकानदार श्रपनी 
द्कान की हर वस्तु को सजाकर रखे होता है, खरीदार या ग्राहक उनमें से ्रपने 
काम की वस्तु संकलित करलेतारहै, उसी प्रकार वाच्यम प्रयुक्त शब्द ग्रभिधा- 
वत्ति के माध्यम से श्रपनै-ग्रपने सभी संकेतित श्रर्थो को प्रकट करते हँ । तदनन्तर 
ताद्यर्थवत्ति परस्पर श्रन्वय के माध्यम से वक्ता कर तात्पयं रूपी श्रथ को प्रकट करती 
है । यत्परः शब्दः सः शब्दाः" इस न्याय का यही श्रभिप्राय दं कि जिस श्रथ 
को मन में रखकर वक्ता वाक्य का प्रयोग करतार, वही श्रभिप्राय उस वाक्यका 
भी तात्पयं टै । 


प्रानन्दवर्धन ने श्रभिहितान्वयवादियों की तात्प्यवृत्ति तथ। तात्पर्याथं को 
रष्टि मे रखकर उससे व्यङ्ग्यार्थ को श्रलग माना है । उनका कहना है कि तापपर्याथं 
वाक्य में प्रयुक्त ब्दो कै श्र्थसे बाहर नहींहौ सकता जबकि न्यङ्ग्याथं उससे 
सवथा परे होता है । 

ग्रानन्दवर्धन क परवर्ती श्राचार्यं धनिक ने भी "दशरूपक" की भ्रपनी टीका में 
तात्पर्यवादियों के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा टै कि 'तात्पयं तराजु पर तोला 
हश्रा नहीं है भर्थात्‌ व्यङ्ग्यार्थं की तरह तात्पर्यार्थं को भी सीमाग्रो मे नहीं वाधा 
जा सकता । 
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एतावत्येव विभ्नान्तिस्तात्पर्योऽस्येति ककि कृतमू । 
यतु कायंप्रसारित्वातु तात्पर्यं न तुलाधृतम्‌ ॥3> 
ग्रचायं मम्मटने "काव्यप्रकाश के पञ्चम उल्लास में तात्पयंवादियों के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। तात्पयेवादियों के पक्ष के तीन मख्य 
विन्द :-- 
१. प्रथम बिन्दु यह हे करि गब्दसे ्रन्तिम रूप में जिस ग्रभिप्राय की प्रतीति 
होती है वही उसका तात्पर्य है । श्राचायं मम्मट का कहना है कि `यत्परः शब्दः स 
रब्दाथः' यह्‌ न्याय वेदिक वाक्यों मे "विधि" श्रौर “श्रथंवाद' की व्यवस्था के लिए 
है । ग्रतः वाक्यम जो विधेय है--उसी में पूरे वाक्य का तात्पयं होता दैन कि भ्रंश 
मे, जो काये हो चका है--एेसा वेदिक कायं हो चुका है-णेसा वैदिक कमेकाण्ड में 
ग्रपेक्षित टै । ग्रतः न्याय केवल उन्हीं वेदिक वाक्यो की व्यवस्था से संबंधित है। 
साहित्य या वाङ्मय की प्रत्य विधाश्रो में इसका प्रयोग समूचित नहीं होगा; क्योकि 
साहित्य मे वाक्य का तात्ययं एेसे श्रथमें भी होता दहै, जिसके लिए किसी शब्द का 
प्रयोग उस वाक्य में नहीं होता--णेसी स्थिति में व्यङ्ग्याथं भ्रौर तात्पर्याथं एक नहीं 
हो सकते-- 


निःलेबच्युतचन्दनं स्तनतटं निमे ष्टरागोऽधरो । 

नेत्र दूरमनञ्जने पु्लाकता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि इति बान्धवजनस्यानज्ञातपीडागमे, 

वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥‡ < 

इस प्रकत उदाहरण में विधि ख्पजो म्रथं व्यङ्ग्य दहै म्र्थात्‌ उनके पास 
रमण के लिए तुम गई थीं।' यही प्रथं व्यङ्ग्य है, जिसके लिए वाक्यम शब्द का 
प्रयोग नहीं हृभ्रा है, बल्कि प्रयुक्त वाक्य मे इसका विरोध किया गया है । प्रतः विधि 
रूप यह्‌ श्रथं तात्पयं कौ कोटि में नहीं श्राता । 

२. तात्मयवाद का दूसरा विन्दु इस बात के खण्डनमे है कि तात्पयं केवल 
वेदिक वाङ्मय के वाक्योकी व्यवस्थामेंदहीलाग्‌ होता है, श्रपितु विषं भुडक्ष्स्् 
(मक्षय) मा चस्य गृहे भुङक्थाः३ः अ्रादिवाक्योमेभो लागर होता)! यहाँ दो 
वाक्य प्रयुक्त हुये हँ । दोनों ही वाक्य भ्राख्यात्परक' होने से स्वतन्त्र है, परन्तु 
प्रथम वाक्छ का तात्पथं द्वितीय वाक्य के अ्रथं में निहिते भ्र्थात्‌ वक्ता का 
ग्रभिध्राय विष खिलाना नहीं, भ्रपितु उसके घर भोजन करने को मना करना है । श्रतः 


३८५. धनंजय : दशरूपक, चतुथं प्रकाश, का० ३७ वृत्ति 
२६. मम्मट : काव्यप्रकाश, प्रथमोल्लास, सूत्र २।२ 








। 
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यह्‌ कहना ठीक नहीं है कि ताप्पयं हमेशा वाक्य मे प्रयुक्त किसी राव्द का श्रथं 
होता हे । 
मम्मट ने इसका उत्तर दिया है किये दोनों वाक्य यद्यपि ग्राख्यात वाक्य रहै, 

तथापि चकार से जुड़ हृए हैँ । इसलिए दोनों में (एक वाक्यता' है । यह्‌ सुहृद वाक्य है 
श्रोर मिव किसी मित्र को विष खाने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए प्रथम वाक्य 
(विशं भक्षय) के मुख्याथं का बाध स्पष्ट रूपसे परिलक्षित होता है। तदनन्तर 
लक्षणा कें द्वारा विष खानेसे भी बदतर है, जिसका प्रयोजन यह्‌ हीट कि व्यक्ति 
कं घर भूलकर भी कभी नहीं खाना चाहिए, जो द्वितीय वाक्यका भ्रं है। इस 
प्रकार यहाँ श्रभिधा श्रौर लक्षणा दोनों के योगसे श्रभिप्रेत श्रथं कौ प्रतीति होती है 
न किं तात्पयेवृत्ति से । 

तात्पयं सिद्धान्त के सन्दमं मे तीसरा विन्दु यह्‌ है कि वाक्य प्रयुक्त भ्रनेकं कार्यों 
म एक-दो, तीन या उससे भी श्रधिक विधेय हो सकते हैँ । जसे जुलाहे के पास 
जाकर कहना कि "रक्तं पटं वय' (लाल कपड़ा बन दो) तो यदि पहले से उसे सुत 
नहीं दिया गया है तो उसके लिए तीनों ही विधेय है--रक्तत्व, पटत्व श्रौर वयत्व 
किन्तु यदि सफेद सूत देते हृए उसे कोई *रक्तंपटं वय' कहता है तो उसे केवल 
रक्तत्व प्रौर पटत्व ही विधय दहं किन्तु यदि सफेद वस्त्र देकर कोई कहता है कि 
“रक्तं पटं वय' तो मात्र रक्तत्वं ही विधेय है । इस प्रकार भ्राचायं मम्मट ने तात्पये- 
वादियों के सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक विवेचन कर थह सिद्धं कर दिया कि जो 
विधेय होता है, उक्ती मं वाक्य का तात्पयं होता है, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दोंमें से 
ही किमी शब्द का प्रथं होता है। | 


ववचिद्‌मयविधिः क्वचित्त्रिविधिरपि यथा "रक्तं पटं वय' इत्यादौ एक- 
विविरहिविचिस्तरिविधिर्वा ततक्ष्च "यदेव विधेयं त्रैव तात्पयंम्‌" इत्युपात्तस्यव शब्द- 
स्यार्थे तात्पयं न तु प्रतीतिमात्रे ।*० 

क्योकि यदि तात्पयं को प्रतीति मात्र में निहित करेगे तो पूरवोधिावति' इस 
बाक्य से पूवं शब्द से श्रपर की प्रतीति होने से श्रपरः धावति" प्रथं भी विधेय हो 
जाएगा । ग्रतः "विधयः कौ कोई सीमा नहीं मानी जा सकती । इसलिए यत्परः शब्द; 
स शब्दाथ॑ः' इस न्याय को तथा तात्पयं नामक वृत्ति को "वंदिक वायो में विधि 
एव श्रथवाद को व्यवस्थापरक ही सीमित रखना चाहिए । साहित्य मे इसका प्रयोग 
नही किया जा सकेता । 


ग्राश्चावरभटट के पास सम्भवतः मम्मट के भ्रागे कोई श्रौर बात कहने को 


8०, मस्पट : काव्यप्रकाश भलकीकर संस्करण पचमोत्लास' सूत्र ६६।२, वृत्ति 
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नहीं थी । इसलिए ही उन्होने "कोविदानन्दः में तात्पयंवाद का संकेतमात्र देकर उसे 
खंडित कर दिया-- 
तात्पर्याख्यापि केषाञ्चिद्‌ वृत्तिवाकष्यगतामता । 
न तामन्ये तु मन्यन्ते पुर्वान्तिरमावयथुक्ितितः ॥८ 
॑ 


२. लक्षणा मं व्यञ्जना के श्रन्त्भावि का षररन 
लक्षणामें ही व्यञ्जना म्रन्तर्भाव की सम्भावना श्रानन्दवधेन के समक्ष ही 
थी । उन्होने स्वयं उसे श्रभिव्यक््ति दी है-- 
माक्तमाहुस्तमन्ये । 


जिसका भ्रमिप्राय यह है कि जिस ध्वनि का प्रतिपादन वह्‌ एक नूतन वृत्ति 
"व्यञ्जना के ग्राधार पर करने जा रहे है, उसका प्रतिपादन लक्षणा के श्राधार पर 
पहले किया जा चुका टै । श्रानन्दवधेन ने लक्षणा के लिए “भक्ति' पद का प्रयोग 
किया है तथा व्यञ्जना की लक्षण्ण' मे गताथेता का विवेचन तीन वबिन्दुश्रों में | 
किया हे। 








(१) पहला ध्वनि प्र्थात्‌ “व्यञ्जना' भक्ति म्र्थात्‌ लक्षणा श्रभिन्न है। एक 
ही (सन्दमं के) विषय केदो नाम हँ । भ्रानन्दवधंन ने इसका निराकरण करते हृए 
कहा है कि भक्ति" श्रौर ध्वनि कदापि एक नहीं हो सकते, क्योकि उनका स्वरूप 
भिल्न-मिन्न है । भक्ति भ्र्थात्‌ लक्षणा का श्राधार लक्ष्य-लक्ष्यक भाव है । यहाँ शब्द | 
के द्वारा उसके मुख्य भ्रथं के वाध होने पर उससे संबंधित किसी म्रन्य ्रथं की | 
प्रतीति होती है । उसे ही लक्ष्य-लक्षक भाव कहते है, जो लक्षणा का विषय है तथा 
जहां शब्द या उसका श्रथ श्रपनी सत्ता बनाये रखते हुए प्रकरणपर्थालोचन हारा 
भ्र्थन्तिर कौ प्रतीति कराए वहां व्यञ्जना होती है। इस तरह लक्षणा रौर 
व्यञ्जना के स्वरूपम सवधा भेद होने के कारण वे श्रभिन्न नहीं कही जा सकती । 


(२) लक्षणा का ध्वनि भ्र्थात्‌ व्यञ्जना के स्थलों में प्रयोजन की प्रतीति 
किस वृत्ति से होती है ? इस प्ररन का विवेचन करते हुए उन्होने (मम्मट) ने कहा 
है कि प्रयोजन रूप जिस प्रथं की प्रतीति के लिए लक्षणा का भ्राश्रय लिया जाता है, 
उस ग्रथं की श्रभिव्यञ्जना होती है। भ्र्थात्‌ व्यञ्जना केद्वारा ही उसकौ प्रतीति 
होती है, जो उसी शब्द के हारा होती है-- 


यस्यप्रतीतिमाधात्‌ लक्षणा समुपास्यते । 

फले शद कगम्येऽत्र व्यज्जनान्नापरा क्रिय। ॥४२ 
४१. श्रागाधरभट्‌ : कोविदानन्द, श्रभिधा निरूपण, का ४६ 
४२. भम्मट : काव्यप्रकाश, ह्ितीयोल्लास, सूत्र २३ 
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क्योकि प्रयोजन की प्रतीति यदि हम व्यञ्जनाकेद्धारान करके यदि हम 
लश्नणा के द्वारा हुईं मानतो वहं लक्ष्याथं कहा जाएगा श्रौर उसका प्रयोजन उससे 
भिन्न कोई ग्रौर प्रथं मानना पड़्गा-ेसाकरने से श्रनवस्था दोष पड़गा। यदि यह्‌ 
कहा जाय किं प्रयोजन विदिष्ट लक्ष्य ही लक्ष्याथं है भ्र्थात्‌ शङ्कायां घोषः' इस 
प्रयोग मे रीतत्व-पावनत्वातिशयविशिष्ट तट ही यदि लक्ष्य हौ जाता है तो 
व्यञ्जना को मानने कौ श्रावरयकता नहीं होगी, किन्तु इस प्रकार की विशिष्ट 
लक्षणा इसलिए सम्भव नहीं है, क्योकि लक्षणा एक ज्ञान श्रौर किसी भी ज्ञान के 
विषय मं उसका प्रयोजन भिन्न होता हं । लक्षणा ज्ञान का विषय लक्ष्यां हो सकता 
हे तथा इसका प्रयोजन (लक्षणा का फल) लक्ष्याथं से भिन्न होना चाहिए । दोनों 
एक हो ही नहीं सकते । 


प्रयोजनेन सहितं लक्षयं न युज्यते ।*ॐ 


का लक्षण भी नही हो सकती, क्योकि लक्षण वही होतादै जो शश्रव्याप्ति' 
ग्रोौर श्रतिव्याप्ति दोनो दोषों से रहित हो। लक्षणा को व्यञ्जना का लक्षण 
मानने पर दोनों ही दोष श्रापत्तित होते हं, जहां व्यञ्जना की कोई संभावना नहीं, 
वहां भी लक्षणा होती है जसे रूढि लक्षणा तथा विवक्षितान्यपरवाच्य श्रभिधाम्‌ला- 
व्यञ्जना के किसी भी भेदम लक्षणा के लिए कोर्ट श्रवसर नहीं। इस प्रकार 
ग्रव्याप्ति श्रौर श्रतिव्याप्ति दोनों दोष रहने से लक्षणा, व्यञ्जना का लक्षण नहीं 
हो सकती । 


(३) तीसरा विन्दु ह--क्या लक्षणा व्यञ्जना का उपलक्षण है ˆ इस प्रहन 
का विवेचन करते हए भ्रानन्दवधन नै स्पष्टतः कहा ह कि लक्षणा व्यञ्जना का 
उपलक्षण ' नहीं हा सकती, वयोकि काकवेदूदेव दत्तस्य गृहम्‌" या "काकेभ्यो दधि रक्ष्य- 
ताम्‌ श्रादि स्थलों मे जिस प्रकार “काक पद उपलक्षण मात्र हे, उसी प्रकार 
ध्यञ्जना के कुं स्थल एस ह्‌ जहां लक्षणा ्रनिवायतः होती दै। उसके श्राधार 
पर 'लक्षणा' को व्यञ्जना का उपलक्षण कहा जा सक्ता है; किन्तु उससे दोनोकी 
प्रभिन्नता या लक्षणा मे व्यञ्जना की गताथता सिद्ध नहीं होती । 

प्राचायं मम्मट ने इस प्रदन का श्रन्य प्रकार से विवेचन कियाहै। 
प्रयोजनव्रती लक्षणा के ्षन्दभं मे यह्‌ कहा गया ह कि- 


ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्ययुदाहूतम्‌ ।* ५ 
४३. मम्मट : काव्यप्रकाश; द्वितीयोल्लास, सूत्र २० 
४५ वही, सूत्र २९ 
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विशिष्टे लक्षणा नवं ।* 
इस प्रकार प्रयोजन विशिष्टा लक्षणामें लक्षणा न होने से सभी प्रयोजनवती 
लक्षयाश्रों के स्थले फल की प्रतीति के लिए लक्षणा से श्रतिरिक्त किसी अन्य 
व्यापार को मानना सवेथा ग्रनिवायं है, उससे उसका लक्षणा मे अ्रन्तभवि कदापि 
नहीं हो सकता । 
प्राशाधरभट्ट ने नयाथिकों की तरफसे वृत्तिद्रय की बात करके उनमें 
व्यञ्जना की गताथेता व्यक्त की ह । 
श्रथाभिधा लक्षण च वृत्तिरस्तु द्विधेव यत्‌ । 
श्रा्यायां वा द्वितीयायां व्यज्जनान्तभ विष्यति ॥८8 
यदि ्रभिधामें नहीं तो लक्षणा में तो इसका ्रन्तभवि ही हो जाएगा । 


इस पूवपक्ष का वित्रैचन नंयायिकों की तरफ से, निम्न कारिका में 
द्रष्टव्य है- 


ग्रथवा लक्षखाच्यग्यं प्रत्याययत्‌ केवला । 
उभेवा स्व स्व विषये, न शक्यं कोविदरिदम्‌ ॥*७ 
यहां श्राज्ञाधरभट्टने लक्षणा में व्यञ्जना के गतार्थता रूप नैयायिको के 
पक्ष का उपस्थापन "न शक्यं कोविरेरिदम्‌' कहकर किया है । वे श्रपने पक्ष के तकंमें 
निम्न कारिका लिखते द :-- 


पौवापर्यादिमिभेदव्यक्तिः शक्तेविलक्षशणा । 
त त्रान्तभंवितुं नार्हा धिया सम्यक्‌ परील्िते ॥ 
ग्राशाधरभरट का कहना है किं सवंप्रथम अ्रभिधा-व्यापारसे अ्रथं प्रत्यायनं 
तदनन्तर उसके बाधित होने पर लक्षणा श्रौर दोनों के भ्रनन्तर व्यंग्याथे की प्रतीति 
सभव होने से श्रभिवा या लक्षणा किमी एकमे या दोनो मे व्यञ्जना" को गताथेता 
कथमपि सत्यापित नहीं हो सकती । 
एक श्रन्य कारिकामे भी भ्राशाधरभटट ने श्रपने इसी मत को प्रतिष्ठापित 
किया है- 
सम्बन्धनियतत्वेन लक्षणा तां न निवंहेत्‌ । 
यतः सा नाथेधारायां थुगपत्‌ वातत क्षपा ॥ का० ३४ 
प्र्थात्‌ चकि लक्षणा श्रभिधेयाथं से सम्बद्ध श्रथं रूप लक्ष्यां की ही 


४५. मम्मट : काव्यप्रकाशः; द्वितीयोल्लास सूत्र ३० 
४६. प्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द, व्यज्जनानिरूपणः का० २५ 
४७. वही, का० २७ 


न 








१७५ श्राश्ाधरमटु 
प्रत्यायिका है तथा श्रनेक अर्थो के एक साय प्रत्यायनमें पूणं रूपसे ग्रसमथं भी है 
जवकि व्यञ्जना एक साथ भ्रनेक व्यंग्यार्थो की प्रतीति कराने मे पूण समथं हे। 
ग्रतएव लक्षणा में भी व्यञ्जना की गताथंता की उद्‌भावना श्राकारकुयुमदशंनाभि- 


लाषा से कथमपि भिन्न नहीं । 


४. अनुपान में व्यञ्जना के अन्तर्भाव का प्रहन 


ग्राचायं ्रानन्दवर्धन ने ही व्यञ्जना श्रौर भ्रनुमान के एक होने की सम्भावना 
का स्वयं ही निराकरण कियाद । उनका तक है कि ध्वनि श्रीर ्रनुमान इसलिए 
एक नहीं हौ सकते क्योकि श्रनुमान कौ प्रक्रिया में पक्ष, विपक्ष, सपक्ष, व्याप्ति एवं 
पराम रादि जिन बातों की उपलब्धि श्रनिवायं होती है, उनकी व्यञ्जना में 
अरपेक्ना नहीं होती । ध्वनि-सिद्धान्त के प्रबल विरोधी श्रचायं महिमभट्ट ने “व्यक्तिः 
रथात्‌ व्यञ्जना को ध्वनि-मिद्धान्त का प्राणाभ्रूत तत्व कहा टै तथा उसे श्रनुमान से 
ग्रभिन्न सिद्ध किया है । उनका कहना टै कि वाङ्मय में जहां कहीं भी श्र्थान्तर की 
प्रतौति होती दै, वह श्रथंकेद्वारा होती है, शब्द के हारा नहीं । शनब्दकेद्वारा तो 
केवल वाच्यार्थंकी प्रतीति संमव है जो श्रभिधा नाम की वृत्तिसे होती है। लक्षणा 
के स्थलं मे भी श्र्थान्तर की प्रतीति शब्दसे न होकर उसके ्रथं के कारण होती 
है । यथा-गद्धायाम्‌ घोषः मे गङ्गा शव्द से उसके संकेतित प्रथं प्रवाह की 
प्रतीति में बाधा होती है, क्योकि उसमे घोष का ्राधार हीने की योग्यता है । अ्रतः 
प्रवाह रूप स्वयं भ्रनुपपन्न होकर लक्ष्य रूप प्र्थन्तिर की प्रतीतिका दहैतुहो जाता 
है । यही स्थिति व्यंग्या्थं कौ भी है । उन सव स्थलों में ध्यंग्याथ कौ प्रतीति का 
कारण होता है । एक श्रथ से दूसरे श्रथं की प्रतीति का नाम ्रनुमान दै । इन सव 
स्थलों से ब्र्थान्तर की प्रतीति वसे ही होती दहै, जैसे पवेत पर धूम" पदाथं को 
देवकर उसके श्राधार पर “व्भि' पदार्थं का ज्ञान, ्रनुमान से कर लिया 


जाता ह । 

ग्राचायं महिमभटट का कहना है किं लौकिक श्रौर साहित्यिक श्रनुमानो में 
एकं मौलिक श्रन्तर यह होता है कि (साहित्यिक भ्रनुमानों मे व्याप्ति ग्रहण की 
्रपेश्चा इसलिए नहीं होती कि वरहा प्रमाण्याप्रामाण्यका ज्ञान ग्रभीष्ट नहीं होता, 
जहां प्रामाण्यक ज्ञान प्रभीष्ट होता है, वहीं व्याप्तिग्रह एवं परामश का प्रयोग किया 


जाता है । 

मभ्मट प्रभृति उत्तरवर्तीं सभी श्राचार्यो ने ्रनुमान में व्यञ्जना कौ गताथंता 
का खण्डन किया है तथा श्रनुमान से व्यञ्जना को सवंथा भिन्न सिद्ध कियादहै। 
श्राचा्यं मम्मट ते काव्यप्रकाडा' के पंचम उल्लास मे महिममट्ट के मत का बिवेचन 
केरते हए कहा है कि शब्दस प्रथन्तिर की प्रतीति उसके श्रथं से सवंथा भ्रसम्बद्ध 
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नहीं हो सकती, क्योकि एेसा मानने पर शब्द श्रौर प्रथं के बीच नियम नहीं रहेगा । 
परिणामतः जिस किसी शाब्द से किसी भी अ्रथं की प्रतीति की जा सकती है। किन्तु 
एेसा होता नहीं है । जहां भी भ्र्थान्तर कौ प्रतीति होती हैः वहाँ प्रतीयमान श्रथ 
वाच्य श्रथ से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध श्रवस्य होना चाहिए तथा श्चब्द के 
वाच्याथं श्रौर व्यंग्याथं में व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध भी होना चाहिए । इस प्रकार इन 
दोनों के वीच पश्नसत्व, विपक्षसत्व ग्रौर विपक्षव्यावुत्व रूप--तीनों अर्थो के विद्यमान 
होने से उनमे प्र्थान्तर के प्रति 'सद्हैतुताः सिद्ध हो जाती दहै । सदहेतु से ही 
ग्रनुमान किया जातादहै। ग्रपने द्वारा ही प्रस्तुत इप पूवं पक्ष का खण्डन मम्मटने 
व्यञ्जना के स्थलों में हेत्वाभास की प्रसक्ति (सम्भावना) दिखाकर श्रनुमान की 
सम्भावना का निराकरण किया दहे । 


उदाहरगस्वरूप-- 


श्रमधामिक विश्रब्धः स इवाद्यमारितस्तेन । 
गो दानदीकच्छकुञ्जवासिना दुरप्तासहेन ॥४= 


उपरोक्त पद्यमे नायिकाके हारा धार्मिक को “श्रमणा करने के लिए कहना 
ही वाच्य दै तथा गोदावरी -कज में प्रमत्त सिह की सत्ता का संकेत देकर भ्रमण न 
करने कौ बात व्यंग्य है, जिसके श्रनुमेय मानने पर पहला दोष यह्‌ पडता है कि' जो 
(व्यक्ति) गोदावरी तट पर सिह के सद्भाव कौ बात करती है, वह एक पुश्चली 
नाधिका है, जिसकी बात को प्रमाणक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । श्रतः 
ही सन्दिग्धदहे। श्रतः साध्य के सन्दिग्ध होने से श्रसिद्ध' नामक शत्वा- 
भाव है । 


धामिक कौ “मरुता चकत्तेसे डरने से प्रतीत होती है, किन्तु कोई वीर कृत्ते 
को महत्व न देते हुए उससे श्रपने को वचा सकता है, जबकि शेर से वहु (वीर) नहीं 
डर सकता । प्रतः यहाँ विरुद्ध नामक हैत्वाभासरहै तथा उसे यदि भीर्‌ मान भी 
लेतोभीराजाया मूख के श्रादेश श्रथवा प्रेम के बन्धन में पकड़कर ेसे स्थलों का 
भ्रमण कर सकता है, जहां सिह की सद्धावना हो। इस प्रकार श्रनेकान्तिक नामक 
हेत्वाभास भी यहाँ विद्यमान है । श्रतः इन हित्वाभासों के विद्यमान होने से भ्रमण 
का निषेध रूप व्यंग्य अ्रनुमेय भ्र्थात्‌ भ्रनुमानका विषय नहीं हौ सकता जबकि 
वह्‌ व्यञ्जना का विषय हे । ग्रतः अ्रनुमान मे “व्यञ्जना का भ्रन्तरभाव नहीं कहा जा 
सकता । 


ग्रानन्दवधेन ग्रौर मम्मट कौ परम्परामेही भ्राशाधरभदट्ृट ने भ्रनुमान में 





४८. श्रानन्दवधन : ध्वन्यालोक, प्रथमोद्योत, पद्य ४ 
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व्यञ्जना के श्रन्त्भावि के प्रदन का विवेचन श्रपनी दोनों कृतियो--कोविदानन्द श्रौर 
त्रिवेखिका मे किया हे । 

श्राशाधरभट्ट ने कोविदानन्द में व्यञ्जना के श्रनुमानमे प्रन्तमेतन हीने 
के दो कारणों का उपन्यास किया दै -पहला कारण दै व्यंग्य भ्रौर व्यंजक में 
व्याप्ति कान बनना । 


न गतार्थातुनानेन व्यञ्जना व्याप््ययोगतः । 
लब्दप्रमारणनिष्ठा तु व्यक्तिव त्तिविलक्षरणा । 
साहचयं नियम को व्याप्ति कहते रै, जौ व्यंग्य श्रौर व्यंजक मे संभव नहीं । 
व्याप्ति की परीक्चा दो प्रकार से होती है--ग्नन्वय ग्रौर व्यतिरेक केद्वारा । श्रन्वय 
व्याप्ति में हेतु का प्रयोग पहले ग्रौर साध्य का प्रयोग वाद में । जंसे-- "यत्र-यत्र धूमः 
तत्र तत्र वह्भिः । व्यतिरेक व्याप्ति मे “साध्यभाव का उल्लेख पहले तथा साध्यभाव 
का वादमेंहोतादहै। जैसे `यत्र यत्र वर््लिभावतव्र तत्र धूमाभावः ।' 


॥ ४ € 





यद्यपि श्रनुमान के सभी स्थलों पर दोनों व्याप्तियां नहीं बनती केवल 
व्यतिरेक की श्रौर कौवलव्यान्वयी श्रनुमान मे एक-एक व्याप्ति ही बनती है : क्योकि 
उनमें साहचर्यं नियम नहीं देखा जाता । एक व्यंजक किसी प्रसद्धं मे जिस रथं 
की व्यञ्जना करता है, सभी स्थलों पर वह्‌ उस प्रथं की व्यंजना नहीं कराता। 
इसी श्रभिप्राय से श्राशाधरभट्‌ट नै कोविदानन्द की वहं कादम्बिनी नामक टीकामें 
लिखा है-- 


व्यञ्जनाया श्रनुमानप्रमाणेऽन्तर्मावो न मवतीत्याह- नेति । व्यंग्य 
व्यंजनयोः साहचयं निययाभावादनुमानघ्रमाणेन  सकलच्यंर्यप्रत्यायतासम्मवादि- 
व्यथं: ।* 

इस सन्दभं में यहाँ यह कहना ्रनुचित न होगा कि व्यञ्जना का श्रनुमान में 
ग्रन्तभवि करने वाने श्राचा्यं महिमभट्‌ट ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया दहै कि काव्यमागं में 
हेत ्रौर साध्य के बीच व्याप्ति ग्रहण कौ म्रवेक्षा नहीं होती; क्योकि यहाँ प्रामाण्या- 
प्रामाण्य का ज्ञान भ्रपेक्षित नहीं होता, श्रपितु एेसे सशक्त हेतुर का प्रयोग 
किया जाता है, जिनसे साध्य की प्रतीति व्याप्ति ज्ञान के बिनाही सुतरां हौ 
जाती हे। 


उत्तरवर्ती मम्मट प्रमृति श्राचार्यो ने महिमभट्ट के इस तके के प्रति गज- 
निमीलन' ही किया हैन करि इसका खण्डन किया । 
ग्राशाधरभटट ने उसी सरणि मे व्याप्ति-ग्रह की बात उठाकर मम्मट प्रभृति 


---- 


४९. भ्रागाधरभटट : कोविदानन्द, व्यजञ्जनानिरूपर, कारिका ३५ 
५०. वही, कारिका ३५ वृत्तिं 








उ्यर्जना १ 9 द 


ग्राचायों को बात का पिष्ट-पोषण ही कियादहै। इस सन्दभं मे दूसरी बात जो 
उन्होने कही है वह॒ यह है कि “व्यञ्जना शब्दव्यापारः कौ कोटि में ग्राने वाली 
वृत्ति है, क्योकि उसका विषय शब्द से प्रथं का प्रत्यायन द । अतः भ्रनुमान का वहं 
विषय नहीं होता- 


ाब्दप्रमारनिष्ठा तु व्यक्तिवु त्िविलक्षणा^ ` 


श्राशाघरभट्ट ने भ्रपने ग्रन्थ त्रिवेशिका में भी इसी प्रश्न को श्रत्रताकिकाः' 
से उठाया है । 


गरत्र ताछ्ठिकाः- -व्यंग्या्थोज्ञापकेन हेतुनाऽनुमीयते । तदथं न व्यंजना स्वी- 
कार्था श्रनन्यलम्यो हि शब्दा्थः' इति न्यायात्‌, श्रतिरिक्तवत्तिस्वीकारे गौरवा- 
चेत्याहुः तन्न ॥* ~ 
तात्पयं यह है कि व्यंग्याथं ज्ञापक हेतु के दारा ग्रनुमित होता है। अतः 
उसके लिए व्यञ्जना स्वीकार करने की श्रावर्यकता नही । ग्रनन्यलम्यो हि शब्दाथेः 
इस न्यायानुसार जिस प्रथं की प्रतीति भ्रनुमान केद्वारा ही हो जाती है, इसके लिए 
ग्रतिरिक्त वृत्ति स्वीकारना समुचित न होगा । पूर्वपक्ष का खण्डन श्राशाधरभट्ट 
तन्न कहकर करते हैँ कि एसी बात नहीं दै । इ के लिए उन्होने एक उदाहरण 
प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यंजक भ्रौर व्यंग्य के हेत, साघ्यभाव का न बनना प्रदशित 
किया है । वह पद्य हे - 
साधु दूति पुनः साघु क्तंच्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मद विलूनासि दन्तेरपि नखंरपि ॥* - 
यहां पर सव्यभिचार श्रनेकान्तिक हेत्वाभास दिखाया गया हे । 


~~~ 


५१ श्राशाधरभट्‌ट : कोविदानन्द; व्यञ्जना निरूपणम्‌ का० ३५, उत्तराद्ध 
५२. भ्राशाधरभट्‌ट : त्रिवेशिका, व्यज्जनाप्रकरण, पृ०३६ (१९५७) 
५३. वही, ष ० ३९ | 














षठ व्रघ्याय 


अलङ्कार विवेचनं 


कृ. लक्ष्यलन्षणन्रकारणयत जलङार 


प्रलङ्ार का सामान्य लक्षर 

कवलयानन्द मे ग्रलङ्कार का सामान्य लक्षणा नहीं किया गयां । अ्रतएव 
श्राशाधरमटट ने श्रलङ्कारदीपिकामे दण्डी के लक्षण काव्यशोमाकरान्धर्मानू' को 
उनका नाम देते हुए उद्धत किया टे-- 

श्रलङ्ारलक्षणामाह दण्डी काव्यलोमाकरान्ध्मनिलंकारान्‌ प्रचक्षते" 

गुण तथा श्रलङ्कारों मे भेद वताते हुए उन्होने कहा है कि यद्यपि गुण भी 
कान्य के शोभाकारकर्टै; किन्तु वे रस के धमं हैं । इसलिए इस लक्षण में 
प्रतिव्याप्ति दोष नहीं पड़ा। इस तरह भट्ट जी को श्रलद्धुार के सामान्य 
लक्षण कै रूप मे रसधधमंत्वेस्तति काव्यश्ोभाकारकधर्मत्वम्‌ श्रलङ्कारत्वम्‌ 
ग्रभिप्रेत हे । 
१. उपमालङ्ार :-- 

ग्रा्ाधरभट्‌ट ने उपमा के लक्षणा के विद्लेषया मे एक नई बात कही है, 
जो कुवलयानन्द के श्रनुसार टै, किन्तु कुवलयानन्दकार ने श्रपने विश्लेष का म्राधार 
प्रस्तुत नहीं किया है जबकि श्रलङ्कारदीपिका मे इसका ्राधार पाते टै :- 

यत्र हयोः साहश्यलक्ष्मौरल्लसति तत्र उपमालङ्कारः । यहाँ लक्ष्मी का श्रथं 
है शोभा। वह यद्यपि विशेष्य है परन्तु उसे विशेष बनाकर लक्षण वनाना 
चाहिए । इस तरह सादय लक्ष्मी का प्रथं होगा शोभाविज्ञिष्टसाधम्थं । 

जो माविश्िष्टं साधमस्यंमित्यथंः । पूवंपदाथंस्य विक्ञेष्यस्य प्राधान्यान्वये 
चमत्कारात्‌ । यथा कुमारसंमवे--'तथेव तस्थुः फररत्नश्ोभां इत्यन्न । तदुक्तं 
तकं शास्त्रे--.सविहोषणे हि विधिनिषेधौ सति विष्ये बाधे विरेषरमुपसंक्रामतः । 
सति विशेषणे बाधे दिजेष्यमुपसंक्रामतः।' इति उल्लसति श्रधिकं प्रकाशते 
तत्नरोपमा ।‡ 


१. श्राशाधरभद्ट : कुवलयानन्दकारिका १।३, वृत्ति 
२. वही, १।४, वृत्ति 
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यद्यपि "तत्पुरुष समास्ष' मे उत्तर पद प्रधान होता है, परन्तु पूवं षद को 
परघान मानकर यहां श्रन्वय करने से निदिष्ट लक्षण बनता है। 

ग्रााधरभट्‌ट ने यहां (तकञ्ञास्तेः का एक वचन प्रस्तुत किया है, जिसका 
श्रथ है विधि या निषेध । सविशेषणं विशेष्य मे यदि बाधित हो तो विशेषण में 
उपसंक्रान्त होता है । जेसे- कुमारसम्भव के तथेव तस्थ: फररत्नक्षोमा' मे (इसमे) 
रारीर मात्रका ही रूपान्तर को प्राप्त होता है। शोभायुक्त फणरत्न यथावत्‌ 
रहे । इस उलोक मे भी शोभा शब्द को फणरत्न का विशेषण बनाया गया है । इसी 
तरह लक्ष्मी शब्द को सादद्य' का विहोषर मानना चाहिए । इसका संकेत स्वयं 
ग्रप्पयदीक्ित ने दिया था । उन्होने कूुबलयाननर के साह्य लक्ष्मीः पद का भ्रथं 
लिखा था-“चार सात्टरयम्‌' परन्तु यह भ्रथं कंसे निकला, इस प्रश्न का उत्तर 
भ्राराधरभट्टने ही दिया है । 

उपमा के विरलेषर में श्रौर बातें समान हैँ । कुवलयानन्द मे जैसे पूर्णोपमा 
का एक श्रौर लुप्तोपमा के भ्राठ भेद बताकर लक्षण-समन्वय किया गया है, उसी 
का पिष्ट-पोषण यहां हुमा है। 
२. भ्रनन्वयालङार :-- 

इसकी व्याख्या मे कोई नवीनता नहीं है । 
३. उपमेयोपमालङ्ार :- 

इसके उदाहरण मे क्रिया का प्रयोग नहींहै । इसके सम्बन्धमे भट्टजीने 
बताया है कि श्रस्तिः क्रिया स्वयं भ्रा जातीदहै। इसीलिए इसका प्रयोग 
नहीं भी किया जाता है। इस सम्बन्ध मे उन्होने पातंजलमहाभाष्य से एकवचन 
उद्धत कियाद । 

श्रस्तिभेवन्तीपरः प्रथमपुरुषे प्रयुज्यमानोऽप्यर्ति 
इति माष्योक्तेः ।3 


४. प्रतीपालङ्धार 1 

इसकी व्याख्या में नाम का निवंचन किया गयारहै। प्रतीप का रथं होता 
है--उल्टा जाने वाला या बह्ने वाला । इसमे उपमान को उपमेय बनाया जाता है । 
दसी उल्टेयन के श्राधार पर इसका नाम प्रतीप रखा गया है । भ्राशाधरभट्‌टने 
बताया है कि यह शव्द कंसे बना है :- 

उपमानस्य श्रधिकं गुरस्य उपसमेयत्व प्रकल्पनं वणेनं प्रतीप ! प्रतिगच्छन्ति 
श्रापो यस्मिन्निति प्रतीपं निम्नोन्नतस्यलं तत्साहहबादलंकारे लक्षरणा 


२. आ्रशाधरभटट : कुवलयानन्दकाटरका, १।६, वृत्ति 
४. वही, १।१० वृत्ति 
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प्रतीत के दूसरे भेदम म्रन्योपमेय लाभ से वणनीय उपमेय का अनादन 
दिखाया जाता है, जसे कोई प्रेमी, प्रेमिका से कहतादटै कि सुख कौ शोभा के 
कारण तेरा गवं करना व्यथं है, क्योकि चन्द्रमा भी तेरे मुखके समानदहै।' इस 
उदाहरण में "गव" मे जो तृतीया विभवित हुई है वह “गम्यमानापि क्रिया कारक 
विभक्तौ प्रयोजिका इस नियम के कारण मे हई ३, श्रन्यथा चतुर्थीं हौ 
जाती- 


हि श्रिये, ते वक्रकान्त्या मुखशोमया हेतुना गर्वेरणालं न †कचित्साध्यमु । 
“गम्यमानापि क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोनिका" इति करणत्वात्तृतीया । श्रन्यथा 
चतुर्थी स्थात्‌ । च्द्रोऽपि ताद्शस्त्वद्रकुसहशः । चन्द्रस्य स्यूनगुरत्वास्प्रतीपमू ।* 


प्रतीप के ततीय, चतुथं एवं पंचम भेदो के विश्लेषण मेँ केवल मूल का श्रथं 
ही बताया गया है । 


५. रूपकालङ्ार : -- 
` रूपकं श्रलद्कार कै लक्षण में कहा गया है किं उपमेय ततो उपमान का ग्रभेद 
प्रौर ताद्रूप्य देकर कहना एक के रूपमे दूसरे को धुक्त करने के कारण रूपक 
कहलाता है । इसके भेदो की गणना करते समय क्रम रखा गया टै । श्रधिक्योक्ति- 
रूपक, न्यूनत्वोवितरूपक श्रौर श्रनुभवोविति रूपक । परन्तु उदाहरण देते समय 
सर्वप्रथम श्रनुभवोवित रूपक का उदाहरण दिया है । वह्‌ है श्रयं हि ध्रुज॑टिः साक्नाद्यन 
दग्धाः पुरः क्षणात्‌ ।६ का तद्रूषश्यदि प्रभेदरूपक में न्मनत्वोक्ति रूपक का 
उदाहरण दिया गया है-- श्रयमास्ते विना शम्भुस्तार्तीयौकविलोचनम्‌ । ` 


इसका तीसरा उदाहरण शचम्म॒विरवमवत्यद्य स्वीकृत्य समद्ष्टिताम्‌ है । 
श्राशाधरभद्‌ट कहते दँ कि 'समदृष्टिना स्वीकारस्तु माललोचनस्य गोपनेन 
विवक्षितः । श्रन्यथा श्राधिक्यं न सिध्येत्‌ , पुं विषमदृष्टित्वादिति मावः । विहव- 
मवति जगदरक्षति नतु । संहरतीति मावः । श्रत्राधिक्यभेदरूपकम्‌ । प्र्थातु यह्‌ राजा 
शम्म्‌ है । वह समदृष्टि बनकर जगत्‌ की रक्षा करता है । यहाँ शम्म्‌, की श्रपेक्षा 
राजा में समद्ष्टिता बताई गई हँ । महादेव तो विषम दृष्टिदहै। वह संसार का 
तृतीय नेत्र खोलकर संहार करते हैँ । परन्तु राजा रूपी यह शम्म्‌ समदुष्टि बनकर 


५. श्रागाधरभट्‌ट : कूवलयानन्दकारिका; १।११, वृत्ति 
६. वही, १।१६ पूर्वाद्धं 
७. वही, १।१८ पुर्वद्धं 
८. वही, १।१७ पूवद्ध 
६. वही, १।१७ वृत्ति 
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जगत्‌ कौ रक्षा कर रहारै। इसीलिए यहु भ्रभेदरूपक मे ्राधिक्योक्ति रूपक का 
उदाहर टै । 

चौथा उदाहरण दिया गया है--“भस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे 
किमिन्दुना? ° क्रमशः पांचवे प्रौर चंडे उदाहरण प्रस्तुत कारिका मे है :-- 

साध्वीयमपरालक्ष्मीरसुघा सागरोदिता । 
श्रयं कलंक्रिनः चन्द्रात्‌ मुखचन्द्रोऽतिरिच्यते ।\ १ 

इस तरह मल में जिस क्रमसेभेदों को गिनाया गया है उस क्रमे से 
उदाहरण न देकर विपरीत क्रममे उदाहरण देना अनुचित टै ओर मीमांसा के 
सस्थानः नामक प्रमाणा के विरुद्ध ठे । मौमांसा मानती है कि 'सक्रम निरूपण करना 
चाहिए । पारििनि भी कहते है--यथासंख्यमनुदेक्ञः समानाम्‌ । इस तरह प्रतिलोम 
क्रम से उदाहरण देने के कार म्ये हृए दोब का परिहार करते हृए भ्रा्ाधरभट्ट 
कहते हैँ कि वक्ता --की इच्छा स्वतन्त्र होती है । वह विरलेषण करते समय स्वतन्त्र 
है । इसीलिए श्रनुलोम या प्रतिलोम किसौ क्रम से--विदलेषण कर सकता है । 

उन्होने पाणिनि के समकालीन वयाकरण “व्याडिः का एक वचन उद्धत 
किया है जिसका भ्रथं है--'“शब्दाथं का बोध वक्ता की विवक्षा कै भ्रनुसार होता टै 
इसीलिए श्रनुलोम क्रम से उदाहर देना भी युक्ति-युक्त ही है । 

ग्रप्पयदीक्षित ने इतना ही लिखा है कि ्रनुलोम क्रम से दिया गया है तथा 
उमका समथंन नहीं कियारहै। इसीलिए श्राशाधरभट्टकी यहु नई उद्धावना है 
जिससे पाठक के मनम ग्रन्थ के अ्रनौचिव्य का प्रइन उठता रहे, उसका समाधान हो 
जाता है । भट्ट जी ने लिखा है- 

प्रति जोमक्रमेरोदाहाररणान्याह विवक्षायाः स्वातन्त्र्यात्‌ । वक्तुविवक्षा 
पूविका शब्दाथंभ्रतिपत्तिः इति ठउ्धाडिवचनात्‌ ।? ‡ 

रूपक के प्रमुख दो भेद होते हँ । ग्रभेदरूपक ग्रौर ताद्रूप्य रूपक । इन दोनों 
के तीन-तीन भेद होते है । इस तरह यहाँ रूपक के ६ भेद सोदाहस्ण बताए गण 
ठँ । उन्हीं का विश्लेषण कर लक्षण का संगमन भ्रलङ्कारदीपिका में दिया 
गया है । 
६. परिरणामालङ(र : 

जहां उपमान उपमेय कै साथ ्रभिन्न होकर क्रिया मे श्रन्वित होता है, वहाँ 
परिणामालङ्कार होता है । 


१०. भ्रागाधरभट्ट : कूवलयानन्द कारिका; १।१७ उत्तराद्ध 


११. वही, १।१८ 
१२. वही, १।१६ वृत्ति 
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विषयी श्रारोपविषययुक्तङ्चच्द्रादिः विषयात्मना विषयो सुखादिः तद्रूपेरण । 
क्रियार्थं; क्रियाय इति क्रियाथः श्रियासाधकञ्चेर्ताह परिरणामः । ' ‡ 

खूधक मे उपमान स्वतन्त्र ख्प से क्रियामे अन्वित होने की योग्यता रखता 
है । जसे "मुख बनद्रं पडय' यहां चन्द्रं पहय एवं मुख पर्य- दोनों कहा जा सकता { 
किन्तु धर्हां परिणामाल्कार इसलिए है कि कमल वीक्षण क्रियाम करण कारक 
बनकर ्रन्वित होने की योग्यता स्वयं नहीं रखता । इमीलिए यह्‌ प्रावश्यक दै कि 
वह नैव के साथ श्रपने राप को प्रभिन्न करल । रूपक श्रौर परिणाम मे य ही 
मौलिक मेद टै । कुवलयानन्दकार ने हगन्जेन' मे 'ममररब्यंगसकादयक््च' सूत्र से 
समास माना 3 । उप समास में विग्रह होगा--रक्‌ श्रव्जं दगव्जं तेन दगघ्जेन । उत्तर 
प्रधान होने से क्रिया में ्रन्वय होना उचित दै तथापि वह॒ बाधित होकर नेत्र के 
साथ श्रभेद में परिणत होगा ग्रौर तव यहाँ परिणामालङ्कार बनेगा । ब्राजाधरभटूट 
का कहना दै कि यरा श्रपषन्नेन' पद से सामान्य धमं का प्रयोग हुभ्रा है। इसीलिए 
(उपमिन व्याघ्रादिमिः सामान्याप्रयोगे इस सूत्र से समास नहीं होगा । इसीलिए 
यहाँ उपमालङ्कार नदीं मान सकते । उन्होने मयूरव्यसिकादि० समास को (रूपक का 
विषय माना ड । इशीलिए वे “दगन्जेनः में मयूरव्यंसकादि समास नहीं मानते। 
वे कहते हैँ ह कि यहां खक्‌" पद का प्रथं दहै--प्ररक्‌ खभूतं इति ख्भूतं। दग्‌ भूतं 
ग्रं दगघ्जं तेन' मध्यम पद लोपी समास होकर जो कमल नेत्र नहींथा वह कमल 
नेत्र बन गया ह । इस तरह परिणाम के उदाहरण की व्याख्यामें नवीनता है जो 
युक्तियुक्त भी है ‹ इस व्याख्या से यह स्पष्ट हौ जाता कि उपमा, रूपक, ्रौर 
परिणाम में परस्पर क्या मेद दै श्रौर उस भेद का मूलाधार कोन सा 
निवंचन है । 


७ उल्लेखालङ्खार : 
उल्नेख एवं उसके दोनों भेदो के विदलेषण मे कोड नयापन नहीं है । 


८,९,१०. स्मति, रन्ति भ्रौर सन्देह श्रलद्धार :-- 

ग्रा्ाधरमट्ट ने इनका नाम क्रमशः स्मृतिमान्‌, भ्रान्तिमान्‌ ्रौर सन्दे 
करने का ग्रौचित्य बताया है परन्तु (कवलयानन्द मै यह्‌ कहा गया है कि सृति 
भ्रान्ति श्रौर सन्देह का ही साद्य के श्राधार पर निबन्धन होने से स्मृति भ्रान्तिमान्‌ 
ग्रौर सन्देह नामक तीन श्रलङ्कार हो जाते हैं । 

श्राशाधरभटट ने श्रपने लक्षण में कुवलयानन्दकार कौ तरह `साडरयात्‌ 
निबध्यमान इस पद का निवेश नहीं किया है । वे लिखते ह-- 
१३. श्रालाधरभट : कुवलयानन्दकारिका, १।१९ वृत्ति, प° ११ 
१४. वही, १।१६ उत्तराद्ध 
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स्मृति भ्रान्ति संदेहैः स्मरणश्रमसंशयेः, करणेस्तदङ्कालंकृतित्रय ते श्रङ्काः 
यस्य तत्तद द्ध वद्ाचकशब्दयुक्त नामकं श्रलकृतीनां त्रयं स्यात्‌ ।1१ £ स्मृति, रान्ति 
एवं सन्देह कौ व्याख्या करते हुए वे कहते है-- 

प्रथसज्ञानमनुमवः तस्य पुननं वौ मावः स्मृतिः । मिथ्याज्ञानं ान्तिः। श्रनु- 
मवश्रमयोगः सन्देहः ॥१६ 
११. श्रपह्‌. नुति श्रलङ्ार :-- 

्रपह्ल. तिके ६ भेदो का निरूप भ्रप्पयदीक्षित ने किया है। उनमें पाँच 
भेदो को व्याख्या करते समय प्राशाधरभटटने केवल मूल का श्रथं तथा उदाहरणं 
मे लक्षणों का समन्वय मात्र किया है । छठा मेद @कापह्‌ नुति" भ्रलङ्कार का है। 
इसमें दूसरे को शंका पर तथ्य का निषेध किया जाता हैया तथ्य को चिपाया जाता 
दै । जसे नायिका ने सखी से कहा - प्रजल्पनरू मत्पदे लग्नः' यह सुनकर सखी ने प्रशन 
किया “कि कान्तः ? नहि किन्तु नुपुरः । 

यहां भ्राशाधरभटट प्रइन उठाते हँ कि जल्प्‌ धातु का प्रथं स्पष्ट वचन होता 
है किन्तु नूपुर कौ ध्वनि तो श्रव्यक्त होती है, वरत्मिक नहीं होती । अतः नूपुर के 
साथ उसका सम्बन्ध नहीं जुडता । फिर भी धातूनामनेका्थत्वात्‌ उपसगं योगाद्‌ वा' 
प्रजल्पन्निति न्‌ पुर विशेषः? ० यह स्वीकायं है । तात्पयं यह किप्रलग जाने से 
यह वस्तु विशेष के साथ धातु का विशेष श्रथ में प्रयोगं को देखकर प्रजल्पन्‌ का भ्रथं 
प्रव्यक्त छनि श्रौर व्थक्त दोनों कर सकते हैँ । वस्तुतः जल्प्‌" का श्रथ व्यक्त वचन 
होते हुए भी उसमें गुनगुनाहट हौ श्रधिक रहती है । अतः इसका सम्घन्ध नपर के 
समान ठीक ही बेठता है । 
१२. उक्प्रक्षा श्रसङ्कार :-- 

ग्रवस्तुको वस्तुरूपमे, ्रहेतुकीदहेतुरूप मेतथा भ्रफलकी फल रूप में 


संभावना करने से उत्प्रक्नालङ्कार होताहै। 
उत्प्रेक्षा नाम की साथकता भट्टजी ने बतायी है । इसके तीन खण्ड है, उत्‌, 


प्रश्रौर ईक्षा । 

उत्‌ ऊध्वम्‌ गता प्रक्षा हष्टिः प्रज्ञा वा यस्यां सा उत्प्रेक्षा । वितकं कुता 
हर्टिह तथा प्रसिद्धा । 5 ्र्थात्‌ तरह तरह की ऊह या कल्पना करने वाले कवि 
कौ ष्टि या प्रज्ञा जब बहुत दुर की उड़ान भरती है, तब उत्प्रक्षालङ्कार की सृष्टि 


१५ आशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।२२, वृत्ति प° १२ 
१६. वही, १।२२, वृत्ति, पृ° १२ 
१७ वही, १।२९, एवं वृत्ति 
१८ वही, १।२३०, वृत्ति 
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होती है । नाम की पूर्वोक्त श्रन्वर्थता बताने के श्रतिरिक्त भट्ट जी ने हेतुत््रक्षा 
फलोत्प्रक्षा- इन दोनों के बीच मौलिक भेद बताने वाले उत्प्रेक्षा बोधक ाब्दों के 
स्थान विशेष का परिचय कराया है। वे कहते ह-- 


हेत्त्ेक्षायां ततीयाम्तात्‌ पंचम्यन्तात्‌ वा परः इवादि शब्दः 'फलोत्प्रक्षायां 
चतुण्यं न्तात्‌ तुमन्ताद्रा परः इवादिः इति प्रायेर भेदः ।१ 


इस तरह फलोत्प्रेक्षा श्रौर हितृत्प्रक्षा को जानने के लिए उनका यह्‌ वाक्य 
सूत्र का कायं करता है। वे उत्प्क्षाबोधक शब्दो को भी गिनाते है इव, नूनम्‌ 
किम्‌, प्रायः, ध्रुवम्‌, श्रसंशयमू किमु वा, न खलु, स्वित्‌, श्राहोस्चित्‌, उत्‌ उताहो 
शङ्के, वेद, सत्यम्‌ । २ ° 

उत्प्रेक्षा का उपसंहार करते हृए उन्होने लिखा है कि -उपमा दूरगस्यापि न 
तु सम्भावना तथा । रूपके निरिचितारोप उत्प्क्षायां त्वनिरिचतः ।* १ इस रलोक के 
दरा उपमा उत्प्रेक्षा श्रौर रूपक के बीच जो पाथंक्य है वह स्पष्ट हौ जाता ह 1 उनका 
कहना है किं सम्भावना दूरस्थ वस्त्रों के बीच नहीकी जा सकती । साद्य तो 
बताया जा सकता है । इसीलिए दूरग वस्त्रो के वीच मी सादश्य दिखाकर उपमा 
भ्रलङ्कार की सृष्टि कवि करते हैँ । जैसे--कालिदासने किया टं श्रतेरिवायथं स्मृति- 
रन्वगच्छत्‌ परन्त॒ सम्भावना मेँ उपमेय को प्रत्यक्ष होना चाहिए । रूपक मं श्रारोप 
निरिचत होता है, किन्त उत्प्रेक्षा में श्रनिरिचत । जसे - चरणकमलं पश्य यहा चरा 
मे कमलत्व का श्रारोप निश्चयात्मक बुद्धि से किया गया है। वक्ता चरणा का कनल 
के रूप में मानता है, किन्तु जव करगे "मन्ये इमे चरणे कमले तव वक्ता चस्ण म 
कमल की सम्भावना माव करता है, किन्त वह निरिचत रूपसे कमल तहा मान्त । 
इस तरह रूपक का प्रभाव सबसे श्रधिक, उपमा का उससे कम श्रार उ्त्रन्ला करा 
उससे भी कम होत। है, क्योकि साद्य भेद घटित होता है जो कि उपमा का बीज 
है । रूपक में म्रभेद या ताद्रप का भेद होता है । इसीलिए उपमान प्रौर उपमेय के 
बीच का भेद वहां रहता ही नहीं है । उ्प्रक्षा मे तो समभावना मात्र रहती दहै 
इसलिए प्ररो प्रतिरिचत होतादै। इस तथ्यका प्राश्चाधरभट्‌ट न षहा संक्षेप में 
संकेत कर दिया है । 


१३. श्रतिशयोक्ति श्रलङ्कार :- 


ग्रतिशयोक्ति के प्रथम भेद का लक्षण मूल मेँ “ङपकातिज्ञयोक्तिः स्यान्नि- 
गीर्याध्थवसानतः' दिया हूभ्रा है । इसमे “निगय के बाद "विषयम्‌ का भ्रघ्याहार 


१६. भ्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।३० वृत्ति 
२०. वही, १।३० वृत्ति 
२१३ वही, १।३३, वृत्ति 
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करके श्राशाधरभट्ट ने लक्षण किया है । विषयम्‌ (उपमेयम्‌) श्ननिबध्य श्रध्यव- 
लानतः (श्राहायेनिरचयात्‌) श्रतिशयोक्तिभेवति । अ्राहायं निङ्चय का लक्षण करते 
हए कहा दै--बाधकालीन मिच्छाजन्यं ज्ञानमाहायं निचयः । यहां कालीनम्‌ः यह्‌ 
प्रयोग श्रपणिनीय दै । पाशिनीयव्याकरण के भअ्रनूसार कालिकम्‌ः ही 
हाता है ॥= 
१. श्रक्रमातिशयोक्ति श्रलङ्कार : 

ग्रक्रमातिरायोक्तिमे कारण ्रौर कायंका सहभाव दिखाया जाता रहै । 
सहभावाभिधानेन क्रमरहितत्वात्‌ः इस नाम की श्रन्वथेता भट्ट जी ने 
वताई हे । 
(२) चपलातिश्योषति श्रलङार :- 

चपलातिरायोक्ति इस नाम की साथकता दिखाते हृए भट्ट जीने कहा है 
(कार रप्रसंगसात्रेर कायत्पित्िवणंनाच्चपलत्वम्‌ ।' भ्र्थात्‌ कारण की सम्भावना 
मात्रे से कायं फी उत्पत्ति का वणेन यह्‌ सूचित करता है कि कायं स्वयं कौ उत्पत्ति 
के लिए श्रत्यन्त व्यग्र था। उसनेन कारण की अ्रपक्षाकीश्रौर न कारण के विविध 
व्यापार की। इस व्यग्रता के वणेन से “यास्यामीत्युदिते तन्व्या बलयो मव- 
दूमिका । २3 इस वाक्धाथे से नायिका मे यियोग की भ्रत्यन्त श्रसहिष्ण॒ता प्रगट होती 
है, जिससे ्रनुरागातिराय भ्रभिव्यक्त होता है । 


३. श्रत्यन्ताह्ञयो किति श्रलङ्कार :-- 

ग्रत्यन्तातिशयोविति में कायं को कारण से पहले उत्पत्ति बताई जाती हं । 
लोक मे कारण पहले रहता है श्रौर कायं वादमे ्रातादहै। काव्य मे जब इस क्रम 
मे व्यत्यय दिखाया जाता दहै तो श्रसम्भावना प्रगट होती दै श्रौर श्रसम्भवता रौीधघ्राति- 
राय में परिणत होकर यह्‌ सूचित करतीहै कि कायं की उत्पत्ति इतनी शीघ्रता 
से हुई कि लोगो को एेसा लगा जेसे काये कारण से पहले हौ गया है । श्रसंमाव्यत्व 
वं णेनमति शीघ्रा तिशयद्योतनाच्चमत्कारः हेतुः । 

इस प्रकार भट्टजीने नामों की श्रन्वथेता श्रपनी टीका मे दिखाई है । 
१४. तुल्ययोगिता श्रलङ कार = 

तुल्ययोगिता तव होती है जब भ्रनेक वणेन पदार्थो काएक धमं में अनन्वय 
दिखाया जाता है भ्रथवा भ्रनेक श्रवणेनीय (ग्रप्रस्तृत) पदार्थो के बीच एक धमे का 
सम्बन्ध दिखने पर भी तल्ययोगिता होती है। इन दोनो भेदो को प्रायः सभी 
ग्रालद्धारिकों ने व्वीकार कियारहै। इसमें संकुचन्ति सरोजानि स्व॑रिखणीवदनानि 





- - -~- 


२२. पारिनि : म्रष्टाध्यायी, ४।३।,११ 
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त्र \२५ चन्द्रोदय का वणन दै। जैसा कि भदट ने चन्द्रोदये इतिशेषः में दिखाया 
हे । इसीलिए सरोज ्रौर स्वं रिणीवदन दोनो ही प्रस्त॒त श्रधात्‌ वणेनीय हैँ । उनमें 
(संकृचन्ति" रूप एक धमं का भ्रन्वय बताया गया ह । इसीलिए यह पद्य प्रथम भेद 
का उदाहरण है । 

(त्वदङ गमादेवे हृष्टेकख्य चित्ते न मासते ।*: इस पद्य मे नायिका का भ्रग- 


सौकमायं वणेनीय है मालती, शशमृल्लेख श्रौर कदली तीनों श्रपरस्तुत है । उपमेय 
ह । उनमें कठोरता रूप एक धमं क। भ्रन्वय दिखाया गया है । इसीलिए दवितीय भेद 
करा उदाहरण है । तुल्ययोगिता का तृतीय भेद दीक्षित के द्वारा उदद्धावित टे । 
हिताहिते वृत्तितौल्यमपरा तुल्ययोगिता ° जहां हित ग्रौर प्रहित ( मित्र ्रौर शत्र) 
क प्रति वृतितौल्य (समान व्यवहार) वशित हो वहां भी तुल्ययोगितालङ्कार होता 
है । जसे- हे नृप ! ्राप मित्र भ्रौर शत्रू दोनों को पराभूति देते हं। सिन्र को परा 
(उत्कष्ट) भूति (एेश्वयं) तथा शत्रू को पराभूति (पराभव) देने के कारण षरा- 
भूति तथा पराति इलेषमूलक ग्रभेदाभ्यास होने से पराभूतिः दीयते" इस वाक्य के 
कर्ता राजा को मित्र ग्रौर शत्र के प्रति समान (तुल्य) व्यवहार करने वाला कहा 
गया है । इसीलिए तुल्ययोगिता है । 

मटृट जी ने हिताहिते मेँ एकवचन की सिद्धि के लिएु सर्वोऽपि दन्द्री 
विभाषयं कवबद्‌ मवति इस परिभाषा को उद्धृत किया है । वृत्तितौल्य के तौल्य 
की सिद्धि युवादित्वादण्‌ प्रत्ययः मानकरकोदहै। (मित्रशात्रवयोः में सम्प्रदानत्वा 
भावान्न चतर्थी (किन्त षष्ठी) मानी है । उनका तात्पयं है कि सम्प्रदान वह दान दै, 
जिषे दाता देय बस्त्‌ पर से श्रपना श्रधिकार हटाति हुए प्राप्तकर्ता का भ्रधिकार 
स्वीकार कर लेता है। यहाँ पराभव" शत्र कोदिया गया है, परन्तु शत्‌ को इतना 
क्षीण रखा गया है कि उत प्राप्त "परामेव" का दाता (भ्रधिकारी) वह नहीं वना है। 
टसीविए यहाँ सम्प्रदान नहीं है । 

परन्तु पातज्जल महाभाष्य के खण्डिकोपाध्यायः क्लिष्याय चपेटां ददाति इस 
प्रयोग के श्राधार पर तथा साधकतमं करणम्‌" के ^तमप्‌' ग्रहण दारा ज्ञापित 
“प्रस्मिन्‌ कारिकाधिकारे शब्द सामथ्यंगम्यः प्रकर्षोनाश्रीयते' ज्ञापन के कारण 
वम्प्रदान का सम्यक्‌ (स्व स्वत्य निवृत्ति पूवंकम्‌) प्रकषण पर स्वत्वोत्पादात्मकेन 
व्यापारेण दानम्‌ सम्प्रदानम्‌ व्युत्पत्ति नहीं कीजा सकती । इसीलिए सम्बन्ध 
विवक्षा में षष्ठो माननी चाहिए । 

दरे पण्डितराज जगन्नाथ ने श्रलग से तृल्ययोगिता का भेद नहीं मानादहं। 
उनका कहना है कि यह्‌ भेद भी 'वरण्यानामितरेषां बा धमेक्यं तुल्ययोगिता वाले पूणं 





२५. भ्राशाधरभटृट : कुवलयानन्दकारिका, १।४२, उत्त राधं, पृ० २२ 
२६. श्राज्ाधरभट्ट : कु० का० १।४३, पूर्वाद्धि, प° २३ 

२७. वही, १।४४ पूर्वाद्धं प° २३ 

२८. वही १।४४ वृत्ति 
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श्रलङ्कार विवेचनं १८३ 


लक्षण मे ही समाविष्ट हो जातां है । च्रंतः इसे अ्रलग मेद मानने की श्रावद्यकता 
नहीं है । उन्होने लिखा है--एतेन हिताहिते. - - इत्यादिना तुल्ययोगिताया: यत्कूुव 
लयानन्द कता लक्षितसुदाहूतञ्च तत्परास्तम्‌ । श्रस्या श्रपि वर्ण्यानामितरेषौ वां 
घमक्यं तुल्ययोगिता इति पुवंलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ 1: 


श्रलंकारचन्द्रिकाउ° मै जगन्नाथ का खण्डन करके श्रप्पय का समथेन किया 
गया है । परन्तु भट्ट जी ने उस खण्डन-मण्डन की चर्चा नहीं की है श्रौर केवल 
मूल कौ व्याख्या प्रस्तुत की है। 


जिस तुल्ययोगिता के प्रकारान्तर का लक्षण श्रौर उदाहरणं श्रप्पयने 
'गुरणोत्कष्टः समीकत्य वचोऽन्या तुल्ययोगिता ।3 १ दिया है उसमे लोकपालत्व रूप 
उत्कृष्ट गुरण के द्वारा राजा को यम, वरुण, कुबेर श्रौर इन्द्र के समान बताकर 
वर्णन किया गथा है। इसीलिए श्रप्पय के श्रनुसार तुल्ययोगिता है। भ्रन्य 
ग्राल द्धा रिक यहाँ दीपक मानते हैँ । क्योकि यहाँ प्रस्त॒त राजा श्रौर श्रप्रस्तुत यम, 
वरुण भ्रादि में लोकपालत्व रूप एक धमं का वणेनदहै। ग्रतः "वदन्ति वर्ण्या- 
वर्ण्यानां घमेक्षयं दीपक बुधाः" इस दीपक के लक्षण से ्राक्रान्त होने से दीपक 
हौ है ।3२ 

ग्रा्ाधरभट्‌ट ने भ्रन्य श्रालङ्कारिकों के मत का-खण्डन किया है। वे लिखते 
हं--श्रत्रलोकपालत्वेन प्रक्‌ताभ्र कृतयोस्तुल्यत्वं वाच्यार्थ: । प्रतापादिगुखोत्कर्षेण 
तुल्यत्वं तु व्यङग्याथं इति विक्ञेषः । दीपके तु व्यङ्ग्यार्थो नास्ति ।३: भ्र्थात्‌ जो 
लोकपालत्व धमं प्रकृत ्रौर भ्रप्रकरत मे समान दिखाया गया है, वहु वाच्याथं श्रौर 
प्रतापादि गुण (नियन्त्रण) कंद करना, दानशीलता भ्रादि गणोत्कषं दिखाकर 
राजा श्रौर यमादि मेँ तुल्यता व्यङ्ग्याथं है । दीपक में ब्यङ्ग्याथं नहीं होता । 


इस तरह ्राश्ञाधरभटट ने इसे दीपक से प्रथक्‌ मानने का समथन किया है। 
परन्तु मेरे मत से दीपकमे भी साम्य व्यङ्ग्य होता है, जसे "मदेन माति कलमः 
प्रतापेन महीपतिः यहाँ मद श्रौर प्रताप में कलभ तथा महीपति मे साम्य प्रतीत 
होता हे । इसलिए उपमा व्यङ्ग्य रहै, परन्तु उस उपमामें व्यङ्ग्यसे दीपक में 
प्रधिकं चमत्कार है । ग्रतः वहु उपमा यहाँ विवक्षित नहीं है । 





२९. पण्डितराज जगन्नाथ रसगङ्भाधर, पृ० १२६ 

३०. म्रप्पयदीक्षित : कूवलयानन्द श्रलङ्कारचन्द्रिका टीकापु० ३० 

३१. श्रालाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।४५ 

३२. श्रप्पयदीक्षित : कूवलथानन्द (श्रलङ्कारसुरभि नाम्नी टीका से सकलित) 
पु०५९ 

३३. भ्रागाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।४५, वृत्ति, पृ० र 








१४ श्राज्ाधरभटट 


पूर्वोक्ति उदाहर में वस्तु व्यङ्ग्य चमत्कारी है । श्रत विवक्षित है, यह्‌ भेद 
मानना चाहिए । इस प्रकार भट्ट जी ने यह लिखा है--"दीपके व्यडः ग्यार्थो नास्ति 
उसका तात्पयं है कि दीपक मे वस्तु व्यङ्ग्य नहीं रहता है । पूर्वोक्त तुल्ययोगिता में 
तो वस्त््यंग्य है । प्रतः यह्‌ तूल्यतोगिता दीपक से षृथक्‌ हे । 

इस तल्ययोगिता को जयदेव सिद्धि नामक लक्षण कहते हैँ । सिद्धिः ख्यातेषु 
चेन्नाम कौत्यंते तुल्ययोकतये । युवामेवेह विख्यातौ त्वं बले जलधिजंलः चन्द्रालोक के 


टीकाकार वैचनाथ पायगुण्डे ने लिखा दै--इयं गुरोत्कष्टेरिति तुल्ययोगिता न्तगंतेति 
क {चित ॥३८ 


१. भ्रावृत्ति दीपक श्रलङ्धार :- 
तरिविधं दीपकावृत्तौ भवेदावृत्तिदीपकम्‌ (का० ४७) की व्यास्या करते हुए 
भ्राशाधरमटट ने लिखा है- दीपकावृत्तौ देहलीदीपकन्यायेनानेकोपकारवस्य पद- 
स्यार्थस्योभयोर्वा श्रावत्तौ पुनरभिधाने त्रिविधं दीपकमिति व्युत्पत्तेः ॥* “ ` देहली दीप- 
कन्यायसे श्रनेक से उपकारक पद श्रथवा श्रथ ्रथवा पद श्रौर दोनों की श्रावृत्ति 
(पूनः पुनः कथन) रहने पर तीन प्रकार का श्रावृत्ति दीपक ग्रलद्कार माना जाता 
है । पदावृत्ति दीपक, भ्र्थावृत्ति दीपक श्रौर उभयावृत्ति दीपक । जंसे वषत्यम्बुद- 
मालेयं. .शरव॑री । यह्‌ मेघमाला बरस रही टै (वर्षति) ओ्रौर यह रात वषं के समान 
(लम्बी) लग रही है । यहाँ दीपक (र्मेक्य बोधक) पद वषंति की भ्रावृकत्ति होने से 
पदावृत्ति दीपकहै। भट्ट जी ने यद्यप्यत्र प्रथमं 'वृषु सेचने' इति धातंलिटि ल्प 
दवितीयं च वरष॑शब्दस्याचारविववन्तस्येति पदभेदस्तथापि समानत्वेनाभेदाघ्यवसा- 
यात्पदावत्तिः (पृ० २५ पर व्याख्या भाग) लिखकर शद्धा का समाधान प्रस्तुत किया 
है किं श्रम्बुदमाला वषति" में वषति पद वृषु सेचने धातु का लट्‌ लकार के प्रथम 
पुरूष कारूपहै श्रौर वषेत्येषा च शार्वरी मेँ वषति शब्द वषं ॒राब्द से श्राचार 
किवप्‌ करके बनता है। इस तरह पद भेद दै । तथापि (ब्रानुपूर्वी) समान हीने 
के कारण दोनों मेंश्रभेद का श्रध्यवसःय माना गया है । इसीलिए यहां पदावत्ति 
मानी गई है। 
्र्थावृत्ति दीपक का उदाहरण “उन्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटज- 
द्रमाः०३६ है । कदम्ब के फल खिलतेर्ह श्रौर कुटज की कलियां विकसित हो रही 
है । यहाँ कदम्ब श्रौर कुटज रूप पदार्थो के साथ विकास रूप एक धमं का ्रभि- 
सम्बन्ध बताया गया है । यहाँ "उन्मीलन्ति" श्रौर स्फुटन्ति" दोनों पद भिन्न भ्राकार 


के है, परन्तु श्रथं एक है । भ्रतः भ्र्थावृत्ति होने से भ्र्थावृत्ति दीपक टै 
ग्रत्र क्रियापददहयस्यार्थमात्रावत्तिः ।- 


३४. जयदेव; चन्द्रालोक ३5 

३५. श्राशाधरभटट : कुबलयानन्दकारिका १।४७, वुत्ति 
३६. वही, १।४८ पूर्वाद्ध 

३५७. वही, १।४८ वृत्ति 





श्रलङ्कार विवेचन १५५ 


"मील संश्लेषणे" इति धातोरुपसगंयोगाद्थंभेदः यहां “मील्‌' धातु का श्रथ 
संरलेषरण म्र्थात्‌ बन्द होना मिलता है तथापि “उत्‌ उपसगं के कारगा इसका 
वही श्रथ होतादहै जो कि स्फटिति का होता है । कदम्ब का तो श्रथं कदम्ब का 
वृक्ष ग्रौर फूल दोनो होता है, परन्तु करटजद्रृगा स्फुटन्ति' का भ्रथं कुटजद्र्‌म फ़टते 
है । यही हो सकता है । तथापि लक्षणा के द्वारा यहाँ कुटजद्रमा का अ्रथं--उनके 
फ़ूल' किया जाता है । "लक्षणया तत्पृष्पाणि गृह्यन्ते ।उ 

माद्यन्ति च तक्रास्तुप्ता माद्यन्ति च क्िखावलाः३९ मे उभयावृत्ति नामक 
प्रावृत्ति दीपक है क्योकि यहाँ मदी हषः धातुसेही बने हृए रूप मान्ति की 
ग्रावृत्ति है । अ्रतः पद भ्रौर भ्रथं दोनों का पुनः कथन है। 


यहां एक प्रन उठता है कि पूर्वोवत तीनो उदाहरणों मे वर्षा ऋतु का वणेन 

होने से मेघवषंण तथा रात्रि दीधेता, कदम्ब श्रौर कुटज, चातक श्रौर मोर सभी 
वण्ये है । इसलिए "वदन्ति वर्ण्याविर्ण्यानां ध्ेक्यं दीपकं बुधाः भ्र्थात्‌ प्रस्तुत भ्रौर 
ग्रप्रस्तुत दोनों मे एक धर्मान्वियन को दीपक कहते हँ । दीपक का यह सामान्य लक्षण 
यहाँ नहीं घटता । इस तरह यहाँ दीपक ही नहीं है, फिर भ्रावृत्ति दीपक कंसे माने ? 
इसका समाधान ग्रप्पय ने श्रपनी वृत्ति में दिया है--एवं चावृत्तीनां प्रस्तताप्रस्तुतोमय- 
विषयत्वा भावेऽपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेख दीपकव्यपदेक्ञः ।' श्रप्पय का तात्पयं यह्‌ है 
कि भ्रावृत्तिदीपक में दीपक सामान्य की तरह यह नियम नहीं है कि जहां प्रस्तुत भ्रौर 
म्रप्रस्तुत दोनो तरह के पदार्थो में धर्मेक्य हो वहीं श्रावृत्ति दीपक हो । इसमें तो प्रस्तुत 
ग्रथवा भ्रप्रस्तुत दोनों तरह के पदार्थो मँ एेच्छिक्र निबन्ध पाया जाता है । वषत्यस्बुद- 
मालेयम इत उदाहरण में वर्षाकाल के वणेन में श्रम्बुदमालाकत्‌ कवषेण श्रौर शवंरो- 
कते. कवषेवद्‌दीघंताप्रापरण दोनो प्रस्तुत हे । 

वदनेन निजितं तव निलीयते चन्द्रविम्बाम्बुधरे । 

भ्ररविन्दमपि च सुन्दरि निलीयते पाथसां पूरे ॥*० 


रथात्‌ हे सुन्दरि तेरे मुख से विजित चन्द्रमा बादल में ग्रौर कमल पानी में 
भ्रपने श्राप को छिपाता रहता हैँ । यहाँ सुन्दरि का वणन प्रस्तुत है श्रौर कमल रौर 
चन्द्रमा दोनो भ्रप्रस्तुत दह तथा दोनों कै बीच धमेक्यहै, चिपाना। इस तरह 


उदाहरण से स्पष्ट है कि श्रावत्तिदीपकमें वैसा कोई नियम नहींहैः जसा कि 
तुल्ययोगिता भ्रौर दीपक मे पाया जाता है। तथापि दीपकं के सादृश्य मात्रसे 


इसे ्रावृत्ति दीपक कहा गया है रौर इसके नाम में दीपक शब्द लगाया गया ह । 





३८ श्रा्ामरभट्ट : कूवलयानन्दकारिका; १।४८ वृत्ति 
३९. वही, १।४८ सत्तराद्ध 
४०. श्राज्ञाधरभट्‌्ट : कूुबलयानन्दकारिका १।४८ 








१८९ श्रा्ाधरमटटं 


प्रतिवस्तूपमा वेधम्यंमृला भी होती है-- 
विट्ानेव विजानाति विदज्जनपरिश्रमम्‌ 1 
न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वीं प्रसववेदनाम्‌ 1 

इसके विपरोत ्रावृत्तिदीपक का मूल वंधम्यं नहीं होता । 
१६. प्रतिवस्तूषमालङ्‌ कारः :- 

प्रकत ग्रौर श्रप्रकृत वाक्यों में यदि सामान्य धमं एक होता है तो प्रतिवस्तू- 
पमाल कार माना जाता है । प्रतिवस्तु ।व्यथंमुपमा यस्याम्‌" इस व्युत्पत्ति से यह्‌ 
नाम ्रन्वथं॒सिद्ध होतादहै। जैसे “तापेन भ्राजते सूरः इस उपमान (ग्रप्रकृत) 
वाक्य मे भ्राजते ग्रौर “शुरशचापेन राजते" इस उपमेय वाक्य में राजते ये दोनों क्रिया- 
पदों से शोभते रूप सामान्य धम्मंका प्रतिपादन होने से प्रतिवस्तुपमालद्धार 
होता है । तल्पधोगिता में दोनों श्रथं कहीं वर्णनीय (प्रकृत) श्रौर कहीं भ्रवणंनीय 
(्रप्रकृत) होते हैँ । दीपक में एक वर्णनीय श्रौर दसरा श्रवणंनीय होता टै । श्रावृत्ति 
दीपक वर्ण्य-विषधक ही होता है। किन्त प्रतिवस्तूपमा मे एक वाक्याथ वण्यं श्रौर 
दूसरा ग्रवण्पं होता दै । साथ-साथ प्रतिवस्तूपमामें धमं कादो बार उपादान रहता 
है । दीपक मे घरमेक्य बोधक पद एकं ही वार कहा जाता है । यह इनमे परस्पर 
भेद है । 

यहाँ यह्‌ विचारणीय है कि “वदनेन निजितम्‌' इस उदाहरण में श्रावृत्ति 
दीपक माना गया ह ।परन्त्‌ वह॑ हं श्रिये तव मुखेन विजितं चन्दरविम्बं मेघं 
निलीयते श्ररविन्दं च जलतरङ्ग निलीयते यहाँ दोनों वाक्यार्थं श्रवण्यं ग्रप्रकृत) 
है । ग्रतः आलाधरभट्‌ठ का श्रावत्तिदीपकं च वण्यं विषयमेव यह कथन प्रप्पय के 
कथन से मेल नहीं खातादहै। इसलिए उनके इस कथन को मूल में प्रदशित 
उदाहरणों तक ही सीमित माना जाना चाहिए । 


१७. दष्टान्तालङ्खार :- 

उपमेय वाक्याथं ्रौर उपमान वाक्याथ मे विम्बप्रतिबम्ब भाव हीने पर 
दृष्टान्त श्रलद्धार होता रै। ""बिम्बप्रतिबिम्बत्वमाकारप्रत्याकारतुल्यत्वं तत्तर्हि 
हृष्टान्तो नामालंकृतिभेवति । श्ाब्दद्रयजहट्लिड गपु । उदाहरण । है राजन, 
ध्रत्रेतिशेषः त्वमेव कौतिमानू यश्स्वीत्वत्तुल्यो नास्य इत्यथः तथा विधुरेव कान्तिमानू 
मरि श्रमावः । विजातीय धमयोः साम्यं प्रतिबम्बे मावः सजातीयधमंयोः साम्यं वस्तु 
प्रतिवस्तु भाव इति विवेकः ।**४ 


जहां दोनो वाक्याथं श्राकार ग्रौर प्रत्याकार क समान दिखाई दें वहाँ बिम्ब 
प्रतिविम्ब भाव होने से खष्टान्त होतादटै। दो विजातीय धर्मो मे साम्य दिखानां 





४१. श्राशाधरमट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।५० वृत्ति, प° २७ 
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विम्बभ्रतिविम्बभाव कहलता दै। जसे -है राजन्‌ त्वमेन कौतिमान्‌ (श्रसि) 
विघुरेव हि कान्तिमान्‌ (रस्ति) । यहां कीतिमत्व श्रौर कान्तिमत्व इन दोनों 
विजातीय घर्मो मे एेक्य वताया गया है। ग्रतः बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव दहै। इसलिए 
खष्टान्त हे । सजातीय धर्मो मे जो साम्य दिखाया जाता है, उसे वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
कहते हैँ । जपे सूयेस्तपेन भ्राजते रूप सजातीय धर्मो मे साम्य दिखाया गथा है । 
यही इन दोनों श्रलङ्कारो मे पाथेक्य है । 

१८. निदन श्रलङ्कार :- 


निदशनालङ्कार के निरूपण में कोई नवीनता नहीं है । 
१६. व्यतिरेकालङ्कार :- 

'उपमानो - नामाल _्भारः' ४ * उपमान भ्रौर उपमेय मे विशेषण भ्र्थात्‌ एकं 
को दूसरे से न्यून या ग्रधिक गुणवान्‌ बताधा जाय तो व्यतिरेक होता है। जसे सन्त 
रोल के समान उन्नत होते ह, परन्त्‌ उनमें शेल से थह विदोषता होती है कि सन्त 
स्वभाव से कोमल होते है, जवकि डल कठोर होता है। यहां उन्नतत्व गुण के 
समान होते हए भी सज्जन मे कोमलता गृण बताकर कठोर देल से श्रधिक बताया 
गया दहे । ग्रतः व्यतिरेके दै । तत्र विषयविषयिश्ञब्दाभ्यां व्यवहारा्त्किचिन्न्‌यूनरूपक- 
मधिरूपकं च व्यतिरेकस्यंव प्रपंच इत्याहुः ।*‡ भट्ट जी के उपादान के हारा 
क[रिकाकार ने यहु सूचित काद कि यह्‌ उपमा काही एके खूपान्तर है। 
इसीलिए न्यून तथा ्रधिकं रूपक में श्रतिव्यास्तिदोष नहीं होता है। किसी का मत 
है कि कारिकाकार ने रूपक के लक्षण में विषय श्रौर विषयी शब्दो का उपादान करके 
न्युन भ्रोरं प्रधिक रूपक को व्यतिरेक काही प्रपंच बताधा है । मेरे विचार में रूपक 
उपमा श्रौर व्यतिरेकं साद्य ्रलद्कार है इसीलिए इनमें साम्य का होना स्वाभाविक 
है । तथापि इनमे यह्‌ भेद है कि उपमा रूपक एकं वाक्य मे भ्रौर व्यतिरेक श्रनेक 
वाक्यों में होता है । यही इनमे पाथक्य है । 

२०. सहोकति श्रलङार :- 

सहोक्ति के लश्नण मे चेद्यपि जनरञ्जनहचमत्कारकरी सहभावः सह भवनं 
सहैव हयोरेकक्रियाकरणमित्यथंः । मासते ताहि सहोक्तिः स्पष्टम्‌ । उदाहरणम्‌ । 
तस्य कोतिः प्रत्यथिभिः सह दिज्ञामन्तमगमत्‌ । नुशत्रवोः दिगन्तमगमनरु \ कोतिरपिं 
तथेति । नपोत्कषं व्यंजकत्वाच्चमत्कारः। ४८ लिखा है । इसीलिए शत्रवो दिगन्तं 
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(पलाय्य) श्रगमनु कौतिरपि (प्रसृत्य) दिगन्तमगमत्‌ इत्युत्कषं व्यञ्जकत्वाच्चमत्‌- 
कारः । सह्‌ शिष्येखणागातो गुररित्यादौ नास्ति चमत्कारः श्र्थात्‌ प्रत्यधिभिः सहु 
कीतिदिगन्तमत्‌ मे चमत्कार व्यंण्रदहै। श्रतः ्रलद्कुार दै सौन्दयंमलंकारः ज्लिष्येर 
सह श्रागतो गुरः मे तथ्य कथन मात्रहै, चमत्कार या सौन्दयं नहींदहै। श्रतः 
ग्रलङ्कार नहीं दहं । 

२१. विनोक्ति श्रलङार :- 

इसके दो भेदो मंसे प्रथम मे किसो वस्तु के विना प्र्तुत को होन बतापा 
जाता टै। जसे 'विद्या ह्यापि साऽवद्या विना विनयसंपदम्‌'। द्वितीय में किसी 
वस्तु के विना प्रस्तृत कोरम्यया उत्कृष्ट बताया जातादहै। जंसे “विना खलं 
विभाव्येषा राजेन्द्र भवतः सभा" मे । यहाँ राजाकी सभा कोखेलोंके बिना 
होने से रम्य कहा गया हे। 

"विना शिष्येरागतो गुरुः यहाँ हीनत्व का कथन नहीं होने से प्रथम विनोक्ति 
नहीं है । ्रभक्ष्यं विना सवंमदनाति में "रम्यत्व' नहीं बताया गया है । ग्रतः यहाँ मी 
विनोकिति के द्वितीय प्रकार का लक्षया नहीं घटता है। 

२२. समासोक्ति श्रलङ्‌ कार :- 

इस सन्दभं में इसके नाम के श्रन्व्थं के प्रतिपादन के श्रतिरिक्त यहां कोई 
नयापन नहीं है ।४५ 
२३. परिकर श्रलङ्कार :-- 

विकेथेण साभिप्राये साकते व्यंग्या्थंसहितं सतीत्यर्थः । परिकरो नामा- 
लंकारः । श्रलंकारशब्दस्य सवत्र प्रतीयमानत्वेऽपि । ध्वनित्वनिषेधा्थमुपादानम्‌ । 
परिकरोति प्रक्‌ ता्थंमुपकरोतीति परिकरः साभिघ्रायशञब्दः सोऽस्मिन्नस्तीति 
{रकरः ॥४६ 

परिकर के लक्षण मे लक्ष्य के साथ श्रलद्कार पद का उपादान इसलिए 
किथा गया है कि वर्ह साभिप्रायता प्रकृतार्थोपयोगिता व्यंग्यके द्वारा नहीं किन्तु 
ग्रभिधा के हारा ही प्रगट होती दहै । "परिकरोति प्रकताथंमुपकरोतीति 
परिकरः साभिप्रायश्ञब्वः सोऽस्मिन्नस्तीति परिकरः । मत्वर्थयोऽच्‌ प्रत्ययः । 
भरषरार्थामावान्न सुडागमः ।*७ भ्र्थात्‌ यहा विशेषण कौ साभिप्रायता प्रकृत 
वाच्याथं की उसकारक होती है, भरूषक नहीं। इसलिए यहां संपरिभ्यां करोतौ 
भूषणे से सुट्‌ नहीं किया गया हं । भूषण में परिकर हता दहै। विशेषणस्य-- 
इति यहां विशेषण व्यंग्याथं गित होने से प्रकृताथ की सिदधिमे हेतु होतादहै। 
४१. श्राशाधरभटू : कूवलयानन्दकारिका, १।५९, वन्ति, प° ३० 
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यह्‌ पाथेक्य दोनों मंदहै । पदि किसी उदाहरणमे व्यंग्याथं ्रौर वाच्यां दोनों 
प्रकृतार्थोपयोगी हो तो वहां दोनो मे संकर मानना चाहिए 1 


२४. परिकराङ्कुर श्रलंकार :- 


विष्ये साभिप्राये तु परिकरांक्‌रः मवेत्‌ । इसकी व्याख्या सामान्यतया यह्‌ 
की जाती है कि विशेष्य के साभिप्राय होने पर परिकरांकर अलङ्कार होता हे । 
जसे चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवइ वतुभंजः४ = दिन्य शक्ति वाले चतुर्भुज (विष्णु) 
चारों पुरुषार्थो के दाता हँ । यहां "चतुमुंजः विशेष्य से यह्‌ श्रथ प्रकट होता है कि 
वह्‌ चारों हाथो से एक साथ चारों पुरुषाथ देने मे समथ हँ! परन्त्‌ भट्ट ने 
इसकी नयी व्याख्या प्रस्तृत की है । उन्होने विशेष्ये का रथं विशेष्यवाचक नाम 
(व्यकितिवाचक संज्ञा) किया है । इस तरह जहां कोई योगरूढ नाम साभिप्राय होता 
है, वहाँ परिकरांकूर अ्रलङ्कार होता है । चतुभंजो देवः विष्णुः चतुर्णां पुरुषार्थानां 
घर्माथंकाममोक्षाराम्‌ दातास्ति । एकं कहस्तेनेकं कस्य दाने विलम्बो न स्यादिति सद्यो 
गम्यते ।४९ भ्र्थात्‌ चतुर्भुज देव विष्णु भगवान्‌ धर्माथं काममोक्ष रूप चारों पुरुषार्थो 
के दाता हैँ । एक-एक हाथसे एक पुरुषाथं के दान में विलम्ब नहीं होता दे। 
इसीलिए विष्ण्‌ चतुर्भुज में ्रविलम्ब (तत्क्षण) चारों पुरुषार्थो की दात्रृता ध्वनित 
होती है । चतुरमज शब्द विष्णु का एक नामदहै। इसीलिए देव शब्दाथ के प्रति 
चतुर्मृज के विशेषण होने पर भी कोडई क्षति (दोष) नहीं हुई । यहां “विजेष्य का 
सरथः "नाम" विवक्षित है चतुर्भुज शब्द देव शब्द के सममिहार के विना भी विष्णु 
ग्रथ को बता देता है । क्योकि वहु उनका नाम बन गयादहै। जसे सागराम्बरा 
पृथ्वी का एक नाम है, जो विशेषणा श्रसाधारण बन जाता है, वह विशेष्य की तरह 
प्रयुक्त होता है । 


भट्ट जीने इस प्रकार व्याख्या करने का प्रयास इसलिए किया हं कि इस 
उदाहरण में "चतुर्भुज देव" राब्द श्राया है, उसमे “चतुर्भुजः देव॒ का विशेषण ह, 
विशेष्य नहीं । इसलिए यहाँ विशेष्य “साभिप्राय नहीं टै किन्तु विशेषण ही 
साभिप्राय है । ग्रतः यहाँ परिकर का लक्षण टता है, परिकरांकूर का नहीं। जब 
उदाहरण में परिकर मानने से ही काम चलता है तो परिकरांकुर मानने कौ एक नये 
ग्रलंकार की कल्पना व्यथ है । इस प्ररन का उत्तर देने के लिए उन्होने इसके लक्षण 
में श्राये हए "विशेष्य" का श्रथ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानादहै। एेसा मानने पर यह्‌ 
प्रलङ्कार परिकर से पृथक्‌ सिद्ध हो जाता है। परिकरांकुर की ्रन्वथेता बताते हुए 


४८. श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।६१, वृत्ति पु०३२ 
४९. वही, १।९९" न 








^ श्राज्ञाधरमट्‌ट 


लिखा है - परिकरस्याड क्ुरत्वम्‌ इति व्युत्पत्तेः यथा वृक्षस्य... दङ्‌क्‌ रत्वम्‌ ।*° 
यथा वृक्ष क प्रकर वृक्ष से प्रतिरिक्त वस्तु नहीं है, उसी तरह यह भी परिकरसे 
प्रतिरिक्त नहीं है । विशेष्य पद एक है । उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं है, ग्रतः 
इसे परिकरांकूर कहना उचित है । य्ह की व्याख्या परस्पर विरद हो गयीदहै। 
विजञेष्य का श्रथ व्यक्तिवाचकं संज्ञा मानकर यदि लक्षण की व्याख्या करते है तो 
परिकर श्रर परिकरांक्रुर के लक्षणो में ्रौर उदाहरणों में भेद स्पष्ट है । परिकरमें 
व्यक्तिवाचक संया साभिप्राय हौनी है । सुधांञ्चुकलितोत्तंस्तापं हरतु वः शिवः में 
तापहरण योग्यता का प्रतिपादक सुधांशु कलितोत्तसः यह विशेषण साभिप्राय है । 
इसलिए परिकर है तो चतुर्ण्णां पुरुषार्थानां दाता देव चतुभज मे एक साथ चारों 
पुरुषार्था के दावरृत्य प्रतिपादक “चतुर्भुज यह व्यक्तिवाचक संज्ञा साथक दहै । 
इसलिए परिकरांकुर रहैँ। इस तरह लक्षण श्रौर उदाहरणा के विभिन्न होने से 
परिकरांकुर की सत्ता श्रव परिकर से प्रलग सिद्धहो जाती है, तव यह कहना कि 
श्रयमपि परिकरानतिरिक्तः' परस्पर विरुद्ध लगता टै। 


दोनों लक्षणों में विशेषण श्रौर विशेष्य का श्रथ यदि यथावद्‌ मानतेहैतो 
लक्षण मातरमे भेर सिद्ध होता है । उदाहरण में चतुर्मुजः' पद देवः" का विशेषा 
है। श्रतः यहां परिकर का नक्ष्य समन्वय होने से यह्‌ कहा जा सकता करि 
उदाहरण की ष्टि से परिकररांकुर ्रौर परिकर एक से लगते हैँ । इसलिए दोनों को 
एकं प्रतिपादन करने वाला पू्वोक्ति वाक्य संगत होतादटै। इसीलिए यह्‌ मानना 
चाहिए कि विशेष्य का व्धक्तिवाचक संन्नापरक श्रथ बताकर दोनों को पृथक्‌ 
मानने वाले ग्रन्थकार का ग्राशथ बताया गया श्रौर इसको परिकर में भ्रन्तमवि 
मानकर वे स्वयं कामत जो मम्मट श्रादिके श्रनुकरूल है श्रयमपि परिकरान्ताति- 
रिक्तः इस वाक्यमे बताया गयाहै। इस तरह मतभेदपरक व्याख्या मानकर ग्रन्थ 
की संगति विठाई्‌ जा सक्तीटै। 


भ 


इस श्रलङ्कार्‌ को जयदेव, विद्याधर श्रौर म्रप्पय ने हीं माना है। श्रन्य 
प्रालङ्कारिक इसका श्रन्तभवि परिकरमें ही मानते हैँ। श्रयमपि' परिकरान्नाति- 
रिक्तः' कहकर भट्ट ने प्रन्त्भाववादी श्रालङ्कारिकों के साथ श्रपनी सहमति व्यक्त 
कौ है । वस्तुतः जब्र कवि वहुत से पर्याधिवावी पदोंमेमे किसी एक को प्रकृत श्रथ 
का उपयोगी मानकर चूनता है तो वहु विशेष्य रूप में प्रयुक्तं व्यक्तिवाचक संज्ञा 


५०. परिकरस्यांकरुर इति व्युत्पतेः । यथा वृक्षस्य ्र॑कुरो वृक्षान्नातिरिक्तस्तथाय- 


मपि परिकरान्नातिरिक्तः । विेष्यपदस्यकत्वेन विस्ताराभावादद्‌ ङ्कु. रत्वम्‌ । 
--भ्राशाधरभटु : कुवलयानन्दकारिका १।८१, वृत्ति 


५१. भ्रादाधरमट्ट : कुवलयानन्दकारिका १।६२, वृत्ति 
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विशेष चमत्कार उत्पन्न करती रहै । रतः इसे परिकर से पृथक्‌ अ्रलङ्कार मानना ही 
चाहिए । यदि प्रस्तृत उदाहरण को चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता नित्यं चतुर्भृजः' 
के रूपमे बदलदे तो यहाँ परिकर का सन्देह भी नहीं रहेगा श्रथवा देवः" को 
विशेषण मानकर यदि उसका श्रथ दिव्य शक्तिसम्पन्न करे तो भी यह उसका 
उदाहरण वन ही जाताहै। इसी तरह शंकरः शं करोत्‌ मे परिकराकूर ही है। 
लक्षण ग्रन्थ को "लक्ष्यः का भ्रनुसारी बनना चाहिए यदि (लक्ष्य' है तो उसका लक्षण 
बनना ही चाहिए । अ्रतः इस श्रलङ्कार कौ ऊदधावना करने वाले जयदेव श्रौर उसे 
स्वीकार करने वाले ग्रप्पय का प्रयास स्तुत्य है। 

२५. इलेष श्रलङ्कार : - 

नानामिघस्याथेस्याश्रयणं इलेषः इिलष्यतोऽर्थावस्मिन्निति व्युत्पत्तेः ? 
तथा नानाथं.. -स्पदः*“* ्र्थात्‌ अनेक ्रथं जहाँ वाच्य होते है, वहाँ इलेष होता हे । 
इसके तीन भेद वताए गये है (१) भ्रनेक वण्यं भ्र्थो का इलेष (२) भ्रप्रस्तृत 
म्र्थोका इलेष, (३) प्रकृत ओर श्रप्रकरृत ्र्थो का इलेष । सवेदोमाधवः' में 
सवदा उमाधवः पायात्‌ यः गंगामदीधरत्‌ सवंदः माधवः पायात्‌ यः रंगं पवेतं 
गोवधेनं (कृष्णसर्पेण) गाम्‌ पृथ्वीं वराहवतारेरण श्रदीधरत्‌' इन दा प्रकृत 
वणेनीय हरिहर विषयक श्र्थोके भ्रभिधानके कारण प्रकृताथइ्लेष है । यहां 
हरि श्रौर हर दोनों उपास्य दै, इसलिए दोनों प्रकृत तधा वर्णनीय दै, रतः प्रकृतार्थ 
विषयक्र इलेप हे । श्रयं प्रकृत. -भरक्‌तत्वात्‌ श्र्जेन..-वितना५उ मे हरिरा मगेर 
हितसंकितना कृ संगेन श्रव्जेन चन्द्रेण तथा हरिरा सूर्येण श्राहितसद्ितिना उत्पादित 
सामथ्येन (लकार सकारयोः इलेषेऽभिन्नस्वीकारात्‌) श्रव्जेन कमलेन तव सुखं 
तुल्यम्‌' इस पदच्छेद के द्वारा उपमान चन्द्र ्रौर कमल विषय, दो ्र्थोँ में इलेष है । 
यहां वणेनीय मुव म्रौर श्रवणेनीय चन्द्र श्रौर कमल । ग्रतः श्रघ्रकृताथं दलेष हे । 
ग्रब्जो जेवानुकः सोमः इति है मः । हरिर्वाताकं चन्दरेणयसोपेन्द्रमरीचिषु इति विहवः । 
इन कोशो मे हरि तथा श्रवज शब्द सूर्यादि भ्रमे पटे गयेदै। 

'उच्चरद्‌...पतिः में उच्चरद्‌ भूरिकीलालः प्रसरद्बहुरुधिरः वाहिनी 
पतिः५* (सेनापत्तिः) मीष्मः शुशुभे इति तथा उच्चरतभुरिकोलालः प्रवहदूबहुलजलः 
वाहिनीपतिः नदोपतिः (समुद्रः) रुश्ुभे इस व्याख्या के श्रनुसार भीष्म-वणेनीय तथा 
समुद्र-प्रवणंनीय के बीच दिलष्ट श्र्थं का प्रतिपादन होने से प्रकृताप्रकृताथं 
दलेष हि । 


५२. नानाथ संश्रयः श्लेषो वर्ण्यावरण्योभियास्पदः । 
- भ्रागाधरभटट : कूुवलयानन्दकारिका १।६२ पूर्वादधं 
५३. श्रन्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणदहितासक्तिना । 


--वही, १।६३ पूर्वां 
५४. श्राशाधरभदट्ट : कुवलयानन्दकारिका १।६३ वृत्ति 
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मसम्मट अ्रादि ने सभग तथा श्रभद्धं दोनों श्लेषो को शब्दालङ्कार माना ह्‌ं। 
इसीलिए “सवंदो माधवः" जहाँ शब्द को विभिन्न रूपमे भद्ध करनेसे दलेष होता 
हं वहां भी इलेष शब्दालङ्कार हं श्रौर श्रव्जेन तन्मुखम्‌ में ्रभङ्ख इलेष भी 
शब्दालङ्कार ह । उनके भ्रनुसार शब्द के साथ श्रन्वय प्रौर व्यतिरेक रखने वाला 
ग्रलङ्काररब्दाल कार कहलाता हं । सभङ्ग प्रौर श्रभङ्धं दोनों इलेष शब्दविहोष के 
साथ जीते हैं ग्रौर उसके श्रभाव मे मरते हैँ । इसलिएवे शब्दालङ्कार हैं । 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
ग्रहो युसहशगी वृतिस्तुलाकोटेः रवलस्य च ॥। 


इसके पर्याय के परिवतंन मे भी उलेष रहता टह । इसलिए श्रथर्लेष ह । 
मम्मट लिखते हैँ - “दरापि सभंगाभगो शब्दंक समाभयोौ इति दये\र पि ब्दश्नेषत्व- 
मुपपन्नम्‌ । श्रथंश्लेषस्य तु स विषयो यत्र शब्द परिवतनेऽपि न ऽनेषत्वखण्डना ।** ५“ 


इस तरह भामह, रुद्रट, मम्मट, विङ्वनाथ ग्रौर जगन्नाथ ने संमंगामंग 
दलेष को शब्दालङ्कार श्रौर श्रथ इलेष को प्र्थालङ्कार मानां । भ्रप्पय इलेष को 
ग्रथलिङ्कार ही मानते । भ्रप्पय के भ्रनुसार सभी प्रकार के दलेषों मे चमत्कार का 
कारण श्रनेकाथं की श्रमिधेयतारह। ग्रतः रलेष भ्र्थालङ्कारदहीटहं। श्रत्र सभंग 
शज्दश्लेषः । श्रमङ्धस्त्वथश्लेषः । श्रमद्धस्त्वथंदइ्लेष इति केचित्‌ । उमयमपि 
शञ्दालंकारः इत्यन्ये । उभधमप्यर्थालंकार इति स्वाभिप्रायः । “° 


च 


वाहिनीपति : क श्रथ भट्ट जी ने भीष्म' क्रिया ह इस व्याख्या से 
भीष्म से सम्बद्ध श्रथ प्रकृत हो जाताहं। इसलिए इस उदाहरण का प्रकृताप्रकृत 
विषयक इलेष का उदाहर मानने मे सरलता होती हं । 

मेरे विचार में यहु उदाहर शब्दशञक्त्युद्‌मवध्वनि का है। क्योकि यहां 
प्रक्रत श्रथ श्रमिधासे श्राताहं। प्रकरण के कारण श्रभिधा जव प्रकृत श्रथ में 
ही नियन्तित हो जाती हं तव व्यञ्जना से समुद्र पक्ष का श्रथ भ्राता हं । दोनो र्थो 
ने सम्बद्धता स्थापित करने तथा अ्रसंवद्ता को दूर करने के लिए “सेनापतिः नदी- 
पतिरिव" इस उपमालङ्कार की उपस्थिति होती हं । श्रतः यहां शब्द शक्त्युद्‌भव 
ग्रलङ्कार ध्वनि ह । मट्ट नै इस श्रावदयक बात का उल्लेख यहां नहीं किया हं । 


२४. श्रप्रस्त॒त प्रज्णंसा :-- 
्रप्रस्तत... प्रस्तुताश्रया: इस कारिका तथा उसको व्याख्या ग्रप्रस्तुत'... 





५५. श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, ६३ वृत्ति 
५६. श्रप्रस्तत्रशण॑सा स्यात्सा यत्र प्रस्तताश्रया । 
--भ्राशाधरभट : कवलयानन्दकारिका, १।६४ पूर्वाद्धं 


----~ येये, 
। त = = 
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प्रक्ताथेपरा मवति ।८~ के श्रनुसार जहां स्रप्रस्तुत भ्र्थं वणन प्रस्तुत श्रथं की प्रतीति 
मे परिणत होता है, वहां ग्रप्रस्तुत प्रशंसा श्रलङ्कार होता टै । जसे एक...-याचते'५= 
प्र्थात्‌ पञ्ियों मे केवल पक्षी (चातक) ही धन्य दै, कृताथं है, जो इन्द्र के श्रत्तिरिक्त 
किसी से याचना नहीं करता । यहां चातक के वाच्याथं रूप भ्रप्रस्तुत वृत्तान्त से क्षुद्र 
याचना न करने वाले स्वाभिमानी याचकरका वृतान्त प्रतीत होतादहै। ग्रतः यहां 
ग्रप्रस्तुत प्रशंसा प्रलङ्कुारदहे। इम अ्रलङ्कुर में व्यंग्याथं की प्रतीति होने पर घ्वनि 
नहीं मानी जाती हे, क्योकि वहाँ प्रस्तुत व्यङ्ग्यार्थ म्रप्रस्तुत वृतान्त रूप वाच्यार्थं 
का ही पोषक होता हं । ग्रतः गुणीभूतव्यङ्ग्य मानते है । 

पुवक्ति उदाहरण मे तुल्य भ्रप्रस्तुत श्रथ की प्रतीति होती हं । इसलिए यह 
सारूप्यया तुल्य निबन्धन प्रप्रस्वृत प्रशंसा का उदाहरण हं । इसके पांच भेदों की 
चर्चा मूल कारिका में नहीं की गई हं । कुवलयानन्द की वृत्ति मे मम्मट की भेद 
प्रतिपादक कारिका उद्धत कौ गई ह ।५९ उसको प्रााधरभट्ट ने यहाँ मूल ग्रन्थ 
मे स्थान देकर व्याख्या भागमें चार उदाहरण दिए ये पद्य स्वयं उनके द्वारा 
रचित टे । 

संसारानल.. . संसारबन्धनात्‌ ।< ˆ श्रजामिलो.. -मुक्तिमाक: इस तरह 
इसके ये पांच भेद व्पाख्पा भाग में सोदाहरणा दिये गये दै। (क) कायं प्रस्तूते 
सति कारणस्याप्रस्तुततस्य कथनप्र (२) कारणं प्रस्तुते कार्यस्याप्रस्तृतस्य वणनम्‌ 
(३) सामान्ये प्रस्तुते विशेषस्याप्रस्ततस्य कयनम्‌ (४) विशेषे प्रस्त॒ते सामान्यस्था- 
प्रसतुतस्योक्ितिः तस्थे प्रस्तुते तत्तुल्यस्याप्रस्तृ तस्य प्रज्ञं सनम्‌ । इनमें पञ्चम भेद का 
उदाहरण `एकः कती..-याचते5 ‡ हौ चन्द्रालोक श्रौर कुवलयानन्दमे दिया गया 


॥ 





५७. म्रप्रस्त॒तप्रशंसा नामालंकारः स्यात्‌ । यत्र सा श्रप्रस्तृताथस्य प्रशंसा वणंना 
प्रस्त॒ताश्चथा प्रस्तृतमाश्चयतीति प्रस्तुताश्रया प्रकृताथेपरा भवति । 
--प्राशाघरभटू; क्‌वलयानन्दकारिका, १।६४ वृत्ति 
५८. एकः कृती शकुन्तेषु योन्यं शक्रान्न याचते । 
--वही, १।६४ पूर्वद्धं 
५६. श्राज्ञावरभटु; कुवलयानन्दकारिका १।६४ में उद्धृत काव्यप्रकार दशमोल्लास 
का० ९८० उ० (सूत्र १५१) 
६०. संसारानलतप्तोऽयं हरि शरणमिच्छति । हरेमेक्ता हि बहवो मुक्ताः संसार- 
बन्धनात्‌! -- वही, १।६५ वृत्ति मे उद्धृत । 
६१. श्रजामिलो दुराचारः स्मृतिमात्रादमुञ्च्यत। धन्यो नारायणं जल्पन्नज्ञानादपि 
म्‌क्तिभाक्‌' कू० का० १।६५, वृत्ति उद्धृत । 
०२. एकः कृती शकुन्तेषु योऽन्यं शक्रान्न याचते । 
-- वही, १।६४ पू 
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१६९८ श्राराचरमद्‌ट 
हं । प्रथम का उदाहरण भट्ट जी का यह श्रथं पद्याथं ह संसारानलतप्तोऽयं हरि 
जरखमिच्छति संसार के प्रनल (क्लेश) से तप्त यह व्यक्ति हरि की शरण लेना 
चाहता हं । यहां संसार तापान्ति कारक मुविति रूप कायं प्रस्तुतं हं, वणेनीय है, 
उसे तहीं ककर मुक्ति के कार्ण हरि शरणेच्छारूप कार्ण का ग्रभिधान हं । 
इव कारणा से कायं की श्रभिव्यक्ति होनी हं । द्वितीय का उदाहरण भट्ट विरचित 
यह पद्यांश है --हरेभक्ता हि बहवो मुक्ता संसारबन्धनात्‌ यहाँ मोक्षार्थी को हरि 
की भवित करनी चाहिए । यहं कारण प्रस्तृत हं । उसे न कहकर भक्त जनों से 
प्राप्ति मुक्ति रूप कायं का ्रभिधान है, इससे कारण की प्रतीति होती हं । व्रतीय 
ग्रौर चतथ भेदो का उदाहरण उनके द्वारा रचित यह पद्य हं-- 
ग्रजाभिलोदुराचारः स्मतिमत्रादसुच्यत । 
धन्यो नाराय जल्पन्नज्ञानादपि सुक्तिमाक्‌ ॥ 
पर्थात्‌ दुराचारी अ्रजामिल व्याध भगवानु के स्मरण मात्र से सक्त हो 
गया । भ्रज्ञानपूवंक भी (नारायणः बोलने वाला धन्य प्रौर मुक्ति का भागी हौ 
जाता हं । 
यहाँ पूवि मे नौ प्रकार की भवितयों का माहात्म्य प्रस्तुत (वर्णनीय) हं 
उसे न कहकर भक्ति की एक विधा स्मृति काजो कि विशेष हं, कथन हुं। इ 
तरह विद्योष से सामान्य की ्रभिव्यक्ति होती हं । 


& 3 


उत्तराद्धं मे श्रजामिल धन्य हुं, यह विशेष कहना था, परन्तु उसके स्थान 
पर॒ “मुक्तिवाक्‌ धन्यः" यह्‌ सामान्य कहा गया हं । उस सामान्य से विशेष की 
प्रतीति होती हं । पञ्चम भेद का उदाहरण यद्यपि मूलमेंदहं, तथापि लगे हाथ 
उसका भी नया उदाहरण दिया गया है--हंसो धन्यः--भ्राधरितः!९“ हंस पक्षी 
धन्य ह, जिसने ग्न्य नदियों को श्रपना भ्राश्रय न बनाकर गद्धा को श्रपना भ्राश्रय 
बनाया हं । यहाँ हरिभक्त धन्य है जो क्षुद्र फलप्रद प्न्य देवताग्रौ को छोड़कर 
मुक्तं रूप परमपुरुपाथं साधक हरि की भक्ति करते हे । यह्‌ तुल्य प्रस्तुत ह । उसकी 
जगह पूर्वोक्त भ्रप्रस्तुत वाक्याथ का कथन हुभ्राहे। 
भक्तिपरक उदाहरण का निर्माण यहाँ प्रशस्त हं, परन्तु प्रारम्भ के चार 
उद्राहरणो में ग्रप्रस्तुत प्रशंसा की प्रवगति व्थाख्या सपक्ष है। इसलिए्‌ स्पष्टता 
की कमी खटकती हं । 





६३. प्रागाधरभद्र; कृवलयानन्दकारिका, १।६५ वृत्ति मे उद्धत । 
६४. हंसो धन्यो नदीरन्यास्त्यक्त्वा गद्धां य भ्राध्रितः। 
वही, १।६५. वृत्ति मे उदध.त । 
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श्रलङ्कार विवेचन १६५ 


२५. प्रस्तुताकुर श्रलङ्कार :-- 

प्रस्त्‌तेन. - -प्रस्तुतांक्रः< “ प्रस्तुत वाक्याथंके द्वारा प्रस्तुतं वाक्याथ या 
प्रस्तुत वृत्तान्त से प्रस्तुत वृत्तान्त के चयोतन में प्रस्तुतांकुर भ्रलङ्कार होता है । जैसे कि 
भद्ध कण्टकेदधया प्र्थात्‌ हे मङ्ख । मालती के रहते हए कण्टको से व्याप्त केतकी 
से तुभेक्या करना हं । उद्यान में प्रीतम के साथ विहार करती हुई किसी नायिका ने 
मृज्घ के प्रति यह वाक्य कहा दहै । इसलिट्‌ यहाँ भृ ङ्ख वृत्तान्त श्रौर नायक वृत्तान्त 
दोनों प्रस्तुत हैँ । इसलिए यहाँ लक्षण समन्वय होता ह । श्रत्र वादिकायां........ 
लक्षखानुगमः ।* € 

इस श्रलद्धुार की उद्धावना सवेप्रथम भ्रप्पयदीक्षित ने की । प्राचीन श्रलंकार 
ग्रन्थों मे इस श्रलंकार का वणन नहीं हुश्रा हं । श्रन्य श्रालङ्कारिक इसका अन्तर्भाव 
गरप्रस्तुत प्रशसामें ही करते हैँ वे कहते है कि माना कि यहाँ दोनो वृत्तान्त प्रस्तुत है । 
उद्यान मे नायक-नायिकाके विहार के सन्दभेमें कहै जाने के कारण वहां रमर 
वृत्तान्त जंसे प्रस्तुत है । वेसे नायक वृत्तान्त भी प्रस्तुत हं । तथापि दोनों में कवि की 
विवक्षा नायक वृत्तान्त में प्रधान हं श्रौर भ्रमरवत्तान्तमें गौण । इस तरह गौर 
होने से श्रप्रस्तुत हो जाना श्रौर कामूकवृत्तान्त का द्योतन होने के कारण उसका 
ग्रन्तर्भाव श्रप्रस्तुत प्रशंसा में ही हो जाताह्‌। इमे श्रलग श्रलंकार नहीं मानना 
चाहिए । 

जगन्नाथने लिखा हु "एतेन हयोः प्रस्तुतत्वे प्रस्ततांक्‌ रनामान्योऽलङ्कार 
इति कवलयानन्दादयुक्तमूपेक्षणीयम्‌ । †कचिद्‌ वलक्षण्यमात्रेणालङ्कारान्नरताकल्पने 
वाग्‌ भङ्गीनामानन्त्या दल ङ्का रानन्त्य प्रसङ्ग इत्यसक्‌ द वेदितत्वात्‌ ।< 

इस प्रकार जगन्नाथ ने लिखा हं कि यहाँ समासोक्ति या ग्रप्रस्तुत प्रशंसा- 
माना जा सकता हुं । क्योकि प्रधान विवक्षा होने से प्रस्तुत श्रमरवृत्तान्त से कामुक 
वृत्तान्त कौ परिस्फ़ति होती है। इसलिए "समासोक्ति चेत्‌;>= इस लक्षण का 
सद्धमन हो जाता । ्रथवा भ्रविवक्ना के कारण गौण होने से ग्रप्रस्तुत श्रमर 
वृत्तान्त से प्रधान विवक्षा के कारण प्रस्तुतवुत्तान्त-कामुक्वत्तान्त कौ प्रतीति होने से 
इस भ्रलडः कार का प्रन्तभवि भ्रप्रस्तुत प्रशसामेंहीहो जाता टै । 


६५. प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य चयोतने प्रस्तृतांक्रः । 


६९६. भ्रत्र वाटिकायां कामुके शुण्वति सति मङ्ख प्रतीयमुक्तिरित्युभयोः प्रस्तृत- 
त्वाल्लक्षणानुगमः । --भ्रागाधरभद्ु; कुवलयानन्दकारिका १।६६ वृत्ति 


६७. पण्डितराज जगन्नाथ : रसगंगाधर, पृ° ५४५ (उद्योत टीका) 
६८. समासोतितिः परिस्फूतिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेत्‌ 
--ग्राराधरभदु; कुवलयानन्दकारिका १।५६ पूण 








१९६ श्रालाघधरमर्‌ट 


नागेश भटट ने काव्यप्रकाश प्रदीप को व्याख्या-उद्योत-मे इसका म्रन्तर्भाव 
ग्रप्रस्तत प्रशंसा में माना है। वे कहते दै--म्रप्रस्तुत प्रशंसा मे भ्र्रस्तृत का 
मर्थं मुख्य तात्पर्यं विषीभूत श्रथं से प्रतिरिक्त लेना चाहिए । इस तरह्‌ मृ द्ध वृत्तान्त 
यहाँ श्रप्रस्तत वृत्तान्त सिद्ध होता प्रौर उससे कामुकवृत्तान्त-प्रस्तुतवुत्तान्त कौ 
प्रतीति होती है । म्रतः यह ग्रलङ्कार भ्रव्रस्तुत प्रशंसा ही दहे । 

रसगद्धाधर तथा नागेश का प्रायः खण्डन करके म्रप्पयके मत का समथंन 
करने वाले श्रलङ्कारचन्दिकाकार वंद्यनाथ तत्सत्‌ भी इस श्रलङ्कार का समथेन 
नहीं करते 1 ग्रतः इसको श्रलङ्कारान्तर नर्ह/ माना गया है । 

मेरे विचार मे जगन्नाथ के पूर्वोक्त उद्धरण से यह प्रतीत होतार किवे इस 
ग्रलङ्कार में ्नप्रस्तत प्रशंसा से कं वं लक्षण्य का प्रनुभव अ्रवर्य करते है कि थोडी 
विशेषता क आ्रधार पर भिन्न-भिन्न श्रलद्धार मानने पर ग्रलङ्कारों की संख्या 
ग्रनन्त हो जायेगी । इस उर से वे पृथक्‌ श्रलङ्कार नहीं मानते है। यदि वंलक्षण्यहे 
तो श्रलङ्कारान्तर मानना ही चाहिए । थोडी विशेषता होने पर ही पणपिमा ग्रौर 
लुप्तोपमा मानते र, वाच्या श्रौर प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा मे थोडासाही तारतम्य है, 
व्याजस्तुति एक प्रकार से श्रप्रस्तत प्रशंसा टी टै, परन्त्‌ प्रस्तुत स्तुति से 
निन्दा ग्रौर श्रप्रस्तत निन्दा से स्तुति कीं प्रतीति रूप थोड़ी-सी विलक्षणता को 
गराधार बनाकर इसे जैसे पृथक्‌ श्रलङ्कार का दर्जा दिया गवा है, उसी तरह 
्रस्ततांकुर को भी श्परस्तुत प्रशंसा या समासोवित से कुचं वेलक्षण्य देखकर पृथक्‌ 
स्थान देना ही चाहिए) 

प्राशाधरभट्टने दसकरे प्रथक्‌ ्रलङ्कारत्व कोको लेकर किए गए श्रप्पय के 
प्रयास तथा उपके खण्डन मे प्रवृत्त ग्राचार्यो का कुचं जिक्र नहीं किया है । 
२६. पर्यायोक्त श्रलङ्कार : 

प्ययिोक्त के दो भेदों का उल्लेख ब्रप्पय ते क्रियादहै। (१) गम्यस्य 
भंगयन्तराश्रयवर्ण॑नम्‌ (२) व्याजे नामीष्टसाधनम्‌ । नमस्तस्मे कतौ येन सुधा राहूु- 
वधृक्चौ राहू वध्‌ के कुचं को व्यर्थं बनाने वाले भ्र्थात्‌ भोगरहित बनाने वाले को-- 
विष्ण को नमस्कार । इसे राहुशरं रच्छेत्ता विष्ण रूप गम्य श्रथं का कथनटहैजो 
विदग्धभद्खी भणिति होने से श्रधिक चमत्कारी दै "यामि चूतलतां द्रष्ट्‌ युवाभ्या- 
मास्यतामिह ।६ < दूती श्रपनी इस उवित से कायं का सम्पादन करना चाहती दै। 
दसलिए उसकी इस कपटोक्ति में ह्ितीय प्रकार का व्याजोक्ति श्रलद्कार है। 
्आा्ाधरभटट ने इस प्रलङ्कार की व्याख्या मे कोई नई बात नहीं कही है । 
२७. व्याजस्तुति श्रलङ्‌ कार : 

निन्दा के द्वारा स्तुति गम्य हो या स्तुति से निन्दा गम्य हो तो व्याजस्तृति 





७९ श्रा्ाधरभट्‌ट : कुवलथानन्दकारिका {।६८ उ 


क 
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ग्रलङ्कार होता है । जसे कः स्व्धुनि.. . दिवम्‌ ७० भ्र्थात्‌ हे गंगे त॒भमे विवेक नाम- 
मात्र को भी नही दहै, क्योकि तुम पापी को भी स्वगं प्हुंचादेती होजो कि महान्‌ 
पुण्यसे प्राप्त होता टहै। यहाँ वाक्याथ निन्दापरक है परन्त्‌ उसमे गङ्गा का 
माहात्म्य प्रगट होने से स्तति प्रतीत होती हे। 

साधु. . - दन्तेरपिनवंरपि) शावा दूती, शावा इससे बदटकर तुम क्या 
कर सकती थी कि त॒म मेरे लिए दांतों से म्रौर नखों से भौ क्षत-विक्षत वनी। यहां 
दूती के प्रशंसापरक वाक्याथं से यह व्यंग्य प्रतीत होता है :- 

^त्वं मम पत्या कृतसंसर्गा मम महानयेकारिरणी श्रि, तेन कत संमोगा त्वं 
मम शात्रुत्वमाचरितवतीत्यादि निन्दा गस्यते। दीक्षित ने इसके पांच भेदोका 
सोदाहरण निरूपण किया है । वे हैँ (१) एक विषयक निन्दा से स्त॒ति की व्यञ्जना 
(२) एकर तरिषयक स्तृति से निन्दा की व्यञ्जना (३) भिन्न विषयक निन्दा से स्तृति 
को व्यञ्जना, (४) भिन्न विषयक स्तुति, से निन्दा की (५) भिन्न विषयक स्तुति से 
स्तुति की व्यञ्जना । इनमें प्रारम्भ में “व्याजेन स्तुतिः, व्याजरूपा स्तुतिः' ये दोनों 
व्युत्प्तियां घटित होती है । भट्ट जीने इन भेदो की चर्चा नहींकीदटै रौर न म्न्य 
भ्रालङ्कारिकों के ग्रनुसार भिन्न विषयकं स्तृतिनिन्दा वाले तीन भेदों का श्रन्तर्भाव 
ग्रप्रस्तुत प्रशंसामें होता रै । यह दिखाया है । न यह कहा है कि इस 
ग्रप्रस्तुत प्रशंसामे भ्रन्तभवि हो सकता है, परन्तु निन्दा से स्तुति भ्रादि में चमत्कार 
देखकर इसका यह नामकरण किया गया हे । 


२७. व्याजनिन्दा श्रलङ्कार :- 
भिन्न विषयक निन्दा से निन्दा की प्रतीति में व्याजनिन्दा मानते हैँ । जसे 
विधे... .च्छिरः०- मे हरिनिन्दया दुःखमयप्रपञ्चकर्तुः विधातुः निन्दागम्यते । 


२८. भ्रपेक्षालकार :-- 

ग्रापेक्ष के तीन भेद बताए गए हैँ (क) स्वयमुक्तस्य श्रथेस्य †{कचिदचार 
पुरस्सर प्रतिषेध (२) निषेधामास से श्रथं विदेष की म्रभिव्यक्ति (३) विधि के 
स्पष्टतया निषेध के गूढ रहने से प्राक्षेपालङ्कार तीन प्रकारका होता है। चन्दर 


७०. कः स्वर्धुनि विवेकस्ते नयसे पापिनो दिवम्‌ 
--प्राशाधरभटट : वूंवलयानन्दकारिका १।६९ उ० 
७१. साधु दूति पुनः साधु कतंव्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदथं यिल्‌नासि दन्तेरपि नखेरपि ॥'" 
--श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।७० 
७२. विधे स निन्यो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिराः 
--भ्रालाधरभट्ट : कुवलयायन्दकारिका, १।७१ उ 
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८ के लिए चन्द्रसे दर्शन देने की प्राथेना रूप भ्र्थं का निषेध 
किया गया है, वहं इसलिए कि जब प्रियतमा का मूख प्रह्लादक ही तो चन्द्र 
दर्शन से क्या लाम 
"नाहं दूती .- , परमः» में दूतीत्व का निषेध यह्‌ व्यक्त करता दहैकि श्न्य 
दूती की तरं मिथ्यावादिनी नही हं । इसीलिए श्रापके विरह में नायिकाकी 
अवस्था का जो मने वणन किया है, उसे अ्रन्य दूती की उक्ति की तरह ्रतिद्यायो क्ति- 
पूर्णं मत मानिए। उस्व। ताप, प्रलयकालीन भ्रसि्नि की तर्ह्‌ हे । ग्रतः श्राप 
उसकी उपेक्षा न करे श्रौर उससे शीध्च मिलकर उसके विरहसंताप को दूर करे, 
नहीं तो उसके प्रा वियोग श्रवद्यंभावी है। यहं नाहं इतीति निषेधस्य (नाह 
(सिथ्यावादिनीति) सिथ्यावादिः्वे पयंवसानात्‌ (निषेधस्य) श्रमासत्वम्‌' <“ इसलिए 
निषेधाभास होने से लक्षण समत्वय होता है। 





तृतीय ग्रक्षेप का उदाहरण दहै- गच्छं गच्छसि चेत्‌ कान्त तत्रव स्याञ्ज- 
निम कान्त ! तुम जाते होतो जाश्रो मेरा भी जन्म वहींहो जहांतुमजा रहे होः 
रन्त मे जो इच्छा प्रगट की जातीदहै, वही श्रभीष्ट होतार, इस न्यायके ब्रनुसार 
यहाँ यह्‌ श्र्थं प्रगट होता दै कि तेरे विरह कोसहन करमेमें ग्रसमथं मेरा विरह 
क कारण होने बाले निधन के वाद तरे समागम योग्य स्थान पर्‌ जन्म होगा। इस 
कथन से इस प्रथं की प्रतीति हती दैकितुम मेरो जिन्दगी बचाना चाहते हौ तो 
मत जाश्रो । इस तरह यह्‌ निषध प्रगट होता द । इस तरह विधि स्पष्ट दहै म्रोर गूढ 
निवेध व्यङ्ग्य है । श्रत: श्राक्षेप का तृतीय प्रकार यहां है-- 

भरन्ते या मतिः सा गतिरिति न्यायेन' त्वद्धिरहक्षमाया मम विरहजन्यमर- 
रन्तरं {वःसमारमयोग्ये देशे जरम मविष्यतोःयथः। मज्जीवनमिच्छसि चेत्‌ मा 
गच्छेदित निषेधो गूढः <` 
२९. विरोधामास श्रलङकार :-- 

जहाँ दो भ्र्थोमे विरोधका श्राभास होता है भ्रर्थात्‌ वस्तुतः विरोधनं 
होते हृए भी सुनते ही विरोध दीखता ह, परन्तु उसका परिहार हौ जाता हो वहां 


साना क 


७३. चन्द्रः संदशंयात्मनमथवास्ति प्रियामूखम्‌ 
--प्रालाधरभटट : कूवलथानन्दकारिका, १।७२ उ० 
७४. नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः 1 
--भ्राशाधरभटट : कूवलयानन्दकाररिका, १।७३ उ० 
७५. भ्रालाधरमट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।७४ उ० 
७६. वही. १५४ वृत्ति 
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विरोधाभास होतादहै। जंसे-विनापिह रिरौ ।७७ है तन्वि । बिना हार के भी 
तेरे वक्षोज हारी (हारयुक्त) हैँ। यह्‌ विरोध तब दूर हो जाता हु, जब देखते हँ 
कि हार नहीं पहनने परमभी तन्वी के वक्षोज (कुच) हारी मनोहारी, मन को 
हरण करने वाले हैँ । मनोहर हं तो कथनमे विरोध का परिहार हो जाता हे। 
"किमिव हि मधुरारणां मण्डनं नाकतीनाम्‌ कालिदास के इस वचन के अनुसार 
हार के विना स्वाभाविक मनोहारिता यहां भ्रभिप्रेत हं । श्रतः विरोध का 
प्राभास मात्र होने से यहाँ विरोधाभास हं । 
काव्यप्रकारा मे इसके दद भेद कहे गए है-(१) जाति का जाति के साथ 

विरोधाभास, (२) जाति का गुण के साथ विरोधाभास (३) जातिका क्रिया के 
साथ विरोधाभास (५) गुणका गुण (६) क्रिया (७) द्रव्य के साथ विरोधाभास 
(८) क्रियाका क्रिया के साथ (६) द्रव्य के साथ विरोधाभास श्रौर (१०) द्रव्यका 
द्रव्य के साथ विरोधाभास । 

 कूवलयानन्दकारिका मे उन भेदो के परिगणन न होने के कारण बताते हए 
भट्ट जी लिखते हैँ कि विरोधाभास इलेषमृलक होने पर ही चमत्कारी होतादहे । 
इसलिए उन भेदकौ चर्चान करके कारिका में इलेष मूलक विरोधाभासदही 
बताया गया है-- काव्यप्रकारो तु जात्यादिभेदाद्‌दशविधोऽयम्‌ ।७ = 


#, 


३०. विभावना श्रलङ्कार :- 

काररा के बिना कायं की उत्पत्ति मे विभावना श्रलङ्कार होता ह । कारण 
के बिना कार्यं की उत्पत्ति हो नहीं सकती भ्रतः लक्षणस्थ कारण विना का श्रथ, 
"प्रसिदढधकारणोक्ति विना' करना चाहिए । इसलिए भट्ट'जी कहते है-- कारणं प्रसिड- 
कारर्णोकिति विना इत्वर्थः ।७९ जब प्रसिद्ध कारण कायं का जनक नहीं तो स्वयं 
सिदध है कि कोई भ्रप्रसिद्ध कारण रहा होगा । यहाँ श्रथं "विभावना इस व्युत्पत्ति 
विशेष के द्वारा निकालते हए भट्ट जी कहते है-- विभाव्यते विचायते काररणम- 
स्थाप इति युत्पत्तेः बाहु लकादधिकरणे युच्‌ =° यहां रक्तिमा का लोक प्रसिद्ध 
कारण लाक्षारस (्रालक्तक) से रंगना है, परन्तु उसके बिना भी त्वच्चरणदय रक्त 
है, श्रत: विभावनासे चरण की स्वाभाविक रक्तता प्रतीत होती है, इसीलिए 
स्वाभाविकता रूप कारण यहाँ विचारा जाता दै-- 


७७ विनापि तन्वि हारेण वक्षोजौ तव हारिणौ । 
ग्रााधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, १।७५ उ० 
७८. भ्रालाधरभट्ट, कूवलयानन्दकारिका १।.५ वृत्ति 
७९. वही, १।७६ वृत्ति 
८०. वही 








२०० भ्राज्ञाधरमटट 


'त्वच्चरणद्यं लाक्षारसासिक्तमप्यलक्ताच्छुरितमपि । पाठान्तरे लाक्षार- 
तेनासमन्तात्सिक्तं न भवतीति रक्तमस्ति । स्वमावादेवेतिमावः ।= ' 
विरोधाभास से इसका पाथक्य बतति हृए भट्ट जीने लिखा है कि-पुत्र 
(विरोधाभास) विरोधोक्त्या चमत्कारः । इह तु कारणान्तरोक्त्या चमत्कारः 1 
मेरे विचार मे कारणान्तरोक्त्या के स्थान में कारणान्तराभिग्यक्त्या लिखना चाहिए 
क्योकि यहां “स्व भावरूप कारण का “राब्देन' कथन नहीं है, किन्तु वह्‌ व्यञ्जना से 
ग्रभिव्यक्त होता है । 
भटट जी ने यह्‌ स्वीकार कियाद करि विरोधाभास रलेषमूलक होने पर दही 
चमत्कारक होता ह । प्रतः विना इलेष के चमत्कारी पूर्वोक्त विभावना का पाथंक्य 
स्पष्ट ही है-श्रत्र इ्लेषम्‌लत्वं नास्तीति श्रपरो विज्ञेषः।= 
कुवलयानन्द मे 'तच्चरणद्रयम' पाठ हं किन्तु यहां 'त्वच्चररद्रयम्‌'=उ यह्‌ 
पाठ इसीलिए किया गया ह, कि जिससे नायिका में वणनीयता स्पष्टतया प्रतीत हो । 
द्वितीय विभावना में कारण के श्रपुष्कलत्व मे भी कायत्पित्ति का वणन किया जाता 
हं-हैतुनां... तद्र्णनम्‌ जसे श्रस्त्ररती.. मन्मथः? * में मन्मथ के कुसुम के बाणो में 
तीक्ष्ण श्रस्त्र-खद्ध भ्रादि ग्रौर कठिन श्रस्त्र-गदा श्रादि का ्रभाव होने से पृष्कलता 
का श्रभाव या श्रसमम्रत्व होने पर भी मन्मथ जो संसार को जीतता हुं उसका कारण 
ब्रह्मा वरदान हं । जिससे प्रबलतम बना हुभ्रा काम संसार को जीतता हं। यहां 
प्रसिद्ध भ्रस्तं की ग्रपेक्षा के विना जगजञ्जय के श्रभिधान तथा ग्रप्रसिद्ध कारण-ब्रह्मा 
कै वरदान की श्रभिव्यक्तिमें चमत्कार ह । वहाँ भी विरोधोक्ति मे चमत्कार नहींह, 
ग्रतः विरोधाभास से यहु भेदभी प्रथक्‌ हं । श्रत्र श्रस्त्राणामनेकविधत्वामावाद- 
पुष्करत्वं तथाविधानामपि विधात्रुकरेण जगज्जयसाधनत्वमिति विधात्‌वरोजितस्य 
कामस्य प्र सिद्धास्त्रनिरपेक्षत्वेन सामन्यसंपादकत्वामिधानाच्चमत्कारः । श्रत्रापि 
विरोधोकतौ तात्पयं नास्ति ।=“ 
तृतीय विभावना में प्रतिबन्धक रहने पर का्यत्पत्ति का वणन होता हं- 
का्योत्पतिस्त्रतीया सा सत्यपि प्रतिबन्धके ।=; कार्योत्पित्ति मे सवत्र प्रति- 
८१. श्राश्ाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।७६ वृत्ति । 
८२. वही, 
८३. दित्‌नां कारणानामसमग्रत्वे ्रपृष्कलत्वे सत्यपि कायत्पितिः तद्रणेनम्‌ । 
--वही, १।७७ वृत्ति 
८४. श्रस्त्रंरतीक्ष्णकठिनं जगज्जयति मन्मथः । 
--वही, १।५७ उ० 
८५. श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।७७ वृत्ति 
८६. वही, १।७८ पू्वद्धि 


#, 
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वन्धकाभाव विशिष्ट वेद्ययादि को कारण माना गया । इसलिए जब प्र्तिवन्धकः 
के रहने पर भी कार्योत्पच्ति का वणन रहता ह तो चमत्कार होता हं। कार्यो... 
द्खीकारात श्रौर नरेनद्रानेव...द्धमः-७ में नरेन्द्र (विषयैव) सपं के दंश से उत्पन्न 
विष प्रयुक्त मृत्यु को प्रतिबन्धक ह तथा उसे सांप नहीं काटता ह, परन्तु यहां 
कहा गया हं कि है राजनु । तेरा श्र्ति (तलवार) रूपी सर्पं नरेन्द्र (शत्र राजाश्रों) 
को उसता हं प्रौर मौत के धाट उतार देता हौ । इस तरह यहां उलंष के द्वारा प्रति- 
बन्धक के होते हुए भी असि रूप सपं दंश रूप कार्योत्पत्ति का वर्णेन होने से त्रतीय 
विभावना का लक्षण समन्वित होता है । टीका में “नरेन््धो वातिके राज्ञि 
विषव्येऽपि वाच्यवत्‌ इति विहवः == के द्वारा नरेन्द्र के भ्रनेक भ्रथं "दरति" का 
लक्षणा से "हन्तिः तथा श्रनत्न विष...चमत्कारः के उल्लेख द्वारा भ्रभिप्राय को 
स्पष्ट किया गया है । 

श्रत्र विषवंद्यत्वं दानक्रियायाः प्रतिबन्धकत्वेऽपि सर्पस्य 

प्रबलत्वामिव्यक्त्या चमत्कारः । = ९ 


चौथी विभावना के लक्षण मे स्रकारणात्‌' का अ्रथं कारणसद्शात्‌" किया 
गया हे, क्योकि इन के ^ प्रर्थोमे एक ग्रथ साद्द्यभी टै । इस तरह श्रकारणात्‌ 
कारण-सद्शात्‌ वस्तुतः कायंजन्म व्ण॑ने चतुर्थीं विभावना भवति । शद्खाद्‌ वीणा- 
निनादोऽयमुदेति महदद्‌मृतम्‌' मे शद्भु का उपादानहै, कामिनी कण्ठ का नहीं। 
इसलिए रूप कातिशयोक्ति है। शंख घोर ध्वनि का कारण है, उससे मधुरालाप का 
श्रवण होना ही यहां श्रदुभुतत्वदहै। वीणा रौर शद्ध दोनों शब्दका कारण है। 
इसलिए दोनो मे साद्श्य है । इस तरह कारण मधुरालापकारी वीणा सदश शद्ध से 
वीणा के समान ध्वनि का श्रवण होने से लक्षण समन्वय होता है-- 

शङ्कात्‌ शङ्धत्वेनाध्यस्तात्कामिनीकण्ठादिति रूपकातिश्यो कितः । श्रयं बौखा- 
निनादः मधुरालाप एव । वी णानिनाद इत्यत्रापि ङपकातिकयोक्तिः उदेतीति महदद- 
भुतमस्ति । घोरध्वनिकाररगस्य क््कस्य मधुरालापकाररगत्वमित्याइचयंम्‌ । तत्रापि 
परकोयकायंकारित्वमिति महत्वं बवीरणश्ञङ्खायोः शब्दकाररत्वेन साह्यं नजथंः 
यथाहुः ज्ाब्दिकाः 'तत्साहश्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता । श्रप्राजञस्त्यम मावह्च 


नजथः षट्‌ प्रकोतिताः इति । - 





८७. कार्योत्पत्तिस्तृतीया सा सत्यपि प्रतिबन्धके । 
नरेन्द्रानेव ते राजन्दङत्यसिभुजङ्धमः ॥ 
¬ श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।७०८ 
ठठ. भ्राशाधरमटु; कवलयानन्दकारिका, १।७८ वृत्ति परे उद्धत 
८६. वही, १।७८ वृत्ति 
& ०. वही, १।७६ वृत्ति 
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पञ्चम विभावना के लक्नण-विरुढात्‌ कायं संपतिद्ष्टाकाचिद्‌ विभावना { 
नें विरुद्धात्‌ प्रसिद्ध कारण विषद्धात्‌ श्रथं टीकामें करके लक्षण को पूणं बनाया 
गया है । इसी तरह उदाहरण-- जीतांश्ुकिर रास्तन्वीं हन्त सन्तापयन्ति तास्‌ में 
ताम्‌' का श्रं ्रोषितमते.काम्‌ होना चाहिए जैसा कि भट्टजी ने किया 
ह । इस तरह उदाहरणा को न्यूनता की भ्रोर टीकाकारने ध्यान दिलाया दहे । परन्तु 
मेरे विचार मे (तन्वी पद से इसका वियोगिनीत्व या प्रोषित भत्रुकात्व 
व्यक्त हो जाता दै! इसलिए इसे न्यूनता' यहीं माननी चाहिए । इस तरह इस 
कारिका मे न्यूुनपदत्व को चर्चा करना ठीक नहींदहै। भ्रतः इस दोष-चर्चा 
करो श्रन्य कारिकाभ्रों से सम्बद्ध मानना चाहिए 1 भ्रधिकपदत्व भ्रौर न्यूनपदत्व 
दोष तथा उक्षका समाधान श्रन्य कारिकाभ्रों से सम्बन्ध रखता टै, यहां 
स्मृतिवशञ उनका उल्लेख कर दिया गया हे । यदि ग्रन्थ के भ्रन्तमे इस सन्दभमें ये 
वाक्य लिवे जाते हँ तो श्रधिक वन्ञानिक होता । श्रन्न केषुचिच्छलोकेषु पादपुररणाथं 
प्रयुक्तान्ययिकान्यपि पदानि सन्तिन तत्र दोदरक्ंकयः। प्रङतमंगलत्वात्‌ । एवं 
चैववाहीत्यादीनामसंगतानामेवाधिकःत्वे दोष स्वीकारात्‌ । एवं करठिचन्न्युनपदत्वम पि 
न दोषः। श्राकांक्षित पदाध्याहारस्य सकलज्ञा(स््रसंमततत्वाच्छीघ्र प्रतीताध्याहारे 

तुदोषः । ˆ ` 

षष्ठं विभावना मे कायंत्वेन प्रसिद्ध वस्तुसे कारण का जन्म वशित होता 
है । जैसे यज्ञः पयो राज्ञिरभूत्करवत्प तरोस्तवमे कहागया दकि राजन्‌ । तेरे 
कृर रूपी कल्पतरु से यञ खूप पयोराशि की उत्पत्ति हुई भ्रथात्‌ दान केरने से यश 
फला । यहाँ कल्पतरु कौ उत्पत्ति मन्थन से समृद्रसे हई थी परन्तु यह्‌ कहा गया है 
किं करकल्पतरु से यशः पयोरारिरभ्रतु । इस तरह कायं कल्पतर्‌ से कारण समुद्र 
की उत्पत्ति बताई गई दहै । पंचम तथा षष्ठ विभावना क्रमशः रूपकातिरायोक्ति श्रौर 
ङपक से संकीणं है । परन्तु श्रलङ्क्रारान्तर से संकौणं उदाहरण देना कोई दोष नहीं 
है । यह्‌ म्रागे बताया जाएगा :-- 

हे नृप! तव करकल्पतरो यशः पयोराशिरभूत्‌ । श्रत्र पयोराशिः कारणं 
कल्पतरुट्च कार्यमिति प्रसिद्धिः तद्विपरीत व्णेनात्‌ रूपक संकौणविभावना। 
संकी णैत्वे दोषौ नास्तीत्यग्रे वक्ष्यामः ।६२ श्रागे सङ्धुर ्रलङ्कारमें कहा गयादहैकि 
्रद्धाङ्खीभाव सङ्कर में श्रलङ्कार दूसरे का उत्थापक होता है । दोषाघायक नहीं । 
३१. विेषोवित श्रलङकार : 

पुष्कलकरणे पुर्णा: कला यस्य वघोदरादित्वात्‌ साधु । पय प्तिकारणे सत्यपि 
कार्याजिनिः विरेबोक्तिः' सकल कारणा कै रहने पर भी काये कौ श्रनुत्पत्ति के वणन 
म विश्ेषोवित श्रलङ्कार होता दै । स्मर कै दीपक के दिन-रात जलते रहने पर भी 


६१. भ्रालाधरटट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।८० वृत्ति 


६२. श्राद्ाधरभट्‌ट, : कूवलयानन्दकारिका १।८ १ वृत्ति 
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मन में स्नेह क्षय नहीं हृम्रा, प्रेम भाव कम नहीं हु्रा । का भी है- न जातु कामः 
कामानामुषमोगं न शास्यति । हविषा कष्वत्मेव भ्रुय एवाभिवधंते-- (मनुस्मृति) । 
इसलिए काम भाव काशमनन होना स्वाभाविकी हे । यहाँ दीपक के जलते रहने 
पर स्नेह का क्षय हुश्रा करता है, परन्तु यहां काम रूपी दीयक के जलते रहने पर 
भी स्नेह (प्रेम) का क्षय नहीं हुभ्रा है । इसीलिए कारण के रहने परभी कायं के 
वणन के कारण विशेषोक्ति श्रलङ्कार है । यहां स्नेह (तेल) ग्रौर स्नेह (प्रेम) दोनों 
में श्रभेदारूप हुग्रा है । इसलिए दिलष्ट रूपक है -- स्नेहः प्रीतिः तेन चेति हिलष्ट- 
रूपकम्‌ । "हदि स्नेहक्षयो नामूत्स्मरदौपे ज्वलत्यपि ।<उ में रपि शब्द परस्पर 
विरोध प्रगट करता है । तथापि यहाँ विरोधाभास नहीं है-कायं-कारण भाव जहां 
होता है, वहां विरोधास नहीं माना जाता है । विरोधाभास मूलक चमत्कार मे ही 
वह्‌ श्रलद्कार होतादहे, यहांतो कारणक रहते हुए भी कायं कौ श्रनुप्पत्तिमें 
चमत्कार दै । इसीलिए चमत्कार के भ्राधार पर इसकी प्रथक्‌ सत्ता मानी गई हे । 
यद्यपि यहां स्नेह क्षयाभाव (स्नेह की स्थिति) रूप कायं कौ उत्पत्ति उसके कारण 
कामदीपकञ्वलनरूप कारण के बिना हई है, तथापि विभावना नहीं मानी गयी, 
क्योकि विभावना में कारणाभाव में प्रधानता (मुख्यचमत्कार) मानते टै, विशेषोक्ति 
को कार्याभावचमत्कारमूलक श्रलङ्कार मानागयारहे। तात्पयं यह्‌टहै कि विभावना 
मे कारणाभाव का श्रौर विशैषोवित मे कार्याभाव का स्पष्ट उल्लेख रहता है रौर 
उसी मे चमत्कार रहतादहै। कष्ट कल्पना पर दोनों के उदाहरणोमें दोनो की 
प्रतीति होती हे, परन्तु प्रथम-प्रथम जिसके भ्राधार पर चमत्कार होताहै उसी को 
ग्रलङ्कार मान लिया जाता है । 


३२. श्रसम्मवालङ्कार : - 


प्रकृताथं सिद्धेः श्रसं माव्यत्वस्य श्राह्चयेत्वस्य वणंनमसंभवः ।< * प्रकृत कायं 
को सिद्धि की श्रसंभावनाके वणेन मे भ्रसंभव श्रलङ्कार होता दहै। जैसे को वेद 
गोपशिलुकः दो लमृत्पाटयिष्यति ।*<* गोपपुत्रे (श्रीकृष्ण) कै द्वारा गोवघेन का 
उत्पाटन हो सकेगा । यह्‌ कौन जानता था, में श्रसम्भव ्रलङ्कार है। इसे मम्मट 
प्रादि श्रलङ्कार नहीं मानते, केवल जयदेवने इसे माना है । उदाहरण घटक 
गोपशिश्चुकः मे गोपग्रहुरण तप मंत्र श्रादि का प्रभाव सूचित करताह। क प्रत्यय 
शिद्यु की अ्रनुकम्पनीयता की प्रतीति कराताहै। 


६३. श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।८२ उ 
&४. वही, १।८३ वृत्ति 
९१५. वही, १।८३ उ 
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३३. श्रसद्धति श्रलङ्कार :-- 
ग्रलङ्क(रमे काथं श्रौर कारण की भिन्नाधिकररणता जो विरुद्ध दहै, वणित 

होतीहै। संसार का नियमदहैकरि कारण श्रीर कायं दोनोंके एक श्रधिकरणमें 
रहने पर ही कारण कायं की उत्पचि कर सकता हं । परन्तु काव्य तो (नियतिकृत 
नियम रहित है, इसीलिए एमे वणेन मेँ चमत्कारातिशय प्रतीत हौनेसे श्रलङ्कार 
माना गया है । जसे "विषं जलधरः पीतं मूच्छिताः पथिकाद्धनाः 1; मे विष का 
पान तो जलधर ने किया परन्तु मृच्छति हुई प्रोषितपतिकरा । मूर्खा ङ्प कायं का 
श्राधार पथिकाद्धना है ग्रौर विषपान रूप कारण काप्राधार है जलधर । यहां विष 
पद में इलेष है, विष पानी श्रौर जहर दोनों को कहते हैँ । दोनोंमे अभेदारोप दहै, 
इपलिए दिलष्टशूपक्र मूलक ग्रसद्धति ्रलङ्कारदरै। दहेतु प्रौर कायं के विरु 
ग्रसमानाधिकरण्य में ही यह श्रलङ्कार होगा । इकीलिएु "गृहस्थः क्षेत्रधान्यमुत्पाट- 
यति" में यह ्रलङ्कार नहीं हृश्रा, : क्योकि यहाँ गृहस्थ का प्रथं गृहस्थाश्रमवासी या 
कास्तकार है । प्रतः विरोध नहीं है । विरुद्ध भिन्नदेशत्वं कायहेत्वोरसंगतिः ।< = इस 
ग्रलङ्कारान्त से श्रसङ्की्णं उदाहरण विहारी का यह्‌ दोहा दे-- 

"हण उर भत ट्‌टत कुट्‌म जुरत चतुर चित प्रीत । 

परत गांठ दुरजन हये दईं नई यह रौत ॥ 

इसके द्वितीय श्रौर त्रततीय भेद के लक्षण कारिका ८५-- 

प्रत्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिदच सा। 

ग्रन्यत्कतु प्रवृत्तस्य तद्विरुढकृतिस्तथा ॥ 
मे तथा दोनों के उदाहरण 

श्रपारिजातां वसुधां चिकाषवेन््यां तथा कथाः। 

गोत्रोद्धार प्रवृत्तो हि गोत्रोदूमेदं पुराकरोः? ॥ 
मे द्यि गए दैँ। इस तरह इन दोनों कारकिाग्रों में प्रक्रम भद्ध नामक दोषहै 
क्योकि सवत्र प्रायः पूर्वाद्धं में लक्षण श्रौर उत्तराद्धं मे उदाहरणदेनेका जोक्रम 
ग्रन्थकार ने श्रपनाया था, उसका यहां भङ्खदहौ गया हे । लक्षण के बाद उदाहरण 
की श्राकांक्षा उत्पन्न होती टै, उसकी शान्ति के लिए उचित यह था कि द्वितीय 
भेद का लक्षण कारिका ८५ के पूर्वाद्धिमे देते ही उत्तराद्धंमें उदाहरण देते श्रौर 
वतीय भेद का लक्षण श्रौर उदाहरण एक साथ कारिका ८९ मे लिखते । वैसा 
नहीं करने के कारण श्रासक्ति जिसे वाक्याथं बोध में सहकारी कारण मानते हैँ 
का पालन नहीं हृश्रा टै, लक्षण श्रौर उदाहरण क्रमशः साथ-साथ देने से 
ग्रविलम्बेन श्रथं बोध होतादटै। इसीलिए उसमे श्रधिक चमत्कार भ्राता है। 


९६६. श्रागाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, १।८४ उ० 
९७. वही, १।८६ 
६८. वही, १।८६ 
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एेसा न करनेके कारण यहां दोषभ्रा गया । इस तरह भट्ट जीने यहाँ ग्रन्थकार 
की समालोचना शिष्टशब्दोमे कीटे । 


प्रत्यत्र करणीय कायं का उससे भिन्न स्थान पर करने पर श्रसङ्खतिका 
द्वितीय भेद तथा भ्रन्य कायं करने के प्रवृत्त व्यक्त के द्वारा उससे विरुद्ध कायं करने 
पर श्रसद्खति कात्रृतीय मेद होतादै। द्वितीय का उदाहरण दै--श्रपारिजातां 
वसुधां चिकोषंन्यां तथाऽ्कृथाः < ‹ है-हे भगवन्‌ श्राप पृथ्वी को भ्रपारिजाता (श्रप) 
(नष्ट) भ्ररिजात शत्रु समूह वाली बनाना चाहते थे परन्तु यौ को भ्रपारिजात 
(पारिजात नामक कल्पवक्ष से रहित कर दिया । कृष्णावतार तो श्रपने लिएथा 
पृथ्वी को श्रपारिजाता बनाने के लिए परन्तु भ्रापने द्यौ को (स्वगं) श्रपारिजाता 
बना दिया था श्रर्थात्‌ पृथ्वी पर करणीय कायं का सपादन श्रापने स्वगे में किया । 
इस तरह शग्रन्यत्र करणीयस्ततोऽन्यत्र कृतिः के कारण द्वितीय प्रकार कौ ्रसङ्खति 
का यहु उदाहरण हूग्रा । गौ व्रोद्धार प्रवृत्तो हि गोवाद्‌ भेदं पुराकरोः'?०० हे कृष्ण 
ग्राप गोत्रोद्धार (गोत्रा -= पृथ्वी के उद्धार) के लिए प्रवृत्त हृए थे, श्रवतार लिया था, 
परन्तु श्रापने गोत्र (पवंत-गोवधन का उद्‌भेद-उत्पाटन का कायं किया श्रथवा गोत्र 
का उद्भेद (नाश) का कायं किया । इस तरह भ्रन्यत्‌ कतं. प्रवृत्तस्य तद्विरुढकृतिः 
होने के कारण तृतीय ्रसद्धति दै । यहां पारिजातः तथा "गोत्रोद्धारमें म्रभेदारोप 
प्रौर इलेष होने के कारण रिलष्ट रूपकं मृलकं ग्रसङ्खति' टै । 
३४. विषमालङ्कार :-- 

ग्रनुरूप पदार्थो के श्रवणेन में प्रथम कारण के गण से विरुद्ध वाले कायं की 
उत्पत्ति वणेन मं द्वितीय तथा भ्रभीष्ट प्राप्ति की इच्छा से किसी कायं मे प्रवृत्त हो 
जब न केवल प्रभीष्ट कौ भ्रप्राप्ति हो ; किन्तु ्रतिष्ट की प्राप्ति का वणेन हो तब 
तृतीय प्रकार का विषमालङ्कार होता है । स्यात्‌ विपरीतं विषयम्‌" यह व्युत्पत्ति 
सवत्र घटती है । प्रथम भ्रननुरूप की घटना है, द्वितीय में भ्रसम गुण की उत्पत्ति 
ग्रोर तृतीयम प्रनिष्ट की प्राप्ति वणितहोती है। प्रथम का उदाहरण- क्वेयं 
शिरीषम्‌दद्धी क्व तारग्मदज्वरः"१०१ में शिरीष कोमलाद्धी ्रौर भ्रत्यन्त तीक्ष्ण 
मदन जन्य ज्वर जसे श्रनुरूप पदार्थो का वणन है। इस भेद के उदाहरणम प्रायः 
दो क्व' शब्द का प्रयोग हुश्रा करता । उदाहरण में ताद्क का भ्रथं अ्रनिवंचनीय 
हे प्रथवा स इव इति तादक्‌ मेँ कमंकतेरि कत्‌ प्रत्यय (क्तिन्‌) प्रत्यय मानना 
चाहिए । इसीलिए उसका श्रथं होगा 'वंसा' भयङ्कर मदन्तो ज्वरः मध्यमपद- 
लोपी समासः । क्व शब्द दोनों के एकत्र ग्रवस्थान को श्रननुरूप बताता है । प्राये- 


रायं क्व शब्ददये सत्येव नवति यह्‌ विषम का प्रथम प्रकार (क्व'केदो बार प्रयोग 
रहने पर ही होता है । 





६६. श्राशाधरभट्ट : कूवलयानन्दकारिका, १।८६ पू 
१००. वही, १।८६ उ० 
९० १ वही, १।८७ इ०9 








नङ षः { > ~ [कका ` ` 
>~ र, च + तः जयाता नण शतदाकाकन्विकककत्यत ` 


२०६ श्राशाधरमट्‌ट 


कीति प्रसूते धवलां श्यामा तव कपारिका ° -राजन्‌ । तेरी द्याम कृपाण 
धवल कीति उत्पन्न करती है । में कारण द्याम कृपाराके गुण से विरुद्ध धवल 
गुण वाली कीति की उत्पत्ति बताने से द्वितीय लक्षण का समन्वय होता हं । यद्यपि 
यहां 'विशुदधात्‌ काथंसम्पत्तिहष्टा काचिद्‌ विभावना यह लक्षणा घटित होता है 
तथापि इसका श्रन्तभवि यह घटित होता श्रौर इसका श्रन्तर्भाव विभावना मे नहीं 
माना जा खकता क्योकि जहां कारण मे उसकी प्रवृत्ति में विरढत्व की विवक्षा 
रहती है, वहां विषमालङ्कार होता है । शीतांशु फिररणाहतन्वीः हन्त, सन्तापयति 
तामूु१०३ मेंकारण शीतांशु में प्रकृत कायं सन्तापन का विवक्षा है, जौ उसकी 
प्रकरति कै विपरीत है । (कीति प्रसते धवलां श्यामा तव कपाणिका१०४ मे धवल 
कीश्चि के उत्पादन में विरुद्धत्वं दिखाया गया है । यही भेद इन दोनो मेर । प्रथममें 
विरुदत्व का श्राधार कारण होतारहै। ग्रौर द्वितीय में कायं। तृतीय विषय के 
लक्षणा में श्रपि शन्द से यह प्रगट होता है कि इष्ट श्रथं कौ प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
इष्ट सिद्धि नहीं करे, इतना ही नहीं किन्तु निष्ट भी दूर कर दे। वहां तृतीय 
विषमालङ्कार होता है । जेसे “मक्ष्याश्याहिमज्‌षां हृष्ट वाऽ्चुस्तेन सक्षितः ) ° “ 
चूहा सांप की पोटारी को काटकर उसके अन्दर इसलिए गया कि उसे कोई स्वादिष्ट 
वस्तु खाने के लिए मिलेगी, वह तो मिली नहीं" साथ-साथ उसे सपं भी खा गया। 
श्रन्न भक्ष्य लामो न जातः स्वयं चाहिना भक्षित इति इष्टानवाप्तिपुविका 
तिष्टावाप्तिः । ^: 
३८. समालंकार :-- 
समे दो श्रनुरूप पदार्थो (सद्ड तथा योग्य प्र्थो) का वणन रहता दै। 
समं स्याहरणंनं यत्र हयोरधष्यनुरूपयो : । 2 ° ° यहां समं में सामान्य नकृसक मानना 
चाहिए श्रन्यथा श्रलङ्कार के श्रनुसार समः में पुल्लिग का प्रयोग होना चाहिए । 
श्रनुरूषं मण्डलम्‌ १०८ में हार ग्रौर कुचमण्डल एकत्र श्रवस्थान दो सद्या तथा 
्रनुरूप पदार्थो का सहवास वणित है। श्रतः सम है। हारे गुच्छादिना कुच 
मण्डल स्वानुरूपं स्वयोग्यं वा सदम स्थानं कृतम्‌, श्रत्रोमयोबत्‌ंलत्व रचिरत्वाम्यामनु- 
ङ्यत्वम्‌ । 1 ^ < मे श्रनुरूपता स्पष्ट की गई हैँ । यह्‌ सम प्रथम विषयका उल्टादहै। 
१०२. श्राक्ञाधरभट्ट : करूुवलयानन्दकारिका, १।८८ उ० 
१०३. वही, १।८० उ० 
१०४. वही, १।८८ उ० 
१०५. वही, १।८९ उ० 
१०६. वही, १।८६ वृत्ति 
१०७. वही, १।९० पू 
१०८. वही, १।६० उ० 
१०९. वही, १।९० वृत्ति 
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सवंप्रथम उद्धट ने इसे मानादहै। भामह, दण्डी, उद्भट, वामन श्रादि ने इसे 
नहीं माना है । मस्मट श्रौर खूय्यक ने इसके दो भेद माने हैँ । श्रप्पय ने वर्हां तीन 
भेद कयि है। 

“सारूप्यसपि कांस्य करणेन समं विदुः । 

नीचप्रवरता लकषम जलजायास्तवो चिताः ॥११ ०२ 


जहां काये कारण के भ्रनुरूप वशित होता है। कारणके गृणया धमं के 

परनुरूप कायं के गुण या धमं के वणंन में सम का द्ितीय प्रभेद माना जाता है । यह्‌ 
दवितीय विषम का प्रतिद्न्दी माना गया हँ । जसे नीच.--चितामें जल (समुद्र के 
जल) से उत्पन्न लक्ष्मी में नीच प्रवणता (नीच स्नेह) उसके जनक जल के भ्रनुरूप 
दै, इस कथन में । क्योकि जल भी नीच (निम्न स्थानों) से प्रेम रखता हे, लक्ष्मी 
नीच के पास रहना चाहती है श्रौर पानी भी नीच स्थानमें ही रहता है। नीच के 
साथ लक्ष्मी की यह श्रासकविति नीच स्थान के प्रेमी जल के प्रनुरूप है । प्रवणता “प्र 
पुरवक वनु संमवतौ धातु से पचाचच्‌ ग्रौर वाद में तल्‌ प्रत्यय से बना है। उचित 
उच समवाये धातु का क्त प्रत्ययान्त स्वीलिग रूप है 1११९ 

विनानिष्ट च तत्सिद्धिरयंमथं कर्तृमुद्यमः । 

युक्तौ कारणलाभोध्यं शालते वारणाधथिनः 11१११ का० &२ 
मे सम का तृतीय भेद सोदाहरण दिखाया गया है । यह सम 

श्रनिष्टस्याप्य वाप्तिडच तदिष्टाथंसमुद्यमात्‌ । 

भक्ष्याशयाहिमञ्जृषां रष्ट्‌वा खुस्तेन भक्षितः ॥ का० ८& 
मे लक्षित विषय का प्रतिद्रन्दी हँ । क्योकि यहाँ कर्ता कोजिस उदेश्य से कायं 
करने के लिए वह प्रवृत्त हुश्रा है, उसकी सिद्धि श्रनिष्टके बिना दिखायी 
जाती दै। वारणार्थं वारण केैलाम से युक्त होकर शोभित होता है- 
(युक्तोवारणलामोऽयं शालते वाररणाथिनः) इस कथन मे वारण (गज) 
प्राप्ति की उच्छासे राजा कै हार पर भ्राने वाले वाचक को (द्वारपाल कै 
दरारा वारण (निवारण) का लाभ हो गयारहै। यद्यपि वाराणर्थी हाथी चाहने 
वाला श्रौर वारण निवारण माने वाले में श्रथं भेद टै तथा शब्दसाम्य के 
ग्राधार पर उने श्रभेदारोप कियागया है। इस तरह रिलष्ट रूपक श्रौर 
तन्मूलक समालङ्कार दिखाया गयारहै । इस तरह यहां लोकिकं दष्टिसे न 
केवल इष्ट की प्राप्ति नहीं हुह, किन्तु प्रतिष्ट निवारण मिला, गलहत्था देकर 
तिकाल दिया गथा तथापि इलेष के श्राधार परं श्रभेदाष्यास ते वारणार्थं को वारण 
मिल गया है । इसलिए विनानिष्टम्‌ श्रभीष्ट सिद्धिरस्तीति' लक्षण समन्वयः अ्रथवा 
दो भ्रथं किए विनां भ्रापाततः इष्ट प्राप्ति के कारण समालेकार की श्रनुभूति पहले 
हुई फिर श्लेष के कारण दो श्रथ श्राने पर चमत्कारमें वृद्धि ही हृई। इसलिए 
रलेष से यहां प्रथमानुभत समालङ्कार बाधित नहीं हुभ्रा । 
११०. श्रागाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।९१ 
१११. वही, १।६२ 
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३५. विचित्र श्रलङ्कार :- 
प्रयत्न कै स्वह्प कै विपरीत फल कौ इच्छा से किए गये प्रयत्न के वणेन में 
विचिवालङ्कार होता दै । जैसे सन्त तीनों लोक से म्रधिक उन्नति पनि के लिए मूकं 
जाते है, विनस्र बनकर रहते है, ऋकना" क्रिया नस्र होना क्रिया इसलिए की जाती 
है कि वे उन्नति उच्चता प्राप्त करं । यहां भकना प्रौ र उन्नत वनना परस्पर एक 
दूसरे के विपरीत ह । समुन्नति पद का ग्रथं उत्कषं श्रौर उच्चत्व है इसलिए इसमें 
रिलष्ट ख्पक है । नमन्ति' का ग्रथं म्ूकेते है, नस्रहोते हं, श्रनुद्धत स्वभाव वाले 
होते रै, प्रणाम करना नहीं ह । इसीलिए यहां नम्‌ धातु ग्रकमंक टै। नम्‌ धातु जव 
मूकना श्रथ वताती है तव ्रकर्मक है, वन्दन प्रथमं सकर्मक होती है । टीकाकार ने 
इस विषय का विस्तृत विवेचन रसविन्दु नामकं ग्रन्थ में कियाहं।'' 
वस्तुतः वन्दन श्रथं करने पर भी यहां कोई दोष नहीं है, क्योकि वन्दन का 
रथं मी स्वापकष्टबोधनपुवंक परोत्कष्टबोधनानुक्रूल व्यापार ही हे, श्रतः इसमे भी 
्रनुद्धत स्वभावता श्रथं छिपा हृग्रा होता हे। 
३६. श्रधिकालङ्कार :-- 
इसके दो भेद हैँ । प्रथम मेँ विस्तृत श्राधारसे ग्राधेय कौ श्रधिक बताया 
जाता है । जसे जल में ब्रह्माण्ड समा जाता, उस जल मे तेरे गण नहीं समा पाते हं । 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्तिनते गुखाः।1 15 क्योकि जलका गृण स्पशमात्र 
है श्रौर तेरे गृण में तो श्रत्याचारी के प्रति उष्णता श्रौर मित्र के प्रति शीतलता 
रादि है । यहाँ टीकाकार कहते हैँ कि गुण का श्रथ गुणप्रतिपादक राब्दाथ है जो 
लक्षणा से भ्राता है। यह व्याख्या श्रटपटी-सी है, जल मे श्रथ या रब्दाथं के सामने 
कौ संभावना नहीं है, फिर संभव नहीं रहने पर सी प्रथयोजना निराधार ठहरती 
है | इसीलिए उसकी पूर्वाक्त व्याख्या ही करनी चाहिए | 
उदाहरण में "जले" का प्र्थं डा० भोलाशङ्कुर्‌ व्यास ने 'महासमुद्र"))४ 
किया है, है राजन्‌ महासमुद्र में श्ननैक प्रलय के समय समा जाते दै प्रौर सृष्टि के 
उससे प्रादुर्भूत हो जाते हैँ (पुराण में एसा वणंन मिलता है) उस महासमुद्र मे भी 
तेरे गृण नहीं समाति, वे भ्रजर, श्रमर हैँ प्रथवा समुद्र के उस पार भी चले जाते हँ । 
इ तरह श्राधार-- महासमर की विशालता दिखाकर प्राधेय-गृण-की विशालतरता 
प्रतीति करायी गर्द दै । ग्रतः श्रधिक का प्रथम भेद दै, 
मेरे विचार मेँ 'चन्द्रालोक का उदाहरण "यथा व्याप्तं जगतस्यां वाचि 
मान्ति न ते गृणाः' ११४५ कष्ट कल्पना रहित भ्रौर उपयुक्त था । जिस वाणी से 


~~~ --~-- ~ -~--~ 


११२. श्रा्ाधरभटृट : कुवलयानन्दकारिका १।९३ वृत्ति 


११३. बही, १।६४ उ० 
११४ श्रप्पयदीक्षित : कुवलयानन्द (श्रलङ्कारसुरभिटीका) प° १६५ 
११५. जयदेव ; चन्द्रालौक, ५।८३ 
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संसार व्याप्तदहै, संसार का समस्त श्रक्षं प्रगट किया जातादटै, उसं वाणी मे तेरे 
गुण नहीं समाते, तुम श्रवणनीय गृणवान्‌ हो । इस उदाहरण मे वाणी का विशाल 
ग्राधार में नहीं समाविष्ट होने के कारण गृणों की उससे विशालता स्पष्टतः प्रतीत 
होती है ्रतः वी उदाहरण देना चाहिए । एेसा लगता दहै कि श्रप्पय ने पूर्वोक्त 
उदाहरण के "वाचि" पद के स्थान में 'जले' पर का निवेश करके विनायक प्रकुर्वाणो 
रचयामास वानरम्‌ की उक्ति चरिताथे करदी दहै। भ्राराधरभटट ने "जले इस 
उदाहरण पद को सही बताने की कल्पना की टै, परन्तु वे सफल नहीं हए । डा° 
व्यास ने उसका प्रथं महासमुद्र किया ग्रौर कू भ्रंश तकं सफलता प्राप्त की! यह्‌ 
सब प्रयास टीकाकारो को नहीं करना पड़ता, यदिवे कूवलयानन्द के आ्रआघारग्रन्थ 
चन्द्रालोक के उदाहरण को श्रपनाने कौ सलाह देते । 

ग्रधिकके द्वितीय भेदमे प्रथ्वौ भ्राधेयसे भौ प्राधारमें भ्राधिक्य दिखाया 
जाता है । जेसे हे भगवन्‌ । जिस वाणी (वाग्ब्रह्म) मे आपके गृ समा जाते है, 
उसकी विशालता कितनी होगी । 'क्ियद्ागब्रह्य यत्रेते विश्राम्यन्ति गुरणास्तव) १२ 
यहाँ भगवान्‌ के गृण पृथुल श्राधेयसे भी श्राधार-वाग्ब्रह्य को श्रधिक बताया गया 
है । प्रतः द्वितीय प्रकार का म्रधिकाङ्कार है। टीका मे मित्‌ शब्द कौ सिद्धिदी गई 
है भौर कहा गया हँ कि गद्य ग्रौर पद्यात्मक शब्दब्रह्म मे वणित गृणो का विश्चाम 
होता है । प्रतः प्राधार मे म्राधिक्य प्रतीत होता है) उदाहरणम एते का व्यंग्याथं 
बताते हुए टीकाकारने लिखा है किं प्रत्यक्ष परामथेल एतत्‌ शब्द से गृणमें 
ग्र संख्यात्व विवक्षित है । 

'वाग््रह्म शब्दब्रह्म किवत †क परिणामस्थेति कियत्‌ । 'किमिदम्यावो धः 
इति वतोवंस्थ धस्तस्य यादेः । यश्रेते तव गुणानां विश्राम्यन्ति । गद्यपद्यात्मके हि 
शब्दब्रह्मणि ्बाणतनां गुणानां विश्रामो भवति। एतच्छन्देन प्रत्यक्षवाचिना 
श्रसंख्यातत्वं विवल्षितसिति लक्षरणानुगतिः ।१ १५ 
२३७. श्रत्पालङ्कार :-- 


टीका मे लक्षण श्रौर उदाहरण की व्याख्या करके बताया गया है कि श्रगूटी 
जपमाला बन गयौ । इस कथन से वियोगिनौ की कृशता व्यक्त होती  । श्रगूटी 
अब हाधकाकङ्कन बन गई है। ग्रतः सृष््म श्राधेय श्रगूटी सेभौ प्राधारकरः 
को सूक्ष्मता व्यक्त होने से अ्रल्पालङ्कार है । 
ग्रल्पं तु सृक्ष्नादाषेयाद्यदाधारस्य सृष्ष्मता । 
मणिमालो्मिका तेऽद्य जपमालायते करे । ` ` ` 


११६. भ्राशाधरभट्ट : कूवलयानन्दकारिका १।६५ उ० 
११७. वही, १।९५ वृत्ति 
११०५. वही, १।६६ 
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२१० प्राशाधरमरटं 
३८. श्रन्योन्यालङ्‌ कार 
परस्पर उपकार्योपिकारक भाव होने से भ्र्थातु एक-दूसरे का दूसरा प्रथन का 
यदि उपकारक हो तो एेसे वणन मे अ्रन्योन्यालंकार होता है। जसे त्रियामा शकल्लि- 
नामाति चज्ी माति त्रियामया में चन्द्र से त्रियामा (रात्रि) का ्रौर त्रियामासे 
चन्द्र शोभा पाते ह । श्रत भ्रन्योन्यालंकार है । यहाँ रात्रि में चार याम (प्रहर) 
होने पर रात को त्रियामा (तीन पहर वाली) क्यो कहा जाता है) इस प्रन का 
उत्तर देते हृए मटट जी कहते है कि धमंशास्तर मे प्रथम प्रहुर को दिवस तुल्य बताने 
के कारण रात्रि को त्रियामा कहा जाता है । श्रथवा सायं सन्ध्या दो मुहूतं की श्रौर 
प्रातः संध्या दो मृहूतं की होती दहै । इस चार मुहुतं सन्ध्याम गिनेजानेके कारण 
रात्रि कै लिए तीन याम (प्रहर) ही शेष रहते हैँ । श्रत: यह्‌ नाम उचित है । प्रथम- 
यामस्य. . रात्रिरिति त्रियामात्वमू ' ` < 
पूवक्ति उदाहरणा सत्कार ( शोभा वृद्धि रूप परस्पर सत्‌ शोभनत्व) सम्पादन 
का था। परस्पर उपयोग होने पर मी यह ्रलङ्कार होता है। जं्े श्रन्योन्यतः 
पयिवताविभमतामिमोष्टो १२० प्र्थात्‌ रास्ते में हाधी श्रौर ऊट एक-दूसरे के उपकारक 
बने । (पानी वाले प्रदेशमे हाथीने उटकाश्रौर मर्स्थलमेंऊ्टने हाधीका 
उपकार किया । इसमें भी भ्रन्योन्यालंकार है । शश्रन्योन्यस्मान्मेषावुपसरतः' में यह्‌ 
ग्रलङ्कार नहीं होता है, क्योकि ्रपसरण क्रिया मे श्रवधि होने के कारण परस्पर 


उपकारक होते हृए भी यहाँ चमत्कार नहीं है । 
३९. विहेष श्रलङ्‌ कार :-- 
इसके तीन भेदो में प्रथम भेद ख्यात प्राधार के विनाश्राधेय के वणेन में 
होता है । जैसे--गतेऽपि सूर्यो दीपस्यास्तमरिच्न्दन्ति तत्कराः मे सूयं को किरणों 
का श्राधार सूं ही प्रसिद्धदहै। सूयं के दूर जाने पर भी उसी की किरणे दीप रमँ 
ग्राकर तम कोदूर करती दैँ। इस श्रप्रसिद्ध कथन मे विशेष श्रलद्कार है । 
विज्ञेषः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वण्यते । 
ग्रन्तबंहिः पुरः पहचात्सर्वदिक्ष्वापि सेव मे॥)~) 
यहाँ द्वितीय विशेष है । यदि एक वस्तु ्रनेक स्थानों मे वणित हो तो 
दवितीय विशेष होता दै । जेसे “श्रन्तबंहि पुरः पश्चाद्‌ सर्वंदिक्ष्वपिसंवमे।'' में 
न्दर, बाहर, श्रागे-पीषठे किंबहुना सारी दिशाश्रों में वही प्रेयसी दिखाई देती है। 


११९. प्रथमयामस्य वर्मंशास्त्रं दिवसतुल्यत्वाभिधानात्रियामात्वम्‌ । श्रथवा 
द्विमूहूर्ता सायं संध्या द्विमृहूर्ता च प्रातः संध्या तदवरिष्टा च रात्रिरिति 
त्रियामत्वम्‌ ॥ --प्रायाधरभद : कवलयानन्दकाटरका, १।९७ वत्ति 

१२०. श्रागाधरभट्‌ट, कुवलयानन्दकारिक। १।९०८ वृत्ति । 

९२१. वही, १।९६ | 
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इस फथन मे एक प्रेयसी का एक साथ भावनावड श्रनेकत्र दशेन के वणेन से बिशेष 
कथन किया गया हे । 


किचि दारस्मतोऽशक्यवत्वर्न्तरक तिच सः 
त्वां पश्यता मया लब्धं कत्पद्रमनिरीक्षणमर ॥। ` ~ ~ 
उक्त पद्य के द्वारा यह्‌ कहा गया है कि किसी ्रारन्ध क्रिया से अ्रडाक्य म्न्य 

वस्तु के सम्पादन में तृतीय विशेष होता है। जसे जव कि कोई किसी राजा से 
कहता है कि रने श्रापका दशंन करते हुए कल्पवृक्ष का निरीक्षण प्राप्त कर लिया । 
यहाँ श्राप ही कल्पवृक्त हैँ इस ग्यञ्ग्यरूपक श्रल्कार से यहे वस्तु घ्वनित होगी है 
कि जव श्रापका दुलभ दज्ञेन हो गयातोमेरी सारी कामना भी पुरी हौ जाएगी-- 
“शन्न त्वेव कल्पवृक्ष इति रूपकालंकारो व्यज्यते । तन्मूला च पृथिव्यां कतुंसशक्य- 
कत्पद्रुमावलेकनस्य क्चिरिति बिेबः' ` ~ 


३०. व्याघात श्रलङ्कार :-- 


चेद्यदि तथाकारि प्रसिद्धार्थ्छत्‌ वस्तु श्रन्ययाकारि तद्िपरीतकारि क्रियेत्‌, 
निवध्येतेति यावत्‌ । तहि व्याघातोनामालङ्कारः स्थात्‌ ।१२४ किसी प्रसिद्ध कायं 
के सम्पादन में योग्य मानी गई वस्तु से यदि उसके विपरीत कायं सम्पादन का वणेन 
हो तो व्याघात श्रलद्धुार होता है; जैसे जिन (पूष्पो) से संसार प्रसन्नता प्राप्त 
करता है । कुसुमायुध (कामदेव) उन्हीं संसार को पीड़ा देता है, प्रीति के कारण 
के रूपम प्रसिद्ध कुसुमों का यहाँ पीडनके करण के रूपमे वणेन होने से व्याघात है 
टससे कामदेव का "माहात्म्य व्यञ्ग्य होता है । टीकाकार काम के पाच बाणौ का 
नमंदामाहात्म्य के श्राधार पर यहाँ जिक्र करते हँ-- 


प्रश्ञोकमर विन्दं च चूतं च नरमल्लिका । 


श्िरीषकुसुमं चते पञ्चवारस्य सायकाः ॥। ' ~ * 


वे अ्रपना मत बताते हुए लिखते हैँ कि काम के बाण वस्तुतः ये ह-शब्द, 
स्प, रूप, रस श्रौर गन्ध । कामिनी के मधुर शब्द, कोमल स्पशं, सुन्दर रूप, 
ग्रोष्ठरस श्रौर गन्ध ही कामी को वज्ञीभूत या पीडति करते दै । इसीलिए ये ही 
उसके पांच बाण है । टीकाकार को यह्‌ व्याख्या वंज्ञानिक श्रौर नयी ह । श्रत: यहाँ 
की यह्‌ टीका स्तुत्य है । 


१२२. भ्राशाधरभद्रं : कृवलयानन्दकारिका, १।१०० 
१२३. वही, १। १०० वृत्ति 

१२४. वही, १।१०१ दुत्ति 

१२५. वही, १।१०१ वृत्ति मे उद्धृत 
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व्याधात का द्वितीय प्रकार वहाँ होता है, जहां वक्ता यह सोचकर कोई वात 
कहता है कि वह उक प्रभीष्ट कायं को ्रासानी से सिद्ध कर देगी परन्तु श्रोता 
उसकी उसी बात से उसके कायं को कठिनि बना देता है, वहाँ व्याघात का द्वितीय 
भेद होता है । इस तरह “सौकयंणाकायं सिद्धिः स्याद्‌ इति कृत्वा निवद्धा” किया । 
यदि क्रिया कायं विरोधिनी भवति तदा व्याघातः भवति।' जसे रण में जाते हृए 
पिता ने साथ जाने के लिए हठ करते हृए श्रपने पुत्र से कह्‌ाकि न्तु श्रभी बालक है 
ग्रतः घरमेंही रह पृत्रने उत्तर दिया किम्राप मुभ पर बालक होने के कारण 
दया दिखाते हँ तो मुभे श्रकेला मत छोडिये । बालक के पिता बिना यहां किसकी 
दया प्राप्त करेगा । इस तरह "बाल इति' यह कथन जो उसे गृह में रक्षण कायं में 
सोकयं के लिए प्रयुक्त हृग्रा था, गृहे परित्याग रूप विरोधी कायं को सिद्धि करता 
है श्रौर गृहरक्षण से प्रतिकूल सिद्ध हीता दँ । ग्रतः व्याघात ह 1१२: 
४१. कारणमाला श्रलङार :- 
इसके उदाहरण नयेन श्रीः धरिया त्यागस्त्यागेन बिषुलं यज्ञः): मे--श्रत्र 
यद्यपि कार्याणामपि माला विद्ते तथापि कारणगुखणवणेनमेव कविसंरम्म इति 
विवक्षापुविका हि शब्डाथंप्रतिपत्तिरिति । न्यायेन कारखणमालेत्यमिधानम्‌ ।१ ० के 
दारा यह कहा गया है कि यहाँ कार्थोकौीमालाभी हे, तथापि कवि का प्रयत्न 
कारणों की मालामेही टै श्रौर विवक्षा}विका हि शब्दायप्रतिपत्तिः इस न्यायसे 
विवक्षा कारणों की माला गथनेकौभश्रोरहीदहै। ग्रतः इसका नाम कारणमाला 
ही रखा गया कायंमाला' नहीं । 
४२. एकावली श्रलङ्ार :- 
इसके उदाहरण नेतरे कर्णन्तिविध्रान्ते क्णोदोः स्तम्मदोलितोौ।1=< में 
उत्तर इलो के उत्चराद्धं जानुनवी रत्नमुक्‌ुराकारे तस्य महीभूजः? उ ° से महीभुजः 
का ्रपकषं होता टै । तब श्रन्वय किया जाता टै । प्रतः इस उदाहरण को भ्रसंगत 
नहीं मानना चाहिए । एकावली के उदाहरण में प्रायः शब्दों की पुनरुवित होती ही 
है, क्योकि वहां विशेषण विशेष्य बनकर प्राता है । प्रस्तुत उदाहरण कणे, दोस्तम्भ 





१२६. श्रत्र राज्ञा सुकरत्वेन प्रारब्धं गेहे रक्षणं शूरस्य कुमारस्य दुःखतरं जात- 
मिति कायं विरोधित्वम्‌ । 
--भ्रादाधरभटु : कूवलयानन्दकारिका, १।१०२ वृत्ति 
१२७. श्रा्ाधरमट्‌ट : कवलयानन्दकारिका १।१०३ 
१२८. वही, १।१०३ वृत्ति 
१२९. वही, १०४ उ. 
१३०. वही, १।१०५ ठु. 
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ग्रौर जानुपद पहले विशेषण म्रौर वादमें विशेष्यके रूपमे प्रयुक्त हुए हँ । तथापि 
इनको पुनरुक्ति से ही श्रलङ्कार का निर्माण होतादहै, उसी मे चमत्कार है। श्रतः 
यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है । यही हाल अ्रावृत्तिदीपक काभीदहै। टीकाकार लिखते 
ह --श्रत्र केषां... ...बोध्यमू?उ' 
४३-४४. मालादीपक श्रौर सार श्रलङ्कार :- 

मालादीपक ्रौर सार ग्रलङ्कार की टीका में कोई नई बात नहींहे। 
४५. यथासंख्य अ्रलङ्कार :-- 

यह प्रलङ्धार शत्रं मित्रं विर्पात्ति च जय रञ्जय सञ्जय ' 3 में कमे कारकों 
ग्रौर क्रियाग्रों के यथासंख्यान्वय पर भ्राधारित है। फिर इसे राब्दाल्धार क्यो नहीं 
कहा गया इसका उत्तर देते हुए भट्ट जी लिखते ह नचायं शब्दालङ्कारः भ्रन्वय- 
कालेऽपि क्रमस्य विवल्षितत्वात्‌१ॐ3 भ्र्थात्‌ भ्रन्वय करते समयश्रथेको ध्यानम 
रखना पड़ता है । “ग्रतः तस्थमिपां तां तं तामः' इस सूत्र को तरह यहां शब्दान्वय 
मात्र नहीं है किन्तु भ्रथमूखप्रेक्षिता होने के कारण यह्‌ ब्र्थालङ्कार है । मम्मट भ्रादि 
तो शाब्द विशोषसवे श्रल्धारा मावः एवं श्रथंसत्वेऽलङ्कारः तदर्थाभावेऽलङ्कारामावः 
इस अन्वयव्यतिरके को ही भ्रलङ्कार के शब्दाथं गतत्व का निणयक मानते हं । इस 
खष्टि से विचार करने पर यह भ्र्थालङ्कार ही ठह्रता है, वयोकि शत्रु भत्रं विपत्ति 
च जधरञ्जय भञ्जय इसमें शत्रुम्‌ प्रादि शब्द के स्थान में ररिपुमरु' भ्रादि करने पर 
भी श्रलङ्कार प्रक्षुण्ण रहता दै । भ्रतः यह श्रलङ्कार पर्याय सहिष्ण्‌ है । अरथासहिष्णु 
है । इसलिए भ्र्थालङ्कार हीट । 
४६. प्यायालङ्‌ कार :- 

पर्याय भ्रलङ्कार मे कोई विशेषता टीका मे नहीं दिखाई गई है । 

पर्याय के द्वितीय भेद के लक्षण मे श्रनेकमु पद मे एकवचन नहीं होना 
चाहिए, क्योकि श्रनेक शब्द द्वित्व या बहुत्व का वाचक है। यह्‌ प्रशन उठाकर 
टीकाकार ने उत्तर दिया दहै किं यहाँ एक से भिन्न सभुदाय अ्रथं लिया गया ह। 
समुदाय में एकत्व है । श्रतः एकवचन उचित है । इसकी पुष्टि के लिए उन्होने माध 
कवि के पद्य सव्यतेऽेकया सन्नतापा ङ्गया' उद्धृत किया दै, जहां अनेकया' मे 
एकवचन है । फिर प्रहन उठाया है (भवन्त्यनेके जलधेरिवोमेयः' १३४ । यहां बहुवचन 
कंसे हुभ्रा ? इका उत्तर दिया है कि यहां श्रवयव की विवक्षाहै। 


१३१. स्रत केषांचित्पदानां पुनरुक्तत्वेऽपि दोषो न शङ्क्यः । सकलकविसंमतत्वा- 
च्चमत्ारित्वाच्चं । एवम्‌ श्रावृतिदीपकेपि बोध्यम्‌ । 
--श्राशाधरभटु : कुवलयानन्दकारिका, १।१०५ वृत्ति 
१३२. ग्राशाधरभटट : कृवलयानन्दकारिका १।१०८ उ. 
१३३. वही, व १।१०८ वृत्ति 
१३४. वही, १।११० वृत्ति में उदत 
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४७. परिवृत्ति श्रलङ कार :-- 
न्यून से अ्रधिक के श्रौर ्रधिकसे न्यून के विनिमय वणेन मे परिवृत्ति 
श्रलङ्कार होता है। इसका उदाहरण चन्द्रलोक में जग्राहैकं शरं मुक्त्वा कटाक्षान 
शत्रु योषिताम्‌ या स रिपुस्त्रियः१३५ दिया गया है । ब्रप्पय ने जग्राहैक चरं मुक्त्वा 
कटाक्षत्स रिपुध्ियः?३९ दिया है। कूवलयानन्दकारिक्ा मे "कटाक्षात्‌ स रिषु- 
श्नियः? ७ पाठ दिया गया है । चन्द्रालोक के श्रनुसार एक बाण देकर श्रनेक कटाक्ष 
प्राप्त किये, यह्‌ श्रथं होता है यहाँ न्यूनसे अ्रधिक की प्राप्ति रूप विनिमय होने से 
परिवृत्ति श्रल्कार है । तात्पयं यह दहै कि रत्रश्रों की स्त्रियां ग्रपने पति के प्रति जो 
कृटाक्ष कामभाव के प्रकटीकरण के लिए करती थीं, राजान एक वार मारकर दात्र 
को मार दिया । इस एक शत्रुमारक बाणा देकर राजाने श्रनेक कटाक्षो का हरणं 
कर॒ लिया । पति के नहीं रहने पर उनका कटाक्षपात बन्दहो गया। इससे एेसा 
लगता है कि राजाने एक बाणा दिया श्रौर श्रनेकों कटाक्ष लिए । 
प्रप्पय के श्रनुसार कटाक्ष करके (कटाक्षं विधाय त्यन्लोपेकमंण्यधिकरणे च 
इति पञ्चमी) । एके वारा छोड़ा श्रौर शत्रु की लक्ष्मी प्राप्त करली । इस श्रथ के 
ग्रनुसार बाणा श्रौर रिपुश्री में विनिमय दिखाया गयादहै। यह श्रथ सरलभ्रौर 
स्पष्ट है । श्रलङ्कारिका में कटाक्षातु स रिपुधियः पाठ दहै । इसका प्रथं भी श्रप्पय के 
कुवलयानन्द के पाठके श्रनुसारहीटहै। इतना प्रन्तर है कि प्रप्पय के उदाहरण में 
बाण भी एक है श्रौर रिपुधियम्‌' में भी एकवचन होने से वह भी एक है । इसीलिए 
समान विनिमय का उदाहरण है । श्रप्पय के श्रनुसार समवस्तु से समके विनिमयमें 
भी परिवृति श्रलद्कार होता दहै । 
ग्रलङ्कारकारिका के मूल पाठ में 'रिपुधियः' कमं का बहुवचनमे प्रयोग हो 
सकता है । भ्रतः न्यून से श्रधिक विनिमय का उदाहरण ह । टीकाकार भट्ट ने एकं 
शरं मुक्त्वा सख रिपुधियः रिषुलक्ष््याः (षष्टी एकवचन) कटाक्षान जग्राह यह्‌ श्रन्वय 
करके कटाक्षान पद मानकर ही व्याख्याकौदहै। इस व्याख्या श्रं रोपं मुक्त्वा 
रिपुं प्रति क्िष्त्वा दत्वा चेति हिलष्टरूपकम्‌ । कटाक्षान तदीयवस्तुलाभानू... 
गम्यते । 135 कै प्रनुसार श्रनेक गजतुरगादि का विनिमय एक शरसे करने का वणेन 
होने के कारण न्यून से श्रधिक विनिमयका ही यह्‌ उदाहण दहै । एेसा लगतादै कि 
श्राशाधरभटट न्यून का ्रधिक से विनिमय तथा सम विनिमय में चमत्काराभाव के 
कारण परिवृत्ति नहीं मानते थे । 





१३५. जयदेव : चन्द्रालोक, ५।६५, (रमा तथा शरदागम संस्करण) 

१३६. श्रप्पयदीक्षित : कूवलयानन्द, पृ ११२, १८४ (ग्रलङ्कारसुरभि सं०) 
१३७. श्राशाधरभदूट : कवलयानन्दकारिका, १।१११ उ 

१३५. वही, १।१११ वृत्ति 


नि 
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४८ परिसंख्यालङ््‌ कार - 
ग्रन्यत्र पूवंक एकत्र वस्तु के नियमन के वणेन मे परिसंख्या श्रलद्कार 
होता हे । 
परिसंख्या निषिध्यकमेकसिमिन्वस्तुयन््रणम । 
स्नेहक्षयः प्रदोपेषु न स्वान्तेषु नतथ्न्‌ वाम्‌ ॥११ < < 


उक्त पद्य की व्याख्या मे यही बात बताई गई है कि जसे स्नेहक्षय (तेलक्षय) 
दीपको मे होता था, कामिनियों के मन में स्नेह क्षय (प्रेम-क्षय) नहीं होता था। 
उनका हृदय सदा प्रेमपूणे रहता था । यहाँ स्नेह क्षय करा प्रदीपो मे नियमन सुन्दरी 
स्वान्त मे उसके निषेध कोही स्पष्टीकरण के लिए किया गया है। यह्‌ शाब्दी- 
परिसंख्या है, क्योकि यहां नियमन स्थल (प्रदीप) श्रौ र निषेघ स्थल (कामिनोस्वान्त) 
दोनो का राब्दशः उपादान है । यदि यह्‌ कहा जाय कि “वूलन की ही अ्रघोगति 
केशव गाय, होम ॒हृताशन धूम नगर एकं मत्लिनाइय' तो श्रर्था परिसंख्या 
होगी । 

परिसंख्या मीमांसा का पारिभाषिक शब्द है--““विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः 
पाक्लिके सति । तन्न चान्यत्र च प्राप्तौ पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र चप्राप्तौपरि- 
संख्येति गीयते" विहित श्रौर भ्र विहित दोनों में प्राप्त विधि जब वाक्याथं द्वारा एकव 
नियन्त्रित की जाती है, तब परिसंख्या होती है-"स यथा सायं प्रातर्वाह्ञनमिति 
शरुतावकश्षनस्य सायंप्रातः कालयोनियमनेन श्रन्यकाले तन्निदृतिरथलभ्या । परिसंख्या 
विधेः फलम्‌ इति मीमांसकाः । तथात्रापि स्नेहक्षयस्य नियमादथलस्याऽन्यच्र निषेधः 
स्पष्टप्रतिपत्तये निबद्ध इति परिसंख्याविधिसादृश्यात्‌ परिसंख्यालंकारा- 
निधानम्‌ ।१४० ्र्थात्‌ श्रुतिवाक्य में कहा हँ--'सायं तथा प्रातः खाना चाहिये । 
इस वाक्य में श्रशन (भोजन) जो सभी कालोंमेँ प्राप्त था, को सायं भ्रौर्‌ प्रातः 
नियन्त्रित कर दिया । इसका फल यह हुभ्रा कि भ्रन्य कालों मे उसको निषेध भ्रथंवदा 
ग्रा गथा । इसीलिये मीमांसक कहते है--परिसंख्या विधेः फलमु? ४ › परित्यज्य 
(षरिष्कष्य वा) संख्यानं नियमनं परिषंद्या प्राप्त विधि को प्नन्यत्र से हटाकर या 
खींचकर एकत्र नियमन को परिसंख्या कहते हैँ । पूर्वोक्त काव्यमें भी स्नेह क्षयका 


प्रदीप मे नियमन कर देने से यह सिद्ध हो गया किं कामिनी कै मन में स्नेहक्षय नहीं 
हुश्रा तथा स्पष्टप्रतिपत्ति से उसका भी स्वान्तेषु नतभ्र.बाम्‌ १४ में उल्लेख कर 


१३६. श्राशाधरभटु : क्‌वलयनन्दकारिका, १।११२ 
१४०. वही, १।११२ वृत्ति 

१४१. वही, १।११२. वृत्ति मे उद्धत 

१४२. वही, १।११२ उ° 
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दिया गया है । इस तरह परिसंख्या विधि के सद्य होने के कारण इस प्रलद्कार का 
नाम परिसंख्या रखा गया है । कुच धिद्रान्‌ कहते हँ कि जसे काव्यपरिसंख्या यह 
नाम करना चाहिए । 
परिसंख्या के लक्षण में निषिध्य पद का प्रयोग हुग्रा है, क्त्वा या ल्यप्‌ 
प्रत्यय पूवं कालिक क्रिया से होता है । इसलिये वस्तु का निषेध पहले होना चाहिये 
श्रौर उसका नियमन वाद मे । परन्तु स्नेहक्षयः तेलक्षयः प्रीतिक्षयइचेति क्लिष्ट 
रूपकम्‌ । प्रदीपेष्देव मवति 1 नतश्नवां कामिनीनां स्वान्तेषु चित्तेषु तु न 
मवति ।१४३ श्रादि उदाहरणं मे प्रदीप में स्नेहक्षय का नियमन पहले हुश्रा है श्रौर 
कामिनी स्वान्त में उसका निषेध बाद में । श्रत: ल्यप्‌ प्रत्यय कंसे हुप्रा ? इस प्रदन 
का उत्तर देते हर श्राशाधरमटृट लिखते हैँ कि मुं व्यादाय स्वपिति में सोने के 
बाद मुंह खुलता है तथापि जैसे व्यादाय स्वपिति" यह्‌ वाक्य यह सूचित करता है 
कि सोते ही इस व्यव्ित विशेष का मुख श्रवस्य सुल जाता है इसलिये उस वाक्य 
का वक्ता श्रपनी बुद्धि में भटिति भावी व्यादान को पहले ही सोच लेता ठै श्रतः 
पूवं कालिकता मानकर ल्यप्‌ करता दै। इसी परह एकत्र नियन्त्रण ग्रौर नन्यत्र 
उसका प्रतिषेध इतनी शीश्रता से तथा ग्रवदय हुश्रा करता है कि वक्ता तथा श्रोता 
की बुद्धि के निवेध मेँ बुद्धिस्थ पूर्वकालिकता श्राने से ल्यप्‌ करना सृसंगत हं । 
मुखं व्यादाय स्वपितीत्यादिवतु नियमनोत्तरकालं निषेवेऽपि निषिध्येत्यत्र 
क्त्वाप्रत्ययः पुर्वं मावस्य बुद्धो स्थापितत्वात्‌ 1" * 
टीकाकार एक प्रदन यह्‌ भी उठाते हैँ किश्रप्पय ने सङ्धतानि मृगाक्षीं 
तडिदविितान्यपि, क्षपद्रयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयं“ मे सभी संगत को 
क्षिक कहा है रौर यहाँ स्नेहक्षयः नतश्र.वां स्वान्तेषु न मे उन्होने स्थायी बताया 
है । इस तरह परस्पर विरोध दिखाई देता है; परन्तु परस्पर विरोध नहीं दहे, 
क्योकि वहाँ “सङ्गत! प्रथं योग दै, उसक्रा विषय दारीर है, शारीरिक संगम क्षणिक 
होता है परन्तु यहाँ स्नेहक्षयाभाव का विषय (ग्राधार) हदय है । श्रतः वषय भेद 
से देखने पर उनमें विरोध नहीं है । 
४९. विकल्पालङ कार :- 
विरोधं तृत्यबलयोविकल्पसां कृत्तिम॑त" । सद्यः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु 
मही मजः ।१४६ तुल्यवल वाले श्रौर चमत्कारादि कौ च्ष्टि से समान प्रधानता रखने 
वाले पदार्थो मे बाध्य बाधक भाव रहने पर विकल्पालंकृति मानी जाती है । 


१४३. प्रााधरभदट : कुवलयानन्दकारिका, १।११२ वृत्ति 
१४४. वही, १।११२ वृत्ति 
१४५. वही. १।११२ वृत्ति 
१४६. बही, १।११३., वृत्ति मे उदाहृत 
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जसे राजा का दूत शत्रु राजाग्रों से कहता है- “सद्यः श्ञिरांसि चापान्वा नमयन्तुं 
महीभुजः'* राजा साहब ने श्राप लोगों से कहादैकियातो राजा लोग मेरी विजय 
यात्राके समय मेरे सामने शिरको न्न बना दे (रकाद) या अ्रपने-घनुष को 
(खींचकर) नम्र करं । उस तरह पूर्वोक्त वाक्य में प्रतिपादित संधि श्रौर विग्रह में 
बाध्यवाधक भाव होने से चमत्कारोत्पादक विरोध कावर्णन हृभ्राहै। अतः 
विकल्पालङ्कार है । मुल कारिका में श्रलङ्कृति शब्द के प्रयोग की उपयोगिता 
वताते हुये भट्ट जी ने लिखा है कि यहां प्रकरणव “ग्रलङ्कृति' श्रथं आरा ही जाता 
था जंसा कि पूवंकारिका मे श्रलङ्कृति शब्दके विना मी वहु श्रथं श्राया है। 
तथापि इस कारिका मे जो अ्रलङ्कृति शब्द का पुनः उपादान किया गया है उससे 
यह्‌ संकेत प्राप्त होता हे कि चारुत्व (चमत्कार) सै सम्पन्न विकल्प ही '्रलङ्कारः 
का श्रासन ग्रहण कर सकता हं । जहाँ-- 


कृतं प्राज्यं राज्यं जलधिपरिखे भूमिवलये 

मही भुक्ता मुक्ता निरवधि कृतं कावंमखिलम्‌ । 
इदानौं संप्राप्तं समुचितपदं वीरक्ञायने 

श्णगालः काको वा स्पुशतु यदि वा पाण्डतनयः ।।१४८७ 


उक्त पद्य के श्रन्तिमि चरणा मे विकल्प को भ्रलङ्कार नहीं माना जाता 
क्योकि वहाँ चमत्कार नहीं है । 


४९. समुच्चयालङ्कार :-- 

"बहुनां युगपद्‌ माव माजा गुम्फः समुच्चयः । ' एक से सम्बद्ध तथा एक साथ 
होने वाले श्रनेक पदार्थो के गम्फन को समुच्चय कहते हैँ । यह समुच्चय श्रनेक 
गणो तथा क्रियाग्रो के गृम्फन में पाया जाता है । जसे - नह्यन्ति पचात्पहयन्ति 
श्रकश्यन्ति च तव द्विषः *९ है । हे राजन्‌ । भ्रापके शत्रू नदयन्ति-पलायन्ते (राज्य 
च्युत होकर भागते है) पीछे देखते है कि कहीं श्राप उन्हँ खदेडते हृए भ्रा तो नहीं 
रहै है तथा (भागकर भी) उरते रहते हैँ । यहाँ नयन्ति, पर्यन्ति श्रौर त्रस्यन्ति 
क्रियाभ्रों का युगपद्‌ होने का वणंन है । श्रतः लक्षण समन्वय होता है। यद्यपि इन 
क्रिया्रो में पौर्यापयं ह तथा शतपत्र पत्रहत भेदन न्याय से जैसे कमल पष्प के सौ 
पखुडियो के सुरद से छेद करते समय पत्तो मे भेद के काल में पौर्वापियं होते हये भी 
जैसे सूर्दसे एक साथ सौ कमल को पखुडियोमें मैने छेद कर दिया, यह कहा जाता 


१४७. प्ालाधरभटु : कुवलयानन्दकारिका, वृत्ति से उद्धृत १।११३ 
१४८. वही, १।११४ प° 
१४९. वही, १।११४ उ० 
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है, उसी तरह इन क्रियाग्रों के घटित होने से इनमें “युगपद्‌ भाजां" माना गया है--भ्रत्र 
पौवपियं सत्यपि शतपत्रपत्रश्तमेदन्यायेन युगपद्‌ मावो बोध्यः 1) ^“ 

श्रचापि चारत्वानुवतेः। हरिख्ट्वा मां च रक्षत्वित्यत्र ससुच्चयमाधर 
नालङ्कारः१५१ इस कारिका में भी पूवं कारिका से चारुत्वाथंसम्पृक्त म्रलङ्कृतति 
पद की भ्रनुवृत्ति हुई दै । इसलिये “हरिस्त्वां मां च रक्षतु" मे कोरा समुच्चय हं 
ग्रलङ्कार नहीं है क्योकि इसमे चमत्कृेति की भ्रनुभूति नहीं होती है । समुच्चय के 
द्वितीय भेद का निरूपरग 


श्रह प्रथमिकामाजायेककायन्वियोऽपि स 
कुलं स्प वयं विद्या घनं च मदयत्युससुम्‌ ॥। 


म हृश्रादहै। मै पहले इस कायं की सिद्धि करूं, इस प्रकार की प्रवृत्ति कौ 
श्रहप्रथमिका' कहते दँ । इसकी सिद्धि--श्रहं प्रथमो यस्याम्‌ इस विग्रह मे 

व्रीहि समास श्रौर ओेषाद्‌ विभाषा (५.४.१५४) से कप्‌ प्रत्यय करके 
टाप्‌ श्रौरङइत्व करके कीजा सकतीदटै। भट्टने शेषाद्‌ विभाषा इति क 
समावान्तः लिखा हे, वह गलत है। कः की जगह कप्‌ लिखना चाहिये । क्षीर- 
स्वामी ने श्रहं पूरिका शब्द की सिद्धि जैसे कीटे, उसी तरह शह प्रथमिका शब्द 
भी बनाया जा सकता है । क्योकि पूवं श्रौर प्रथम शब्द अ्रमिन्नाथक हं । इस तरहं 
प्रहु प्रथमम्‌ इति सर्वे यत्र ब्रूवते सा (क्रिया) श्रु प्रथमिका स्वाथ कन्‌ मत्वर्थीयो वा 
ठन्‌ । इस तरह श्रं प्रथमिका या श्रं पूविका उस क्रिया या वृत्ति को कहते दँ जौ 
एक को दूसरे से श्रागे बढ़कर कायं करने मेँ उतावली दिखाता है । यह उतावला 
पन या त्वरा कलं रूपं वयोविद्या धनं च मदयत्यमुम्‌ १ ५> मे वणित कुल रूप श्रादि 
मँ श्रचेतन होने के कारणा नहीं हो सकती है। इसीलिए तत्तुल्य श्रन्वय योग्यता 
(श्रथ) मे लक्षणा मानते है । इस तरह “ग्रहं प्रथमिका भाजाम्‌ का श्रथ हुश्रा परस्पर 
एक को उपमदिति करके श्रन्वय की योग्यता पाने वाले पदार्थो का एक कायन्विय 
या एकं क्रिया सम्बन्ध को दितीय प्रकार का समुच्चय कहते दं । यह्‌ लक्षण 
वाक्य का श्रथ हृश्रा। इस श्रथं को प्रकट करते हुये प्रप्पयने वृत्ति मे लिला 
है- श्रत्रेकः कायं सिद्धिहितुत्वेन प्रक्रान्तस्तत्रान्येऽपि यद्यहमहमिकया खले 
कपोतन्यामेन तत्सिद्धि कर्वन्ति सोऽपि समुच्चयः यथा मदे भ्रामिजात्यमेकं समग्र 
कारण ताहगेव रूपादिकमपि तत्साधनत्वेन श्रवतरति इति । “3 तात्पयं यह 
है कि जहां एक कारण भी कायं की सिद्धिम समथं हौ, वहां यदि श्रन्य समथ 
कारण भ्राते ह तो चमत्कार भ्राता है। एसे वणेन मे भी समुच्चय होता है। जसे 
केवल उच्च कूल ही किसी को घमण्डी बना सकता था, परन्तु विद्या, रूप, युवा- 


१५०. भ्रागाधरभदटर : कृवलयानन्दकारिका, १।११४ वृति 
१५१. वही, १।११४ वृत्ति 

१५२. वही, १।११५ उ० 

१५३. श्रप्पयदीक्षित : कूुवलयानन्द का० ११६ वृत्ति 
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वस्था ने उसे दपं की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया । इसलिये कहा गया है--यौवनं 
वनसम्पत्तिः प्रभूत्वमविवेकिता । एकंकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ) ५४ श्रज्न 
(कलं. ..सरुस इत्यु दाहरणे) क्‌ लादीनां खले कपोतन्यायेन सम्प्राधान्यं चारत्वे हेतुः 
(श्रतः समुच्चयः) १८५ 

५०. कारकदीपकालङ्कार 


कारकदीपकं के लक्षण क्रमिकंकगतानां तु गुस्फः कारकदोीपकम्‌१५६९ के 
परवृसार एक कारकगत क्रम से श्रागत क्रियाश्रों का वर्णन है, बहा कारकदीपकं 
श्रल कार होता ह । जसे गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति १ च्छति ।१५०७ मूल में 
उदाहरण के भ्र॑त में "गच्छति" छपा है वह गलत है, इसलिये टीका मेँ ' पृच्छति" ही 
व्याख्यात हुभ्रा है, गच्छति नहीं । कुवलयानन्द मेँ भी ' पृच्छति" ही पाठ है) में 
राहगीर जाता है, भ्राता है, देखता श्रौर पूता है । 

वृत्ति मे बताया गया है कि पान्थ शब्द जो कर्ताक्ारक है, का भ्रनेक 
ग्रागच्छति गच्छति, परयति श्रौर पृच्छति पद द्वारा प्रतिपादित श्रागमनः गमन, दशन, 
पररन क्रियाग्रौ मे श्रन्वय होने से दीपक इसका साद्दय सूचित करता है, इसलिए 
इसके नाम में दीपक पद (समाविष्ट है। यहाँ क्रियाश्रों मे यौगपद्य विवक्षित नहीं है, 
इसीलिए यह्‌ समुच्चय से पृथक्‌ माना गया है । 
५०. समाधि श्रलङ कार :-- 

काररान्तरसं निधेः श्रन्यकाररणसान्निध्यात्‌ कायंसौकयं कार्यत्पित्तिलाघवं 
समाधिः सम्यगाधानमुत्पादनमिति व्युत्पत्तेः १५८ के हारा टीकाकारने बताया है 
कि श्रन्य कारणों के सन्निध्य से कार्योपत्ति में सरलता का वर्णन समाधि ्रलङ्कार 
कहलाता हे । सम्यक्‌ प्रधानम्‌ समाधि' में श्राधानम्‌ का भ्रथं उत्पादनम्‌ किया गया 
ह । उदाहरण “उत्कण्ठिता च कुलटा जगामास्तं च भानुमान्‌ ।' दिया है। यहाँ 
कुवलयानन्द मे जहां 'तख्णी' पाठ है, वहां कु° कारिका में कूलटा' पाठ दिया गया 
दे । अ्रत्रो..-लक्षणानुगमः१५९ इस वाक्य में बताया गया है कि उत्सुकतामात्र 
कुलटा (पांसुला) की काभना का सम्पादकं हो सकता था, सूर्यास्त के कथन से सवत्र 


ण क 


१५४. हितोबदेश उपोद्‌घात (प्रस्ताविकी) 

१५५. श्रशाधरभट : क्‌वलयानन्दकारिका; १।११५ वृत्ति 

१५६. वही, १।११६ १० 

१५७. वही, १।११६ उ 

१५८. वही, १।११७ वृत्ति 

१५९. भ्रत्रौत्सुक्यमावस्य पांसुलप्सित संपादकत्वेऽपि सूर्यास्तौल्लसिततमोरूपकार- 
णान्तरसां निनिध्यात्सोकयं जातमिति लक्षणानुगमः। 
































ध ग्ण 
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ग्रन्धकार प्रसरण न्प कारणान्तर के सान्निध्य से उसकी कामना सिद्धि मे सौक्यं श्रा 
गया, इसलिए लक्षण समन्वय हुभ्रा । 
५२. प्रत्यनीक श्रलङ्कार ,-- 
प्रत्यनीकं बलवतः शत्रो. पक्षे पराक्रमः । 
जे त्रनेत्रानुगौ करण्वुत्पलाभ्यमघः कतौ ।) <° 

इस लक्षणोदाहरण के श्रनुसार रात्र को ्रपने से बलवान्‌ सममकर 
उसका कुद श्रपकरार न करके उसके प्राध्रित या भिन्नको दुबल दहोनेसे जीतादहै या 
उसके भ्राध्रित पर पराक्रम दिखाया जातादहै। से वणन मे प्रत्यनीक ्रलद्कार 
होता दै। इस नम कौ दो व्युत्पत्तियां दी गयी है श्रनीके इति प्रत्यनीकम्‌ विमक्त्य- 
थंमव्ययीमावः यद्रा श्रनीकं प्रत्यनीकम्‌ लक्षणेनाभिप्रतीश्रामिमूख्ये इत्यव्यबी- 
मावः? दोनों से समान तात्पयं ही निकलता दै । भ्रनीक सन्य (पक्षपाती) परया 
पक्ष को लक्ष्य बनाना । इसमें शत्रु को पराक्रम का लक्ष्यन वनाकर पक्ष को बनाया 
जाताटै। इसीलिए इसकी प्रन्वथंता सिद्ध होती है। पण्डितराज ने यहां गुणभूत 
साद्दयाथ में ग्रव्यथीभाव मानादै। मरौर विग्रह किया दहै। श्रनीकेन संन्येन सहशम्‌ 
इति प्रत्यनीकम्‌ ।): ° जि प्रकार सेन्यको कमजोर से लड़ना पसन्द होता है, 
बलवान्‌ से नही, उसी तरह इस श्रलङ्कार में भी कमजोर पर पराक्रम दिखाने का 
वणन होता है । इस तरह यह्‌ नामकर साथेक इस जगन्नाथ के मतानुसार यहां 
सदशः सख्या, सखि शब्द कौ तरह प्रव्ययं विभक्ति समीप- सूत्र से उसमे यथाथं- 
ग्रहण सामर्थ्यात्‌ गणीभूत साद्दय में श्रव्ययीभाव माना गयाहै । यह्‌ व्युत्पत्ति स 
प्रधिक उपयुक्त है । 

उत्पलों ने श्रपने विजेता नेतो के म्रनुग निकटवर्ती कानों को कर्णावतंस 
बनकर श्रधः कर दिया । यहां श्रनुगके दो श्र्थो--'समीपवतिनौ' श्रौर 'सेवकौ' तथा 
“प्रधः कृतौ' के दो श्र्थो (भारेणाक्रान्तौ' श्रौर 'तिरस्कृतौ' श्रभेदारोप के कारणं 
रिलष्टषूपक दे, जिनसे उत्पल मे 'विजगीषु काश्रारोप व्यक्न होतादहै। इय तरह 
यहां दिलष्टन्पक मूलक प्रत्यनीक से रूपकालद्धुार घ्वनित हूश्रा है । उत्पल ने श्रपने 
ग्रधिक सुन्दर नेत्र को जीतने का प्रयत्न न करके उसके श्रनुग कर्णो को जीता। इस 
तरह प्रत्यनीक का लक्षण समन्वित होता है । 
५३. काव्या्थपिति श्रलडः. कार-- 

किमुत श्रौर की वात ही क्या इत्यादि शब्दों के प्रयोगसे जहाँ भ्रथं की 
(व्यङ्ग्याथ को) सिद्धि हो उसे काव्यार्थापति कहते हँ । जसे स नितस्त्वन्मुखेन्दुः का 


१६०. श्राशाधरभट्‌2 : कुवलयानन्दकारिका २।११८ 
१६१. भ्रागाधरभट्‌ट, कुवलयानन्दकारिका, १।११८ वृत्ति 
१६२. पण्डितराज जगन्नाथ : रसगंगाधर, पृ ° १३५ (चन्द्रिका टीका) 
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वातां सरसीरुहम्‌ । १९3 हे प्रिये त्वन्मुखेन सः प्रसिद्धः पद्यसंकोचक इन्दुजितस्तहि 
सरसी रूहं पद्यं जितमिति तु का वार्ता प्र्थात्‌ कमल संकोचक इन्दु को जिस 
तेरे मूख ने जीत लियाहै, उसने कमल को जीत लिया हे, यहु कहने की 
प्रावर्यकता नही हे, स्वयं सिद्ध है, भ्र्थात्‌ श्रापद्यते श्र्थवश अरा जाता है । लक्षण 
मे कंमुत्यशब्द उपलक्षक है, इसलिए तद्थंक श्रन्य शब्दों के प्रयोग मे भी यह ्रलङ्कार 
होता हे। श्रत्र पदूमजेतरि चन्द्रे जिते पदे तु, नजितमेवेति दण्डापुपिकान्यायेनं 
व्यंग्याथच्छिपः ॥१५४ के द्वारा यह्‌ बताया गया है "जिसने पद्य विजेता चन्द्र को जीत 
लिया, उसने पद्य को तो जीता ही, इस व्यग्याथं कौ सिद्धि दण्डापूपिकान्याय से 
होती हे । यदि कोई कहे कि मृषवेषा दण्डोभक्षितः' तो यह्‌ श्रथ श्रा ही जाता है कि 
डण्ड में लटकाया गया भ्रपूप मालपुभ्रा' तो श्रवदय ही खा गया होगा । यही दण्डा- 
पूपिकान्याय है । इस तरह एक भ्रथं के कथन से उस ्रथंसे आक्षिप्तं अथं यदि 
चमत्कारी हो तो काव्याथंपत्ति होती है । यहाँ काव्य पद दर्शन में स्वीकृत ्रर्पि 
प्रमाण को व्यावृति के लिए है जिपे ्रन्य ग्रलङ्कारिकों ने चमत्काराभावके कारण | 
ग्रल्कार नही मानादहै। भ्रप्पय ने उसकी गिनती प्रामाणालङ्कारोमेंकी हैँ भरतः 
उससे पाथंक्य बोघ के लिए यहां नाम मे काव्यपद लगाना अ्आवर्यक था। अरप्पयने 
सरसीरुहमु ^ “ लिया है । उसका सीधा भ्रन्वय वार्ता के साथ होता है । आशाधर- 
भट्ट स्वीकृत सरसौरुहम पाठ में स इन्दुस्त्वन्मुखेन नितस्ताहि सरसीरुहम्‌ नितम्‌ 
तुका वार्ता वार्तां विनापि पृथक्‌ सूचनं विनापि जातसेव यह ्रष्याहार पूणं श्रन्वय 
करना पड़ता ह, तथापि यह भ्रं श्रधिक चमत्कारी है । प्रतः फलमुखगौरवं न दोषा- 
चायकम्‌' के प्रनुसार इस गौरव को स्वीकार किया जा सकता है। 
५४. काव्यलिद्धः श्रलङ्कार : 

समथेन की प्रपेक्षा रखने वाले ्रथं काहेतु के द्वारा समन करने पर 
काव्यलिङ्गं होता है। काव्यस्याभिमतं लिगं काव्यलिङ्खम्‌' इस भ्रन्वथं नाम के 
कारण दाशेनिकों केनीरस दहेतु (लिङ्ख) प्रद्ंन में यह श्रलङ्कार नहीं होता । 
प्रग्निपुराण मे कहा गया है--सिसाधयिषिता्थंस्य हैतुमंवति साधकः। कारको 
जापकरचेति द्विधा सोऽप्युपदिरयते ॥ श्रर्थात्‌ जिस श्रथंको सिद्ध करना चाहते है, 
उनके साधक को कहते हे। यहदो प्रकार का होता है-- कारकं श्रौर ज्ञापक । 
(दण्डेन घटः' मे दण्ड कारक हेतु है. व्िमान्‌ धूमात्‌ में धूम ज्ञापकरहैतुहै। एेसे 
हेत॒ग्रों मे चमत्कार नहीं रहता । इसलिए काव्यलिङ्ख नहीं माना जाता है । 

इसका उदाहरण दं नितोऽसि मन्दकन्दपंमचिवतेऽस्ति त्रिलोचनः१६६ म॒खं 


१६३. श्राराधरभटट : क्‌ वलयानन्दकारिका १।११६ उ० 

१६४. वही, १।११६ वत्ति 

१६५. श्रप्पयदीक्षित : कुवलयानन्द, का० १२० श्रलङ्कारसूरमि टीका 
१६६. भ्रा्याधरभट्‌ट : कुवलयानन्दका रिका, १।१२० इ० 
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कन्दपं । त्‌ मुकसे जीत गया क्योकि मेरे चित में त्रिलोचन (तीन नेतर वाले रद्र) का 
निवास है । रद्र ने तीसरे नेत्र को खोलकर काम को भस्म कर दिया था। इसीलिए 
त्रिलोचन का जिस मन में निवास दै, वहां मन्मथ जाएगा तो मारा जायेगा । काम 
दुजंय है, ग्रतः उसकी जीत का कथन समथंन कौ भ्रपेक्षा रखता ह । उसकी पराजय 
का समर्थन त्रिलोचन का सान्निध्य बताकर किया गयाहै। इसके दो मेद मख्य दहै, 
वाक्याथ हेतुक काव्यलिङ्ध श्रौर पदाथेहेतुक काव्यलिङद्धः । इनमे प्रथम का उदाहरण 
यहाँ दिया गया दहै । द्वितीय का उदाहरण कुवलयानन्द की वृत्ति मे दिया 
गया हे । 

प्रस्तुत उदाहरण में त्रिलोचन पद (ग्रग्निनेतर) का प्रतिपादक टं, श्रतः 
साभिप्राय है । इसीलिए यहाँ विशेषणा के साभिप्राय होने से परिकर श्रलङ्कार भी है। 
यदि त्रिलोचन को विशेष माने तो परिकरराकुर है । इस तरह यह उदाहरण परिकर 
या परिकरांकुर से सङ्कीणं काव्यलिङ्धकादे। 

मेरे विचार मे भमन्द' यह पद कन्दपं की पराजय की श्रता को प्रकट करने 
के कारण ही पदाथं हेतुक काव्यलिङ्धमीटहे। 
५४. श्रथ न्तिरन्यास श्रलङकार : 

ग्रथन्तिरन्यास के लक्षण में युगपत्‌ पद का श्रव्याहार करके टीकाकार ने 
कहा टै-सामान्यविक्ञेषयोः बहुव्यापकाल्पव्यापकयोरथंयोरुवितिः युगपदीति 
ञेषः।१९७ इस तरह्‌ प्रस्तुत सामान्य प्रौर विशेष वाक्यार्थं के साथ विरोष श्रौर 
सामान्य श्रघ्रस्तुत वाक्यार्थान्तर के न्याय उपस्थापन में भ्र्थान्तरन्यास होता हे । जंसे 
हनुमानन्धिमतरदृदुष्करं कि महात्मनाम्‌१९० वर्णनीय प्रस्तुत वाक्याथ “हनुमान 
ग्रल्विमतरत्‌ उल्लंधितवान्‌-- विशेष है । उसके पोषण के लिए दुष्कर {क महात्मनाम 
जसे सामान्य वाक्याथं का न्यास होने से भ्र्थान्तरन्यास अ्रल्कार दै । श्रच्र प्रकुताथ 
विन्नेषस्यसम्थं नायं सामान्यार्थोदितः ्र्थान्तरन्यास में वाक्यार्थो मे सामान्य विशेष 
भाव होता है । काव्यलिङ्ध के वाक्यार्थो मे हेतु हेतुमद्‌ भाव रहता हे। यह पाथक्य 
कवलयानन्द में बताया गया है । इसीलिए कायकारण भावम्‌लक उक्ति काव्यलिर्ख 
म ्रन्तभूत हो जाता है । यही कारण है कि इस ग्रन्थ मेँ कायंकारणमूलक। उरिति 
न भ्र्थान्तरन्यास नहीं माना गया है । जेसा कि कच प्रालङ्कारिक मानते ह । 

यह भी समना चाहिए कि जहां समथंन को ग्रपेक्षा रहती दहै, वहां 
काव्यलिद्ध होता है रौर म्रपेक्षा नहीं रहने पर भी समर्थन रहै तो भ्र्थान्तरन्यास 
“जितोऽसि मदकन्दपं यदि इतना कहा जाय तो श्रथं पुष्ट नहीं होगा क्योकि कामदेव 
दुजेय है, इसीलिए यहां समथेन कौ ग्रपेक्षा है । समथंन के विना कामदेव विजय 





१६७. श्राश्ञाधरभदट : कुवलयानन्दकारिका, १।१२१ वृत्ति 
१६८. वही, १।१२१.३० 
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विरवसनीय नहीं होगा । इसीलिए मच्ित्तेऽस्ति त्रिलोचनः कहना अ्रावद्यक हे । 
परन्तु श्रलोकरिक चरित वाले हनूमानु के लिए हनूमानव्धिमतरत्‌ यह कथन सिद्ध है । 
भ्रविरवसनीय नहीं है तथापि दुष्करं {कि महात्मनाम्‌ कही गई है। अतः श्र्थान्तिर- 
न्यास है । यह पाथंक्य भी इन दोनो में है १६5 विश्लेष का सामान्य से समथंन का 
उदाहरण हनूमान्‌ महात्मनाम्‌ है । सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन का 
उदाहरण हे । गुणवान्‌ वस्तु के संसगं से स्वल्प (तुच्छं) वस्तु भी गौरव को प्राप्त 
होती है यह एक सामान्य (व्यापक) बात है । इसका इस विशेष वाक्याथं के न्यास 
से करते हए कवि लिखता है कि पुष्पमाना भ्रनुसंग से धागे को मी लोग शीश (गले) 
मे धारण करते हैँ । उदाहरण में प्रयुक्त शिरः शब्द कण्ठ परक है । शिरः शब्दोऽत्र 
कण्ठपरः ' ° ° पुष्प गुणवान्‌ है क्योकि वह किजल्क के तन्तु से युक्त है यह कोई 
कहते हैँ । कोई पुष्पमाला को तन्तु ग्रन्थि होने के कारण गृणवी मानते हैँ । सुगन्ध 
गुण के कारण फूल गृणवान्‌ है । यह कुशल लोगो का मत है। गुण शब्द प्रत्यंचा 
श्रौर तन्तु गन्ध भ्रादि के लिए प्रसिद्ध है । किजल्क में नहीं। इसीलिए प्रथम मत 
गलत है । वस्तुतः सुगन्ध गु से संयुक्त पुष्पमाला एक गणवत्‌ वस्तु हैया मालामे 
तन्तु तन्तु से गुम्फित है । इसी लिए उसको गृणवद्‌ वस्तु मानते ह रौर उस गुणवती 
गन्भवती तथा तन्तुवती माला के संसगं से सूत्रकोमभी लोग धारण करते हँ। एेसा 
मानकर ही लक्षण समन्वय करना चाहिए 1१६९ 


५६. विकस्वरालङ्कार :-- 


जिसमें विरोष सामान्य विशेष क्रम से श्राते है, वहु विकस्वरालङ्कार 

कहुलाता है । यस्मिन्न विज्ञेषसामान्यविश्ञेषाः स विकस्वर ११५२ इसमे विशेष की 
पुष्टि सामान्यसे की जाती दहै ्रौर उसकी ददता के लिए तीसरे वाक्य में विश्लेष 
का उपादान किया जाता है। इस तरह उसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है ।' विकसन्‌ 
धातु करोति इति । विकस्वरः । कस्‌ विकासे धातोः साधुकारिणि श्रये क्वरप्‌ 
पत्ययः । शाब्द विस्तार ग्रौर प्रथं विस्तार दोनों को यहाँ विकस्वर शब्द का वाच्यां 
लिया जाताहै। प्राशाधरभटट ने विकस्वर शब्दकाजो श्रथं बताया है वहु तो 
भ्राक्वेस्तच्छीलतद्मेतत्साधुककारिषु ३।२।१३ ४ सूत्र के अ्रनुस्ार भी है परन्तु क्वरप्‌ 
1101 

१६९. श्रप्पयदीक्लित : कुवलयानन्द, पृ° २०४ (ग्रलङ्कुारसुरभिटीका) 

१७०. श्राशञाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।१२२ वृत्ति । 
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प्रत्यय इस शब्द में नदीं होता । वहां तो स्थेश्नमासपिस्रकमो वरच ३।२।१७५ सून से 
वरच्‌ प्रत्यय होता दै । श्रथं भी यदि पराक्वे सृत्र के ग्रनुसार तच्छील मानं तो कोई 
हजं नहीं है । महावैयाकरण से यह्‌ प्रमाद कंसे हृश्रा, ग्रादचयं ह । 

उदाहरण स न निभ्ये महान्तो हि दुघंर्षाः सागरा इव १७३ मेसन जिग्ये 
(स राजा न जितः केनापि) यह्‌ प्रथं प्रस्तुत तथा विशेष दै। इसके समथेन में 
सामान्य (महन्तो हि दुशं दुधंर्जाः) वाक्यां रखा गया श्रौर उसकी पुष्टि (सागरा 
इव" इस उपमा के द्वारा की गई है । इस तरह इस उदाहरण मे मध्य का वाक्याथ 
्र्थान्तरन्यास श्रौर अरन्त का वाक्यार्थं उपमा श्रथ प्रस्तुत करता हं । 


श्रनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुर सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवांकः ॥\" ~“ 


कालिदास के इस कृमारसंभवीय वर्णन परक पद्य मे भी पूव क्ति उदाहरण 
की तरह ही 'विक्स्वर' है । 


पूवेक्ति उदाहुरणों के ग्रन्तिम वाक्य मे विलोषान्तर का न्याय उपमान रीति 
के ्रवलम्बन पर हुम्रा है । 'इदमुपमानरीत्या उदाहरणम्‌ ' ° * किन्तु यह श्रलङ्खार 
ग्रथन्तिरन्यास रीति से भी होता है, जहाँ तृतीय वाक्याथं में विशेष का स्मास 
प्र्थान्तरन्यास श्रलङ्कार की तरह होता है । जंसे-- 


कर्णारुन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक । स्वयम्‌ माकन्दं बलरन्द्लालिन- 
मिह त्वां मन्वथे कोकिलम्‌ । धन्यानि स्थल वंभवेन कतिचिद्वस्तूनि कस्तूरिकां 
नेषालक्षितिपालमालपतिते पके न शंकेत कः 7१७६ यहां जहां यह कहा गया ~1 कि 
हे काक मतुम ककं स्वर छोड़कर भ्राम के पेड पर बेठकर मञ्जरी के मकरन्द का 
्रास्वादन करोगे तो लोग तुमे कोथल समगगे । किसी स्थान विशेष कौ महिमा स 
कई वस्तुएं धन्य हो जाती है । नेपाल के महाराजा के ललाट पर लगे पंक को कौन 
व्यविति कस्तूरिका तिलक नहीं समता दै । यहां प्रथम दो चरणोंमे कोौएका भ्राम 
के पेड पर कोकिल समभा जाने का वणन विशेष उक्ति ह । इसका समथन “स्थान 
की महिमा से वस्तुएं महिमा पा जाती टै, इस सामान्य कथन केद्वारा हृश्राहै। इस 
कथन में श्र्थान्तरन्थास है जो इस सामान्य कथन के हारा हृश्रा दै। इस कथन मे 


१७३. भ्राशाधरभट्र; कृवलयानन्दकारिका, १।१२३ उ० 
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ग्रथान्तरन्यास है । इस सामान्य का पूनः श्र्थान्तरन्यास विधिसे' नेपाल राज के 
भाल पर पंक भी कस्तूरिका समश्राजाता दहै । इस विेषकेद्टारा हृश्राहै। श्रतः 
इस उदाहरणा मे भी विकस्वराल्कार है। 

इस तरह इसके दो भेद होते हँ (१) उपवानरीत्या ततीय विज्ञेषोपस्थान 
रूप विकस्वर (२) ग्रौर श्र्यान्तरन्यासरीत्या ततीय विज्ञेषोपस्यान रूप विकस्वर । 
दोनों में हितीय वाक्य अ्रयन्तिरन्यास स्वरूप हीहोताहै पर तृतीय की भेद के 
प्राधारपरयेदो भेद किए गए हैँ। 

इस श्रलङ्कार कौ उद्धावना जयदेवने की श्रौर अप्पय ने इसे स्वीकार 
क्रिया । भ्रन्य प्रालङ्कुारिक ने इसको नहीं माना है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका 
खण्डन करते हुए लिखा है कि इसके उदाहुरणों मे कहीं भ्र्थान्तरन्ास ग्रौर उपमा 
को भ्रोर, कहीं दी प्र्थान्तरन्यासो से प्रलङ्कारों का मिश्रण है । इसे नवीन अ्रलङ्कार 
माना जा सकता । थोड़ी-थोड़ी विशेषता के श्राघार षर श्रलङ्कारान्तर माने तो 
“वीक्ष्य रामं थनर्यामं ननृतुः शिखिनो वने' में उपमा से पोषित आन्ति के कारण 
ग्रल्कारान्तर मानना पड़गा । १७७ 

प्राशाधरमट्ट ने प्राचां मते त्वर्थान्तरन्यासयोः संकरो यंन तु श्रलंका- 
रान्तरं तस्येव नामान्तरं वा।)-> के द्वारा प्राचीन मतों के श्रनुसार इसको 
ग्रथन्तिरन्यासों का संकर कहा ह । उसका कथन न्यूना्थक है, उन्हं ्र्थान्तरन्यास 
तया उपमा का संकर भी बताना चाहिए । क्योकि मूल के उदाहरण मे दो 
ग्र्थान्तरन्यास नहीं है । भट्ट ने संकर' कहा है तथा जगन्नाथ ने संसृष्टि । यहां भी 
विरोध दीखता ह । शायद भटूट प्राचीन विद्वानों की तरह श्रनृग्राह्यानुग्राहकं भाव 
होने पर संकर ही मानते थे, संसृष्टि नहीं । इसलिए एेसा लिखा गया 


क 


होगा । 


५७. प्रौढोक्ति श्रलङ्कार :- 

प्रकरृताथेका जोहेतु न हौ सकता हौ उसको हेतु कहा जाय तो प्रोढोक्ति 
प्रलङ्कार होता हे । चन्द्रलोक ने इसका उदाहरण दिया था। कलिन्दजा तीररुहा 
श्यामला सरलद्रूमाः) °< यनुना का पानी शख्यामहि। श्रतः उसे पौने वाले व्याम 
वणे के हो जाएं, यह्‌ सम्भव नहीं है । परन्तु उदाहरण मे सरलद्रम (चौड के वृक्ष) 
शी यमुना तीर पर तथा उगने तथा रहने के कारण दयाम कहा गया है। भ्रतः 
श्यामता कानजो हेतु नहीं है, उप्त यमुना तीर रोहण को हेतु कहा गया रहं। अ्रतः 


१७७. पण्डितराज जगन्नाथ : रसग ङ्गाधर, प° ९३६-४० (चन्द्रिकाटीका) 
१७८. प्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका० १।१२३ वृत्ति 
१७६. जयदेव, चन्द्रालोके, पञ्चम मयूख, का० ४७ 
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लक्षण समन्वय होता हे । श्रप्पय ने चन्द्रालोक का लक्षणतो ज्योंका त्यों ्रपनाया 
है, परन्तु उदाहरण बदल कर (कचाः कलिन्दजाती रतमालस्तोम मेचकाः १5० 
श्रीकृष्णस्य का श्रघ्याहार करके श्रीकृष्ण के बाल यमुना तीरस्थ तमाल वृक्ष के 
समान काले है, यह किया है । तमालानां. - . लक्षरानुगमः? =? के ग्रनुसार तमाल के 
दयामल होने में यमुनाती रोत्पननत्व हेतु नहीं है । इस तरह प्रहेतु को हेतु कहने से 
लक्षण समन्वय होता है । द्याम समीपस्थ द्याम होता है, इस प्रौदियुक्त कल्पना के 
ग्राघार पर पूर्वोक्त वणेन होने से इसका नाम साथेक होता है । 


कुवलयानन्द तथ। कू° कारिका मे यह परिवतंन शायद इसीलिए किया होगा 
किं मथुरा के श्रासपास सरल द्रुम (चीडके वृक्ष) नहीं होते हैँ । परन्तु मेरे विचार 
मे यमुना जहां पहाड़ों मे वहती दहै, वहां के चदय को देखकर यह्‌ प्रौढोक्ति कौ गई है, 
वहां तो चीड के वृक्ष होते ही रह। 
इसे मम्मट रुय्यक ने नहीं मानाहै। पण्डितराजने इसे प्रथक्‌ श्रलङ्कार 
मानकर लिखा है--किस्मिचिदर्थे कि चद्ध्मकतातिश्य प्रतिपादयिषया प्रसिदढतद्‌- 
घमम॑वता संसगंस्यो धावनं प्राढोषतिः । 
मन्थाचल आ्मरवेगवंश्वदा ये दग्धोम्बुषेरदपन्नरावः सुधायाः । 
तेरेकतामुपगतेविविधोषधी मि घाता ससज तव देव॒ दायाहगन्तान इति । ' = २ 


५७. संमावना श्रलङ जार : 


किसी व्यङ्ग्या कौ सिद्धि के लिए यदि इत्थम्‌ स्यात्‌ तथा इत्थं स्यात्‌ इस 
प्रकार के ऊह का वर्णन संभावनालङ्कार कहलाता है । यदिजेषो मवेदक्ता कथिताः 
स्थुमृरास्तव 1? उ में श्रापके गुण भ्रनन्त तथा श्रगण्य दहै, इस व्यङ्ग्य को सिद्धिके 
लिए यदि शेषनाग (सह मूख वाले) वक्ता हों तो मी भ्रापके गुण कहै जा सकते 
है । इस ऊह में संभावनालङ्कार हे । इये मम्मट श्रादि प्रथक्‌ श्रलङ्कार नहीं मानते दहं 
ग्रौर यडचर्थोक्तौ तु कल्पनम्‌" नामक श्रतिशयोक्तिमे ही इसका समावेश मानते हैं । 
जयदेव श्रौर प्रप्य ने इते पुयक्‌ श्रलङ्कुर माना है । वामन श्रौर विदवनाथ भी इसे 
ग्रतिलयोक्ति ही मानते हे । 


१८०. प्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।१२४ उ० 

१८१. तैमालानां इयामलत्वे यमुनातारोत्यननत्वं त न हैतुरित्यहेतोस्तस्य र्याम- 
समीपस्थं इयामं भवतीति युक्तिमाधित्य तमाल विशोषणं कृतमिति 
लक्षणानुगः । --वहीः १।१२४ वृत्ति 

१८२. पण राज जगन्नाथ : रसगङ्काधर, प° ६७१ 

१८३. श्राशाधरभटृटः कुवलयानन्दकारिका १।१२५ उ 
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५८. निथ्याध्वसिति श्रलङ्कार :- 

क्िचिन्मिथ्यात्वसिद्धयथं मिथ्यार्यान्पर कल्पनम्‌ । 

मिथ्याध्यवसितिवेश्यां वशयेत्रवस्रजं वहनु ॥१८४ 

इन मूल तथा कस्यचि. - व्युत्पत्तेः इपर व्याख्या के प्रनुसार किक्षी कायं की 

मिथ्यात्वसिद्धि के लिए श्रन्य मिथ्यात्वं कौ कल्पना को मिथ्या घ्वसितिनामक ग्रलङ्कार 
कहते हँ जसे खल्रजं. . -वहनु वेश्यां वह्येतु । गगन कुसुमों की माला धारण करने 
वाला वेर्या को वश में कर सकतादहै। इस उक्ति मे वेद्या को वदा में करना 
श्रसम्भवदहे। इस वात को सिद्धि को कवि ने खपुष्पों की माला धारण करना" इस 
दुसरे मिथ्या श्रथं की कल्पनाकीहै। रतः मिथ्याध्यवसिति श्रलङ्कार है। श्रत 
खपुष्पमालावहनोक्त्वा वेद्यावीकरणस्य मिथ्यात्वसिद्धिः । यद्यादिप्रयोगामावाच्च 
पूवस्मादूमेदः । -* यदि टेसा हो जाए तो एेसा हो, इस प्रथं की कल्पना नहीं है । 
प्रतः इसमें पूरवोक्ति संभावनालङ्कार से भेद है । इसको पृथक्‌ रल ङ्कार केवल भ्रप्पय- 
दीक्षित ने माना दहै । श्रन्प भ्रालङ्कारिक सम्बन्ध रूपा प्रतिशयोक्ति ही मानते है, 
जगन्नाथ ने उसका भ्रन्तर्भाव प्रौटोक्ति श्रलङ्कार में किया है । वेश्यां वस्येत ... १ ८६ 
इस उदाहरण में निदशंना मानी है! वे कहते हँ कि यदि मिथ्याध्यवसित्ति को भ्रलग 
से श्रलङ्कार मानं तो सत्याध्यवसिति को भी पृथक्‌ श्रलङ्कार मानना पड़ेगा । 
जसे -- 


# 


हरिश्चन्द्रेण संज्ञप्ता प्रगीता धमसून्‌ना । 
खेलन्ति निगमोत्सङ्गे मातगंङ गे गुरास्तव ॥ 
यहां हरिख्चन्द्रादि से संवंद गुणों की सत्यता सिद्ध हो रही है। भरतः 
सत्याध्यवासिंति को भी प्रथत अ्रलङ्कार मानना पडेगा, तुल्यन्यायात्‌ । वस्तुतः इन 
दोनों कथनों में प्रोढोक्ति ही मानना चाहिए । 
५९. ललितालङ कार :- 
इसको भौ केवल अ्रप्पय ने साना है । इसका लक्षणा कुवलथानन्द में वण्यं 
स्याद्रण्यवृतान्त प्रतिविम्बस्य वणनम्‌ १८ दिया गया है । कृवलयानन्दकारिका मं 





१८४. श्रा्ाधरमटट : कवलयानन्दकारिका, १।१२६ उ° 

१८५. वही, १।१२६ वृत्ति 

९८६.. वेश्यां वशयेत्‌ खसख्रजवहन्‌ इति कृूवलानन्दकृता मिथ्याध्यवसतेरूदाहरणं 
निमितं तत्त्‌ निदं नथेव गताथेत्वात्‌ । यदि भिथ्याघ्यवसतेरल ङ्गा रान्तरत्वं 
सत्याध्यवसितिरपि तथा स्यात्‌ । 

--पं० राज जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, प° ६७३ 

१८७. श्रप्पयदीक्षित : कूवलयानन्द (श्रकङ्कारसुरभि टीका) रलोकं १२८, 

षु० २१३ 
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कु परिवर्मन के साथ लिखा गया है । प्रस्तुते वण्येवाक्याथं प्रतिविम्बस्य 
वर्णनम्‌? दोनों का प्रथं समान है । प्रस्तुत में वण्यं में वण्यंवृतान्त के 
परतिविम्ब श्रघ्रस्तुतवृतान्त के वणन में ललित होता है । जसे (कोई नायिका समीप 
श्राए श्रपराधी नायक का तिरस्कार कर वैठती है तथा उसके चले जाने पर सखी 
को उसे मनाने भेजती है, इभ देखकर कोई कहता टै) वह्‌ नायिका नदी या तालाब 
के पानी के निकल जाने पर प्रव सेतु (वाध) वांधने कौ इच्छा करती दै। प्रवसर 
चक्र जाने पर पीषछे काम करने के लिए प्रयत्न का उपहार यहां किथा गया दै। 
उद।हरणा मे एषा? =< शब्द का प्रयोग टै । इसलिए समस्त वाक्यां प्नप्रस्तुत नहीं 
हे । उसका एक-एक देश "एसा" एस सवनाम के द्वारा प्रस्तुत वन गया दै। 
इसीलिए यह श्रप्रस्तुत प्रशंसा या रूपकातिशयोक्ति से भिन्न हं । यह सिद्ध 
होता है । 

मम्मट, दण्डी श्रादि के भ्रनुसार इसका प्रन्त्मावि श्रार्थीनिदगेना में होता है, 
वथोकि यहां साद्य का प्राक्षेप करके कोऽपि नीरे निगंते सेत्‌ कतु मिच्छति तथा इयं 
नायिका नायके निगंते तमनुनुक नायितं इतीं प्रेषयतु मिच्छति इस प्रकार से श्रन्वय 
विठाया जाता ह । 





पण्डितराज इसे प्रथक्‌ श्रलङ्कार मानते हैँ । वे कहते हैँ-- प्रकत घामखि प्रकृत 
उपवहा रानुल्लेखेन निरूप्यमाणो प्रकृतव्यवहार सम्बन्धो ललितालङ्ारः 1) < ° 

ग्रलङ्कारचन्दरिका-टीकामें कहा है कि निगंते नीरे सेतुमेषाचिकोषंति?< 
इस वक्याथं का साद्य पयवसान तोहे, परन्तु प्रक्रृतवृतान्त का सम्पूणं भ्रंश में 
उपन्यास नहीं रै । श्रतः निदशेना नहीं मानी जा सकती । निदजशेना मे प्रकृतव॒त्तान्त 
वाच्य रहता है, ललित में व्यङ्ग्य । व्यङ्ग्य होने के कारण इस प्रकारको सरणिमें 
ग्रविक चमत्कार होता है। इसीलिए ललित को निदगना से भिन्न भ्रलङ्कार 
मानना चाहिए । 


६०. प्रहषेण के श्रलङ कार के तीन भेद- 


प्रहुषंण के तीन भेदो तथा विषादान कौ व्याख्या मे दीकाकार ने कोई विरोष 
उल्लेख नहीं किया दहै । केवल लक्षणों की व्याख्या भ्रौर उनका लक्षणानुगम 
दिखाया हे । 
१८८. श्राशाधरभट्‌ट : कुवजयानन्दकांरिका, १।२७ वृत्ति 
१८६. भ्राशाधरमद्‌ट : कृवलयारन्दकारिका, १।१२७ वृत्ति 
१६०. पं° राज जगन्नाथ : रसगङ्गाधरः, पृ ६०४ (चन्द्रिका टीका) 
१६१. श्रप्पयदीक्लित : कूवलयानन्द, पृण १५० (श्रल द्कुःरचन्द्रिका टीका) 
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६१. उल्लास श्रलङ्‌ कार- 


एक के गुण से दूसरे में गृण, एक के दोष से दूसरे में दोष, एक कै गण सें 
दुसरे में दोष प्रौर एक के दोषसे दुसरे गुणा के वणेन में चार प्रकार के उल्लास का 
वणेन हुश्रा हे । श्रपि मां पावयेत्साध्वी स्नात्वेतीच्छति जाह्नवी १६२ में भ्रत्र साध्व्या 
लक्षणागमः' ^ के पतिव्रता के पावनत्व गृण से जाह्नवी मे वह गण र्वाणित 
श्राह । इसलिए यह प्रथम पद का उदाहरण है। काटिन्यं योषितः१३४८ कच 
काठिन्यकथत्व दोष श्रौर चखा कमलो मे उसके श्रभाव दोषसे विधाता की निन्दा 
(दोष) का वणन है । तदमाग्यं. ..सज्जनमू १९५ में सज्जन कै सेव्यत्व ग से उसके 
पास नहीं रहने के कारण धन में श्रभाग्यत्व दोष का श्रौर "लाभो य बधः१९ 
राजा कं शौयं दोष से सेवको के वधाभाव गुणका वर्णन हृभ्रा है । 


६२. श्रवज्ञालडः कार -- 

यदि एक के गुण-दोष का प्रभाव दूसरा नहीं ग्रहण करता है तो ग्रवज्ञालङ्कार 
होता है । जपे स्वल्पमेवा. -.श्रभृतचयुतेः१६० मे । यहाँ पूर्वाद्धं मे यह्‌ दिखाया गया 
कि महान्‌ सागर को प्राप्त करके भी प्रस्थ परिसितजलग्राहीपात्री कोई वतन थोड़ा ही 
पानी प्राप्त करता है । यहां सागर के महाविशालत्व का लाम पात्र को नहीं हरा । 
ग्रतः सागरके गृण का उप्र पर प्रभावाभाव बताया गया है। उत्तराद्धं मे चन्द्र को 
देखकर निमीलन प्राप्तिरूप दोष से चन्द्र में हानिरूप दोष का अ्रभाव वशित दहै। 
इसका यह्‌ नाम साथेक है क्योकि श्रन्यके गुण-दोषो का भ्रग्रहण हूय तिरस्कार 
(्रवज्ञा) इस उदाहरण मे वणित है । 


टीकाकारने कहारहै कि इसके लक्षण में श्रलङःकृति' शब्द का प्रयोग 
इसीलिए किया गया है कि चमत्कार की ्रल्पता होते हये भी इसे भ्रलङ्खार माना 





१९२. श्राशाधरभट्ट : कूबलयानन्दकारिका १।१३२ उ० 
१६३. प्रतर साध्व्याः पवित्रतागणेन जाह्भ्या स गणो वणित इति लक्षणानुयमः । 
-- वही, १।१३२ वृत्ति 

१९४. काठिन्यं कृत्रयोः सृष्टं वान्छन्त्यः पादपद्मयोः 

निन्दन्ति विहवधातारं त्वद्ाटीष्वरियोषितः ।। 

-- वही, १।१३३ 

१९५. तदभाम्यं धनस्यैव यन्नाश्रयति सज्जनम्‌ । 

लाभो यमेव भुपाल्ञसेवकानां न चेउः ॥ -- वही, १।१३४ 
१६६. वही, 








२३० ध्राज्ञाधरभटट 
जाय श्रन्यथा श्रलङ्कार प्रकरणम पाठहोने से ही इसकी श्रलङ्कारता सिद्ध हो 
जाती है । “्रलङकृति" का प्रयोग व्यथं था । श्रत्र गणमानो...नाथंः' ~~ 
६२. श्रनुज्ञा श्रलङ्कार- 

किसी दोष में गुरा दिखाकर यदि उसकी प्राप्ति की इच्छाया उसके लिए 
पाथना की जाती है तो श्रनूज्ञालङ्कार होता है । जसे विपदः...हरि१९९ में} विपति 
बुरी वस्तु है, परन्तु उसकी इच्छा भक्त इसलिए करता है कि उसमे भगवान्‌ कौ 
स्मृति श्राती है ्रौर उसके गुणानुवाद का श्रवसर मिलता । इस तरह यह्‌ विपति 
(दोष) की प्रा्थना हरिकीतंन स्प-गृुण-निर्गुण होने से की गई है। ग्रतः 
प्रनुज्ञालङ्कार हे । 
इसको प्रथक्‌ श्रलङकार मानने वाले प्रप्पय श्रौर जगन्नाथ हीदहे। 
जगन्नाथ ने इसके श्राध।र पर रिस्कार श्रलङ्कार मानने का पुाव दिया है । उन्होने 
लिखा है कि प्रप्पय जव श्रनुज्ञा को श्रलद्कार मानते तो इसके जोड़ का तिरस्कार 
भी मानना चाहिए । शायद वे इसका निरूपण करना भूल गए दै । "दोषविशेषानु- 
बन्धाद्‌ गृणत्वेन प्रसिद्धस्यापि देषस्तिरस्कारः*° ° 
६४. तिरस्कारालङ्कार-- 
श्रियो मे मा सन्तु क्षणमपि च मास्यदू गजघटा- 
मदश्राग्यद्‌ मृद्कावलि मधुरसं गीत सुमगाः । 
निमग्नानां यायु द्रविणरस पर्याकुलहदां 
सपयसिौकयं ह रिचरणयोरस्तमयते ।।* ˆ 
भु हाथी, घोडे, श्रादि से भरपूर राजलक्ष्मी नहीं चाहिए क्योकि उसकी 
दैखरेख तथा उसे बढाने तथा रक्षणा में व्यस्त हौ जाने के कारण मुभे भगवानु के 
भजन्‌-पजन का श्रवसर नहीं मिलेगा । यहाँ स्पृहणीय राजलक्ष्मी का तिरस्कार 
उसमे हरीभजन के श्रवसर के बाधकत्वं दौष दिखाकर किया गया है । 
६५. लेशश्ालङार-- 
दोषगुणयो श्रसत्सदथंयोः गुखदोषत्व कत्पनम्‌ दोषस्य गुखत्वकत्पनं गुरस्य 


१९७. स्मल्पमेवारबु लभते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्‌ । 


मीलन्ति यदि पद्यानि का हानिरमृतदयुतैः ॥ 
--श्राशाधरभटट : कुवलयानन्दकारिका--, १।१३५ 


१९८. श्रतं गम्यमानोऽप्यलंकृतिशब्दद्चमत्का रात्पत्वेऽपि बाधाभावद्योतनाथंः । 

-- वही, १३५ 
१६९. विपदः सन्तु नः शरवद्यासु संकीत्यंते हरिः । -- वही, १।१३६ 
२००. पण्डितराज जगन्नाथ : रसगङ्खाधर, प° ६८७ (चन्दिका टीका) 
२०१. वही: 
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दोषत्व कल्पनं वा लेश इत्यथः लेश. . -ल्लेश्त्वम्‌ ।*‡ °` इसमे कल्पना का ले 
(्रंडिक सता) हरता है । इसलिए लेश शब्द से गत्वर्थीय श्रथं श्रादिभ्यो श्रत्त्‌ से 
लेश शव्द का श्रथं लेशवान्‌ भ्रल्पकल्पवान्‌ होता है । (सांग) रूपकादि मे जैसे सोप- 
पति कल्पना रहती हँ भ्र्थात्‌ श्राकाशसरोवरे चन्द्रः कमलं भवति तारासमृहः बुदबुद- 
वयह: इत्यादि स्थलों मे चन्द्र मे कमलत्व श्रौर तारासमूह्‌ में बुदबुदव्पृह के आरोप 
की उपपत्ति के लिए भ्राकाडमे सरोवरत्व काभश्रारोप करते है, उस प्रकार की 
सोपपत्तिक कल्पना का इसमें श्रभाव सा रहता है । इसमें कल्पना का लेखमाचर रहने 
से इसका लेशः नाम रखा गया ह जसे प्रखिलेषु विहगेषु हन्त स्वच्छन्दचरिषु शुक 
पंज रबन्धस्तं मधुराणां पिरां फलम्‌'‡०उ के पूर्वद्धिं मे सभी पक्षियों में मधुर- 
वाग्मित्व के श्रभाव रूप दोषको गृणके रूपमे तथा शुकम मधुर वाक्‌ शवितिको 
दोष के रूपमे दर्शाया गयादहै। श्रत सवंपक्षिणाः संभवः'२०४ कै द्वारा टीकाकार 
ने बताया हे कि यहां श्रप्रस्तुतप्र्सा भी हो सकती है। इस कथनमें एेसा लगता 
है, मानो भट्ट जी इसका ग्रन्त्मावि भ्रप्रस्तुत घ्रशंसा मे मानते थे । परन्तु भ्रपरस्तुत 
प्रशंसा में भ्रप्रस्तुत कौ स्तुति से प्रस्तुत कौ स्तुति का ्नप्रस्तुत की निन्दा से प्रस्तुत 
कौ निन्दा ही प्रगट होती है। यहांतो दोष के गुणत्व श्रौर गुण के दोषत्व कथन में 
चमत्कार हे। व्याजस्तुति को भी यहां नहींमाना जा सकता क्योकि यहाँ भ्रत्य 
पक्षियों कौ स्तुति के व्याजसे पुत्र कौ निन्दा करने या ज्ुक की निन्दा से पुत्र की 
स्तुति करने में तात्पयं नहीं है, किन्तु पुत्र के दशेन के लिए उत्कण्ठित पिता गुणवान्‌ 
होने के कारण श्रन्य प्रगुणी सभासदों की तरह राजाके हारा श्रवकाश्च न प्राप्त 
करने वाले पुत्रके गुण-दोष को क्रमशः दोष-गुण को क्रमज्ञः दोष-गृण कै रूपमे 
वित करना दहीदहे। 


९६. मुद्रा श्रलङ्धार :- 

प्रस्तुत श्रथ कै प्रतिपादन के लिए जहां एेसे शब्दों का विन्यासं किया जाता 
है, जिसने सूचनीय अ्रथं पद्य का छन्द, नाटकं के पात्रोंके नाम भ्रादि)। सूचितो 
जाता द, वहां मृद्रलङ्कुर होता है। इस तरह ्रकृताथं प्रकताथनिवेशनम्‌ मुद्रा यह 
लक्षणा बनता है। जंसे नितम्बगुणों तरणी हण्युग्मविपुला च सा-०५म प्रकृत श्रथ 


२०२. श्राशाधरभट्‌ट : कबलयानन्दकारिका १।१३७ वृत्ति 

२०३. श्राशाधरभट्‌्ट : कवलयानन्दकारिका १।१३७ वृत्ति 

२०४. श्रव स्वंपक्षिणामवागिमित्वदोषो गृणत्वेन शुकस्थ वाग्मित्वगृणो दोषत्वेन च 
वितः । भ्रप्रस्तृतप्रशंसाप्यत्र संभर्वति । -- वही , १।१३७ वृत्ति 

२०५. वही, १।१३८ उ 
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(नाधिका) का प्रतिपादक पद “दण्दुगमविपुला' यहां वितंमान श्रनुष्टुप्‌ छन्द के एक 
विशेष प्रकार की सूचना देता है । इसीलिए ममूद्रालङ्कार' होता द। जहां हलायुध- 
रचित छन्दशास्त्र की वृत्ति में जो छन्द जिसका उदाहरण, उसका नाम सूचित 
हुश्रा है । वृतरत्नाकर मे मन्दाक्रान्ता बहुतरं रसं नोददातीक्ुयष्टिः' इत्यादि 
उदाहरणं में यही भ्रलङ्कार है। इसी तरह (स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे जो मंगल उलौोक 
है, उसमें पात्रों के नाम की सूचनासे मूद्रा" श्रलङ्कारहीदहे। 
६७. रत्नावली श्रलङ्खार :- 
क्रमिक (क्रमप्राप्त) भ्रप्रस्तुत वस्तुभ्रो के न्यास को रत्नावली कहते हैँ । गौणो 

यं... साहहयानुगमात्‌ ।* ˆ ^ "रत्नावली ' यह नाम एक भ्राभुषण का दे । तत्सच्श 
होने के कारण इस काव्यालङ्कार को यह्‌ नाम दिया गया है। इसीलिए इस प्रयोग 
को श्रग्निर्माणवकः की तरह गौण लाक्षणिक मानना चाहिए । जसे चतुरास्यः-- 
महीपते मे यहां हे महीपते त्वं चतुरास्यः.. .इतिहलाषुधः- ˆ के प्रनुसार- है राजनु 
श्राप चतुरास्य, (सन्दर मुखनज्ञ लक्ष्याः पतिः (धनपति) श्रौर सवंज सवकं जानने 
वाले है, इस श्रथं के साथ यह प्रतीत होता है कि श्राप ब्रह्मा (चतुरास्य) लक्ष्मीपति 
विष्णु तथा सवंज्ञ दिव हैँ। इस तरह रिलष्टरूपक के साथ-साथ क्रमशः ब्रह्माविष्णु 
प्रर शिव जसे प्रप्रस्तुत वस्तुश्रों के उपन्यास होने से रत्नावली है । 

मुद्रा मे सूच्याथंस्य प्रकृतान्वयो नास्ति इह सो स्तीति भेदः* ०? सूच्याथका 
परकृताथं मे श्रन्वय नहीं होता है । इसमें श्रन्वय होता है । यही दोनो मे भेद । 
६८. तदगुणालङ्ार :-- 

स्वगुणत्याग पूवक परकीय गृण ग्रहण मे तद्गृण होता दै । जंसे 
नायिका प्रति नायक के कथन-तेरी बुलाकी के मोती प्रधर कों (रक्त) कान्ति से 
पद्मराग मणि के समान बन गथा दहै" में सकेद मोती ने स्वगृण त्याग पूवेक प्रधरके 
गृण (रक्तत्व) का ग्रहण किया है । श्रतः स्तद्गुण है । यहां गृह्यमाण गुण श्रधरं 
की रक्तिमा में मोती के गृण से उत्कृष्टता भ्रथंवश मिद्ध हो जाती है । इसीलिए 
लक्षण पे उसका उल्लेव नहीं किया गया हे । 

रत्र गृह्यमाणगुणस्योत्करृष्टत्वमथंसिद्धमिति नोक्तम्‌ ‡ ° ९ 


२०६. गौरोऽयं रत्ना वलोशब्दः यथा रत्नपंक्तिः सुवणं खचिता भवति तथा 
प्रस्वुतार्थपं कितः प्रस्तुतवाक्ये निवेशिता यत्र भवतीति सादश्यानुगनात्‌ । 
--प्राशाधरभदट : कुवलयानन्दकारिका, १।१३९ वृत्ति 
२०७. चतुरास्य पतिलक्ष्याः सवज्ञस्त्वं महीपते । - वही, १।१३९ उ० 
२०८. वही, १।१३९ वृत्ति 
२०९६. वही, १।१४० वृत्ति 
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६९. पुवंरुपालङार :- 

स्वगुरस्य परेण तिरोहितस्य पुनःसंप्राप्तिः पवरूपम्‌ । पृवं प्राचीनं रूपं 
यस्मिन्निति व्युत्पतेः- ' ~ 

जसे हरकण्ठाश्चुलिप्तोपि गेषस्त्वद्यसा सितः?" हे राजन्‌ शिव (नीलकण्ठ) 
के कण्ठ कौ नील प्रभासे लिप्त होने से शेषनाग वासुकी जो महादेव के गले का 
हार बना हुम्राहै ग्रोर सफेद रद्ध का था, नील बन गया था, परन्तु वह्‌ तेरे य से 
पुनः सफेद हौ गधादहै। मे पूवेरूपालङ्कारदहै। कीति को कवि श्वेत मानकर वणन 
करते ह --प्रमतेस्पापि यशसः सित्स्वं कवयो वणेयन्ति ।२१२ जंसे वाग्भटट ने 
लिखादै कि प्रप्यहुरणां सितां कौतिमकौति च तवो न्यया इति । रिबधनीयादिति 
दोषः "3 पूवे रूपकाएकं प्रकार वह भौ माना जातारै, जहां वण्येमान पदाथं 
मे विकार म्राने पर भी किसौ कारण विशेष से पूर्वावस्था लौटकर श्रा जाती 
है । जेसे--"दीपे निर्वापितेप्यासीत्काची रत्ने मेहन्मः मे । | 

राज प्रासाद में (सुरतलज्जा से) प्रेरित होकर दीपके बुाने पर भी कांची 
के रत्न के प्रकाश महद्‌ प्रकाश बना रहाथा।२१४ यहां दीपके प्रकाशमें विकार 
(रूपान्तर) ्राने पर रत्नके तेज से गृह मे पूर्वावस्था बनी रही, यह दिखाया गया 
है । विशेषालङ्कु(रमे (का० तमे वणित विशेष के प्रथम प्रकार में प्रकृत वस्तुं 
(सूयं किरण) का स्थानान्तर (दीप) में श्रवस्थान का वणन चमत्कारी होता है। 
किन्तु इस (पूवखूप के प्रकार) में दूसरी वस्तु से कायं-सिद्धि का वणेन चमत्कारक 
है । 
७०. श्रतदुगुणालङ्ार :-- 


सम्पकं प्राप्त श्रन्यके गुरके श्रग्रहणमे ग्रतदगृण होता दहै।-१५ एेसा 
इसलिए होता है कि स्वकीयगृण परकीय गृण के विपरीत तथा प्रबल होता है । जसे 
हे प्रियः रागयुक्त मेरे हृदय में मेरे दारा चिरकालसे रखे जाने पर भीतु श्रनुरक्त 
नहीं हश्रा। २१६९ रागयुक्त (रङ्कयुक्त) पत्रमे चिरकाल से स्थापित वस्तु रक्त हौ 


२१०. भ्राशाधरभदट : कुवलयानन्दकारिका, ९।४१, वृत्ति 
२११. वही, १।१४१, उ० 

२१२. वही, १।१४१ 

२१३. वही, १।१४९१ वृत्ति 

२१४. वही, १।१४२ उ० 

२१५. पही, १।१४२ वृत्ति 

२१६. वही, १।१४३ वृत्ति मे उदाहृत 
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जाती है, परन्तु यहां नायक ने रागवती के हृदय में चिरकाल से रहकर भी राग 
(प्रेम) युक्त नहीं हश्रा । रतः संपर्की के गृण का श्रद्धीकार वणेन से प्रतद्गण है। 
यद्यपि रङ्धयुक्त पातर ग्रौर रागी हृदय तथा लाल होना भ्रौर श्रनुरागी होना श्रलग- 
ग्रलग तत्व है तथा उनमें शब्द भेदजन्थ प्रभेदा रोपकियागयादै । इसीलिए 
दिलष्टरूपक है श्रौर तन्मूलक श्रतद्गुण है । भ्रन्र रागिणि चेतसि निहितस्य रागा- 
माववतेनमदद्गुणः। विशेषोक्तिसंकीर्णोऽयम्‌ । २ १ इसके दारा यह्‌ बताया गया हे 
किं कारणराग के रहने पर भी रक्त नहीं होने से यहां विशेषोवितिमभी टं । रतः 
यहां विशेषोक्ति का भी सद्धुरहेै। 
७९१. श्रनुगरालङ्कार :-- 

पहले विद्यमान गृण श्रगर परकीय (समान गुणक) पदां के सम्पक सं 
पठ्कर जाता है तो अ्रनुगण होता है । यहाँ नामस्थ गृण का प्रथं उपकारक किया 
गथा है । प्रतः इसलिए गृणम्‌ (उपकारकम्‌) भ्रनुगच्छिति इति श्रनुगृणः यह 
व्युत्पति मानी गई है । यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है, क्योकि गुण का भ्रं उपकारक 
नहीं होत्रा है । उस व्युत्पति में समास विधायक कोई सूत्र नहीं है । इसीलिये 
भ्रनुरूपं यथा स्यात्‌ तथा गुणमति इति भ्रनुगुणः यह्‌ व्युत्पति माननी चाहिये । गणित 
की प्रक्रियां "गृणा करने पर संख्याकी वृद्धि की तरह इस प्रलद्धारमेंभी 
विद्यमानतत्व कई गुना हो जाते है, भ्रतः यह व्युत्पत्ति श्रमिप्राय को प्रगट करने में 
सक्षम हे । "नीलोत्पलानि दधते कटाक्षेरतिनीलताम्‌'‡ १२ कर्णाभिरणा के रूप में प्रयुक्त 
नीलकमल कटाक्ष (वक्रपेक्षण) से श्रतिशय नीलै हो जाते दै । यहां काजल श्यामल 
भह, पलक तथा पुतलियों से नीले कटाक्ष के सम्पकं से क्णभरण के नीलोत्पल में 
उत्कषं का वणेन हुध्रा है । व्रतः भ्रनुगण हैँ । यहाँ नीलोत्पल में स्वतः सिद्ध गणो में 
परसान्निध्य से जस्दी कायंत्पिति चमत्कारक होती है । जसे उत्कण्ठिता. . .मानुभान्‌ 
मे। इसलिए दोनों को श्रलग-श्रलग माना गयादै। समाध्यलङ्धुारे च परसां 
निध्याञ्छटिति कार्योत्पतिरिति ततो भेदः-१< इसे नागेश ने तद्गुण मानादहै। 
टीकाकार को तदृगुण से इसका श्रन्तर वताने की आत्र्यकता इसीलिए नहीं प्रतीत 
हुई कि इस ग्रन्थ में दोनों के लक्षण-भिन्न-मिन्न है। तद्गृण मे एक वस्तु श्रपना 
गृण छोडकर दूसरे का गृण ग्रहण करती हुई बताई जाती है । जंसे-पश्चरागायते 
त्विषा मे । सफेद मोती कौ श्रधर की कान्ति से लाल हुभ्रा बताया गया है। 
परनुगुण सें नीलोत्पल ने श्रपने गृण को त्यागा नहीं है, किन्तु परसंगति से उसे 
बढ़ाया है । दूसरा भेद यह भी है किं तद्गुण में विषय रूप रङ्खका प्रभाव दिखाया 
जाता है । इसमे समरूपरद्धं का । 





२१७. श्राश्ाधरभटट : कुवलयानन्दकारिका, १।१४३ वृत्ति 
२१८. वही, १।१४४ उ० 
२१६. वही, १।१४४ उ० 
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७२-७३. मीलित, सामान्य, उन्मीलित, विजञेषक श्रलङ्कार-- 

इन चार भ्रलङ्कारों के लक्षणो श्रौर उदाहरणों की व्याख्या करने तथा 
लक्षणों का उदाहरण मे समन्वय दिखाने के श्रतिरिक्तमटट जी ने कोई विशेष 
वात नहीं कही है । 
७६. गृढोतरालङ्कार :-- 

गुढोतरालङ्कार में भ्राक्रूत (रहस्य) भरा उत्तर दिया जाता है। जसे 
यत्रासौ वेतसी पान्थ तत्रेयं सुतरां सरित्‌ मे यहाँ नायिका से जव कोई पथिक 
पूता है कि यह नदी कहां पार करने योग्य है तो बहु कहती है कि जहां वह्‌ 
वेतरी दिखाई पडती है, वहां नदी उथली है ओ्रौर सुख से पार करने योग्य है। यहां 
यह्‌ वेतसी -निकुज श्रावयोः संकेतस्थानम्‌' यह्‌ गूढ रहस्य प्रकट होता है । यद्यपि 
यहाँ वाच्य ्रपने को भ्रप्रधान बनाकर पूर्वोक्त ्रथं की प्रतीति कराता है । श्रतः 
घ्वनित है तथापिध्वनि पूर्वोक्तं अलङ्कार प्रतीत होती है। श्रतः इस ्रथं में 
ग्रल दा रत्व नष्ट नहीं हप्र । यह्‌ प्राचीन भ्रालङ्कारिकों का मत हे। 
७७. तक की टीका मूल कौ व्याख्या मात दै। १५६ संख्यक श्रलद्कारकी टीका मं 
षं मारयित्वा तिष्ठति इस मुहावरे का प्रयोग हिन्दी लोकोवित का 
ग्रनुवाद हे । 


७८. वक्रोक्ति भ्रलङ कार :-- 


वक्रोदितः इलेषकाकुभ्यामपराथ प्रकल्पनम्‌ -२° भ्रयराथं (दूसरे श्रथ) को 
कल्पना जहाँ इलेष या काकू के श्राधार पर की जाती है, वहां वक्रोक्ति भ्रलङ्कार 
होता दै । तात्पयं यह है कि वक्ता का विवक्षित श्रथ कुं भ्रौर होता रहै, लेकिन 
श्रोता उसके विवक्षित श्रथ से भिन्न श्रथं मान बेस्ता है। भिन्नाथेक मानने का 
कारण है- नेष श्रौर काकु । इसलिए इसके दो भेद होते ह । इलेषवक्रोिति श्रौर 
काकूवक्रोवित । यह श्रथं सरल धा । परन्तु भट्ट जी ने ्रपराथप्रकत्पदं श्रपरस्पर- 
विवक्षितामिन्नार्थस्य प्रकल्पनं संपादनं वक्रोक्तिः: › मे भरथे को पेचीदा बना दिया 
है । श्रपरस्पर विवक्षितं भिन्नाथंस्य कल्पनं में 'स्रपरस्पर' का र" गलत है । परस्पर 
वक्ता श्रौर श्रोता के विवक्षित भिन्न (्रविवक्षित) भ्रथं की कल्पना वक्रोक्ति हे। 
यही कहना पर्याप्त था । श्र'कानका सम्बन्धं मानने से एक भिन्न श्रौर जुड 
जाएगा । इस तरह श्रथ हो विवक्षितं भिन्न-भिन्न भ्र्थात्‌ विवक्षितं भ्रथं की 
कल्पना वक्रोक्ति है । यह लक्षण अ्रसंगत ही माना जाएगा । प्रथम का उदाहरणं 
मुञ्च मानन्बिनं प्राप्तं' मान छोड़ो दिन हौ गया हे, नायक को इस रथं के विपरीत 
२२०. श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, १।१५८ पू 
२२१. वही, १।१५८ वृत्ति 
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ग्रथं की--मानन्दिनं मुञ्च की-कल्पना उलेष के श्राधार पर करके नायिका कहती 
है-नेह नन्दी हरान्ति के तुम जो नन्दी को नहीं छोड़ने (खोलने) की बात कहते 
हो वहाँ यदह घटित नहीं होती क्योंकि नन्दी यहां नहीं दहै। नन्दीतो शिव के बेल का 
नाम है, वह तो शिव के पास होगा । श्रतः उसे न खोलना यो खोलना शिव के हाथ 
महै, मुभे नदी खोलने के लिए क्यों श्राज्ञा देते दै । इसीलिए यहाँ वक्ता उक्तिः या 
वक्तुः विवक्षिताथं विपरीता उक्ति है या कुटिल व्यक्ति की उक्ति । ्रतः 
वक्रोक्ति है। 

काक्‌वक्नोकिति का स्पष्ट उदाहरणा वेणी संहार का वह पद्य जिसमें क्रोधी 
भीम कहता दै--मथ्नामि कौरब शतम समरे न कोपातु इसमें (न मध्नानि मं नन 
का प्लृत उच्चारण प्रौर मथ्नामि प्रौरम तथाभ्ना का खींच प्रसारण के साथ 
उच्चारण ही काकुं दै क्योकि भिन्न कण्ठध्वनिर्धोरंः काक्ुरित्यामिधीयते इस तरह 
इसका श्रथं होता है मन्यनाम्येव' मूलका काक्‌वक्रोक्ति उदाहरण मे "ने वोचितोऽयम्‌ 
न कार श्रौर "एव' कार में वृद्धि सन्धि के कारण प्लुत उच्चारण विपरीतां द्योतक 
है । “उचित एव" यह्‌ श्रथ श्राता है । ग्रतः काकुवकोक्ति टै । इनमें दलेषवक्रोक्ति 
शास्त्र सिद्ध दै रौर काकरुवक्रोक्ति एेच्छिक है । 


यहां एक प्रन जो उशता है क्रि वक्रोक्ति को श्रन्य प्रालङ्कारिकों ने 
शञ्दाल द्र माना, फिर यहां उपे प्र्थालङ्खार क्यों मानतेदैँ। मुच मानन्दिनम्‌ 
इत्यादि में वह प्रलङद्कुार शव्द विशेष के साथ जीतादहै ग्रौर शब्द विशेष के साथ 
मारता है तौ शब्द परिवर्पन सहिष्णु है श्रौर शब्दके साथ उसका श्रन्वय व्यतिरेक 
है तब तो उपे शब्दालङ्कार ही मानना चाहिए । भ्रप्पय ने इस ग्रन्थ में शब्दालङ्कार 
का निरूपण नहीं कियादहै। श्रत: इसे प्रर्थालङ्कार मानकर ही यहां उन्होने स्थान 
दिया है। इस तरह वक्रोक्तिं के शब्दलङ्कारत्व या प्र्थालङ्कारत्व के निर्णय के 
लिए टीका में कुचं लिना प्रावर्यक था। इस विषय मेँ कुछ नहीं लिलना टीका 
कीकमीदहै। 


बात यह है कि श्रप्पय शब्दश्रवणमात्र से प्रतीत होने वाले श्रलङ्कार को 
शब्दालङ्कार मानते हैँ तथा श्रथं बोध के बाद प्रतीत होने वाले श्रलद्कार को 
्र्थाल ङकार । वक्रोक्ति या समंग तथा ्रमंगर्लेष की प्रतीति शब्दमात्रक श्रवण से 
नहीं होती है, किन्तु श्रथबोध के बाद ही होती है। प्रतः उन्होने इन दोनों श्रलङ्कारो 
को भ्र्थालङ्कारो मेही गिना रहै । भ्रनुप्रास यमक भ्रादि श्रलङ्कार शब्दश्चावणमात्र से 
प्रतीति गोचर हो जाते हैँ । श्रतःये दही अ्रलङ्कार श्रप्पय कै भ्रनुसार शब्दालङ्कार में 
म्राते हैं । 


इस विषय पर श्राशाधरभटृट चुप हैँ । इसलिए भ्रथ्येता कौ जिज्ञासा यहाँ 
ठीक से शान्त नहीं होती । 
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७९. स्वामावोक्ति श्रलङ्कार :-- 
स्वमावोकितिः स्वमास्य जात्यादिस्थस्य दणंनम्‌ । 
क्‌रगरुनर द्गाक्षः स्तब्धकर्णेरुदीक्षिसम्‌ ॥२ ~ ‡ 

उपरोक्त पद्य में मग जाति के देखने के स्वभाव का वणेनहै; श्रतः 
स्वाभावोक्ति है । प्राचीन श्रालङ्कारिक उसे जातिः कहते हँ । श्रतएव स्वामावो... 
मुक्तम्‌ । स्वाभार्वो्ति श्रलङ्कायं हैया ग्रलङ्कार, इसका विचार नहीं किया गया हे । 
८० उदातालङ्ार :-- 

टीकाकार ने इसके लक्षण श्रौर उदाहर-उ्दातु,.-. तत्वतः (का १६१ 
१६२) मे क्रममंगदोष दिखाया है। लक्षण में उदातालङ्कार के दो मेद बताये गए 
है । (१) ऋदधिवणेन प्रयुक्त उदातालङ्कार (२) भ्रन्योपलक्षणाध्यचरितवणेन प्रयुक्त 
उदातालङ्कार । उदाहरण इस क्रम से नहीं दिया गया है । पहले द्वितीय भेद को 
सानौ शिखरे तस्परसिद्धं धूजेटिकिरीरिनोः२२उ मे दिखाकर बाद में रत्नस्तम्मेषु 
संक्रान्तेः प्रतिविम्बशतंवु तः, शतो लङ्केडवरः कृच्छादा जनेयेन तत्वतः ।* २४ भेद 
को उदाहूत किया गयादौ । टीक्राकार लिखते हँ विलोमक्रमेखोदाहरणम्‌'' एेसा क्यों 
क्रिया गया, इसके कारण पर प्रकाश नहीं डाला गयादहै। कारण यह्‌ था कि 
द्वितीय का उदाहरण विस्तरत वणेन की श्रपेक्षा रखता था जो ्राधं रलोकं मे नहीं 
हो सकता था । ग्रतः इस विलोम क्रम को भ्रपनाया गया है। द्वितीय उदाहरण 
लक्षणपरक रनोकर के उत्तरद्धंमें देर सम्पूर्णं द्वितीय इलोक में प्रथम भेद का 
उदाहरणा दिया गया है । सुचौीकटाहन्यायसे क्रम का त्याग किया जाना लोकसिद्ध 
है श्रौर उसे दोषाबद्ध नहीं माना जाता रै) 

द्वितीय उदाहरण सम्बन्धातिशयोक्ति' में ्रन्तभूत है। इसलिए भौ इसे 
नगण्य समकर इस उदाहरण को बादमें दिया गया दै, यहु भी सम्मवदटै। 
८१. श्रव्युकितिः श्रलङ्कार :- 

ग्रद्‌मूत ग्रतथ्य शौयं श्रौदाये प्रादि के वणेन मे भ्रत्युक्ति अ्रल्कार होता 
दै ।२२५ इसका उदाहरण दै, हे राजन्‌ ! भ्रापने जब देना प्रारम्भ किया; इतनी 
सम्पति दी करि याचक फत्पशाक्ली बन गये ।*२६ याचको के पास इतनी सम्पति हो 
गई किवेमभी दूसरों के मनोरथ पूणं करने लगे। कितना भी कोई दान देगा तो 
याचक कल्पवृक्ष के समान सवके मनोरथ पुण करने लगे । कितना भी कोई दान 


२२२. भ्राशाधरमटट : कूवलयानन्दकारिका, १।१६० 
२२२३. वही, १।१६२ वृत्ति 
२२४. वही, १।१६३ 
२२५. श्रत्युसिक्तरद्‌ मृतातथ्यशो यदि(र्यादिवणेनम्‌ । --वही, १।१६४ पू 
२२६. त्वपि दातरि राजेन्द्र याचकाः कत्पशाखिनः 
--प्रागात्ररभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका १।१६४ प° 
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देगा तो याचक कल्पवृक्न के समान मनोरथधूणं करने वाले नहीं हौ सकते । यह्‌ 
श्रतथ्य वणेन है तथा राजा के ब्रद्धितीय ओ्रीदायवणेन ्राङ्चर्यजनक है । श्रत: 
म्रवयुक्ति ्रलङ्कार आशाधरभट्‌ट ने लिखा है-- 
ग्रत राज्ञः कल्पश्ा खितुल्यत्वेनाहचयं 
याचकानां तु तथात्वं चित्रमेवेत्युत्थुकतिः ।* ° 

्र्थात्‌ राजा में कल्पवृक्ष की समाता का वर्णन ही श्रार्चयंजनक ठै श्रौर 
याचक को कल्पवृक्ष कहना तो अत्यन्त श्रादचयंजनक है ही । सम्बन्धा... चमत्कार- 
कारि के द्वारा टीका में बताथा गथा है किं सम्बन्धातिश्योकितिमे प्रासाद श्राकाशं 
चभ्बति' में प्रासाद ग्रौर म्राकाड का संयोग सम्बन्ध बताना श्रतथ्यमात्र है किन्तु 
्र्युवित मे ्रतथ्य का ग्रभिधान भी चमत्कारी होता दहै । क्योकि कृवि की सृष्टि 
नियतक्रृत नियमरहिता होती है । यही इनमे भेद है । 

उदाहरण की व्याख्या कचं लोग इस प्रकारु करते हँ कि हे राजन्‌ । भ्रापको 
दान करते हुए देखकर कल्ववृक्ष मी याचक बन गये । कल्पवृक्ष ही जब याचक बन 
गये तो अरन्य धनी-मानी तो याचक बन ही गये। यह्‌ भ्र्थापति मी यहाँ प्रकट 
होती दै । इससे राजा के श्रारचयंजनक ्रोदायं कौ श्रभिव्यक्ति होती है।*<7 
८२. निरुक्ति श्रलङ्कार :-- 

व्यक्तिवाचक संज्ञा मेव्याकररा की व्युत्पत्ति कौ कल्पना करके उस नाममें 
प्रन्य श्रथं की कल्पना करना निरुक्तिटै। जसे चन्द्रमा का नास “दोषाकार ह । 
दोषाः राति, निशा, ये पर्याय हैँ । इसलिए चन्द्रमा को निशाकर कहते र भ्रौर 
दोषाकर भी । इस नाम का यौगिक प्रथं दिखाती हुई विरहिणी कहती है कि है चन्द्र 
श्राप मुक सन्तपि दुःख श्रादिदेतेदै। इन कार्यो से एेसा लगताटै किश्राप सचमुच 
दोषाकर, दोषाखाम्‌ श्राकरः दोषों कौ खान हे) । दोषा (राच्रिश्रथं में श्रव्यय) 
करोतीति दोषाकरः चन्र यह प्रसिद्र ्रथदहै।२२ः दोपाणाम श्राकरः यहु भिन्न 
ग्रथं यहा व्युत्पति मेद से कल्पित किया गयादहै। इसीलिए निरुक्ति श्रलद्धुार का 
लक्षण घटित हभ्रा । 
चन्द्रालोक ने इसे निरुक्त नाभ का लक्षण माना है-- 

निरक्तं स्थान्निवं चनं नाम्नः सत्यं तथा नृतम्‌ । 
ईहशेचरिते राजन सत्यं दोषकरी भवान्‌ ॥ इति >=3° 





२२७. श्रागाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, १।१६४ वृत्ति 
२२८. केचित्‌ केत्पशाखिनोपि याचका भवन्तीत्यस्वयं मन्यन्ते । कत्पद्ुमाणामपि 
याचकत्वे कंमुतिकन्यायेन सर्वेषां याचकत्व मथेसिद्धमिति दाना्युदितः । 
-- वही, १।१६४ वृत्ति 
३२९. भ्रव्र दोवेति रात्रिवाचकमव्ययम्‌ । दोषा करोतीति दोषाकर इति प्रसिद्धोथैः 
--- वही, १।१६५ वृत्ति 
२३०. जयदेव : चन्द्रालोक, पृ० ३१५ 
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८३. प्रतिषेधालङ्कार :-- 

प्रसिद्धस्य (श्रनुक्तसिद्धस्य) निषेवस्यनुकोतंनं प्रतिषेधः प्रसिद्ध निषेध के 
कथन में प्रतिषेध होता है । जसे शकूनिके प्रति अर्जुन की उक्ति-है कितव स्युत- 
परायण । शकने यह स्यूत जुश्राका खेल नहींहै, जहाँ पाशो का खेल होता है। 
यह्‌ तौ तेज वाणो का खेल युद्ध है । यहां युद्ध में स्यूतत्व का भ्रभाव कथन के चिना 
भी प्रसिद्ध हे । उसमें स्मूतत्वा भाव बताने से यह व्यञ्ग्य प्रतीत होतादहै क्रि तुभ 
स्यूत कायं में निपुणता प्राप्त है, युद्ध मे नहीं । इस तरह टीकाकार इसका श्रथंभाव 


ध्वनिम करते है ।*39 


८४. विधि अलङ्कार :- 


इसके लक्षणा कथन के बिनाभी ज्ञात वस्तु सिद्ध कहलाती है, उस ज्ञात वस्तु 
का कथन विष्यलङ्कार कहलाता है । इसमे प्रलङ्कार पद का प्रयोग नहीं करने पर 
भी म्रलङ्कार प्रकरण में उल्लेख के कारण प्रकरणवश श्राया जाता था, उसका 
प्रयोग करके लेखक सिद्ध करता है कि चमत्कारकविधि में ही ग्रलङ्कारत्व माना 
जाता है ! केवल विधि में नहीं। जेसे श्रग्निहोव्रं जुहोति में यद्यपि मीमांसा के 
परनुसार श्रज्ञाताथं ज्ञापकं अ्रग्निहोत्र कमेक विधि होने से विधि है तथा प्रकरणसिद्ध 
हवन रूप वस्तु काजो सिद्ध हे, विधान है, तथापि उसे चमत्कारहीनता के कारण 
ग्रलङ्कार नहीं माना गया । पञ्चमोदञ्चने काले कोकिलो क्रवेत्‌२३२ मे कोकिल को 
कोकिलत्व स्वतः सिद्ध है । उसका वसन्त मे पुनविधान उसकी मनोहरता व्यक्त 
करता है । इसीलिए चमत्कारी है । व्यज्य यहाँ वाच्य सिद्धूयङ्ख दै । 
८५. हेत्‌ श्रलङ्कार :-- 

कारक या ज्ञापक हेषु का करा्यया ज्ञाप्य के साथ वणेन को हेतु श्रलज्कार 
कहते हैँ । जसे श्रसाबुदेति शतांश्युमानच्छेदाय सुञ्न्‌वाम्‌ । २33 सुभ्रश्रो सुन्दरियों के 
मानच्छेद के लिए यह शीतांश उग रहा है। यहां यद्यपि सुभ्र शब्दकेद्ाराभ्रू की 
सुन्दरता वतायी गदं है; तथापि लक्षण्या सर्वाङ्ग की प्रशंसा माननी चाहिए ॥*३४ 
इसलिए उक्षका प्रथं युन्दरी' करना चाहिए । मान को प्रकट करने के लिए भौह का 
उपयोग सर्वाधिक होता है । इसलिए प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस न्याय सै उसी 
१. श्रत्र युद्धस्य द्यूतत्वा भाव उक्ति विनापि प्रसिद्धः तरूस पुननिषेधेन तव 

यतमाने कौशल्यमस्ति न तु युद्धं इति ध्वनयति । 
--प्राशाधरभदटूट : कृवलयानन्दकारिका ,१।१६६ वृत्ति 

२३२. वही, १।१६७ उ° 
२३३. वही, १।१६०५ उ० 
२३४. लक्षणया सवाङ्खप्रशंसा बोध्या । -- वही, १।१६८ वृत्ति 
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का उपादन हृश्रा है । ्क्रटी पर मानच्छेद का सर्वाधिक प्रभाव भी पडता हं। 
इसलिए भी उसका नाम मुख्यतः लिया गया हे । 

यहाँ विचारणीय है कि टीकाकार ने लक्षणा कैसे बतायी ? क्या मुख्यां 
बाध है ? क्योकि चन्द्र केवल सुशरो का ही मानच्छेद नहीं करता श्रपितु समस्त 
ग्रपने भ्राषको नायक के गृण तथा रूप में सुन्दर समने वाली का मानच्छेद करता 
है । ग्रतः यहां मुख्याथे मे श्रन्वयानुपपति या तात्पर्यानुपपत्ति के कारण बाध है। 
सुभ श्रौर सकल सुन्दरी मं व्यष्टि श्रौर समष्टिभाव होनेसे श्रवयवावयविभाव 
सम्बन्धभी है। टीका मे फलाथकं प्रतिषेध को प्रयोजन बताया गया है ।*3* ग्रतः 
लक्षणा हौ सकती है । यहाँ “एव' के ग्रघ्याहार के कारण लृप्तोत्प्रे्षा नहीं दै ॥२३९ 
मानो मानच्छेद के लिए एेसा श्रथं नहीं है । ्रतः लुप्ता हेतुत्प्रे्षा नहीं हँ । सामथ्यं 
समर्थक भाव नहीं होने से काव्यलिङ्धं भी नहीं ठ । कूल का उदाहरण । कारकहेतु' 
का रहै । जापक हेतु वाले हेत्‌ श्रलङ्कार का उदाहरण टीकाकार नया बनाकर प्रस्तृत 
करते है । कुमुदानि विकसन्ति कामिनी सज्जयित॒म्‌ ३७ कुमुद रातमें विलता है, 
उसे देखकर रात का श्रागमन सममकर तथा यह जानकर कि कूमुद श्रपने त्रियतम 
कै लिए श्रपने श्रापको विकासके द्वारा सजा रहादैतो हमे भी श्रपने को सजाना 
चाहिए । इस तरह कमुद विकास कामिनी के सजाने काज्ञापकटेत्‌ है। दोनों के 
(हेत्‌ श्रौर हेतमान में) यूगवद्‌ वणंन से यहाँ हेत्‌ श्रलङ्कार हृश्रादहै। मेरे विचारमें 
यदि कृमुदिन्यः पाठ कुमुदानि के स्यानमेंहोता तो कामिनी के साथ लिङ्खसाम्य के 
कारशा उदाहरण श्रधिक उपयुक्त होता । 

हेत्‌ श्रौर हेत॒मान्‌ (साध्यभ्रौर साघन) में श्रभेद वणेन को भो कूच 
श्रालङ्कारिकों ने हत्‌ श्रलङ्कार कहा है ।२उ= मुलोक्तं लक्षण मे केचित्‌" पद से कौन- 
कौन श्रालङ्कारिक लिये जाते हँ, टीकाकार ने इस प्रवद्य कथनीय तत्व पर प्रकाश 
नहीं डाला है। उद्भट्टादि श्रालङ्कारिकों ने पूर्वोक्त स्थिति में हेत्‌ श्रलङ्कार 
माना हे । 
उदभटट लिखते है--हेतुमता सह हितुरमिधानमभेदता हतुः ।*3९ जसे 


२३५. तथोरकवाक्ये विवेशनं फलान्तरनिषेधार्थ॑म्‌ । 


--प्रालाधरभट्ट : कुवलथानन्दकारिका, १।१६८ वृत्ति 
२३६. न चात्र लुप्तोत््क्षा शक्या एककाराध्याहारात्‌ । 
वही, १।१६८ वृति 
२३७. वही, १।१७८ वृत्ति 
२३८. वही, १।१६९ पूण 


२३६. उद्धटट : कान्याल ङ्कारसारसग्रह-हेतु श्रलंकार (क्‌वलयानन्द) श्रलङ्कार 


सुरमि टीका में उद्धुत पृ° २६७ 
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लक्ष्मीविलासा विदुषां कटाक्षा बेकटव्रमो ।२४* यहां ्वेकटेवर प्रम्‌ के कटाक्ष हेत्‌ 
को श्रौर विद्वानों के लक्ष्मी-विलास को श्रसिन्न वतायागया है। इसीलिए लक्ष 
समन्वय हीता है।*४१ श्रमेदोक्तिमे शुद्धा लक्षणा दै श्रायुधंतम्‌ की तरह 
लक्षणा का प्रयोजन है४२ --कायं मे शीध्रतातिश्य प्रतिपादन । कटाक्षाः लक्ष्मी- 
विलासाः का भ्रमेदारोप होने से रूपक में इसका भ्रन्तर्भाव माननेकेश्रम में नहीं 
पड़ना चाहिए । यहाँ कारण श्रौर कायं को शीध्रातिशय प्रतिपादन रूपव्यञ्ग्यजन्य 
चमत्कार रूपक से प्रधिक रहै ।**3 श्रतः हेतु श्रलङ्कुार ही माना गया है। यन्मृखेकृ 
चमत्कारातिश्ञयः तन्मृलकालङ्कारादिमंन्यते इति श्रालङारिकसिद्धान्तः । इसीलिए 
दीपक स्थल मे उपमा नहीं मानते दैँ। इसे अ्रतिशयोकिति भी नहीं कहा जा सकता 
क्योकि कायंकारणभावमूलक श्रतिशयोक्ति के भेद श्रग्रामतातिशयोक्तिमें हेतु श्रौर 
कायं का सहभाव रहता है जंसे--र्श्रालिवर४४...... ते मै। चपलातिशयोक्ति में 
हेत्‌ के प्रसद्खसे ही कार्योत्पति का कथन रहता है । जेसे--यास्यामीदूमिका मे ।२४५ 
प्रत्यन्तातिशयोक्ति मे णारण से पहले कायं की उत्पत्ति बताई जाती ह। जेसे 
प्रग्र... ... सा२४६में। इसहेत्‌ अ्रलङ्कारमे तो कायं ग्रौर कारणा में भ्रभेदहूपजन्य 
तथा कायं की श्रतिशयज्ीध्रतासम्पृक्त उत्पत्ति मे चमत्कार है। 


परिणाम मेंभ्रारोप क्रियार्थं होता है श्र्थात्‌ परिणाम वहां होता है, 
जहां उपमान स्वयं क्रिया में भ्रन्वय को योग्यता नहीं रखता है । वह उपमेय शूप में 
परिणत होकर ही क्रियाम श्रन्वितिदहो पाता है। जेसे प्रसन्नेन दगन्जेन वीक्षते 


२४०. श्राशाधरभटट : कुबलयानन्दकारका १।१६६ उ« 
२४१. वही, १।१६६ वृत्ति 
२४२. भ्रभेदोकितिर्च कायंशे घ्र यप्रव्यायनाय । 
-- वहो, २।१६६ वृत्ति 
२४३. न चायं रूपकरेऽतभेवति, ततोऽपि विच्द्ितिविशेषसद्धावात्‌ । 
--भ्राशाधरभटट : कुवलयानन्दकारिका १।१६६ वृत्ति 
२४४. भ्रालिङ्कन्ति समं देव ज्यां शरारच पराइ्च ते । 


-- वही, १।३६ उ० 
२४५. यास्यास्मीत्युदिते तन्वया बलयो भवदूमिका । 
--वही, १।३६ उ 
२४६. श्रग्रे श्रादौ। भ्रग्रमाद्ये वने प्राप्ये इति विइवः । 
--वहौ, १।४१ बृल्लि 


१४७. नाप्यतिशयोक्तौ, तद्भेदेभ्यो वेलक्षण्यसभवात्‌ । 
नापि परिणापे, क्रियाया श्रतिबन्धनादित्यलमति विस्तरेण ।। 
--वही, १।१६६ वृत्ति 
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मदिरेक्षणा में । यह वीक्षण क्रिया में श्रन्ज का करणकारक के रूपमे ्रन्वय नहीं 
हो सकता क्योकि कमल से देखा नहीं जाता है । इसीलिए दुगभिन्न्‌ वनकर ही 
हग्भूतेन श्रन्जेन वीक्षते इस रूप मे उपमान का उपमेयाभेद परिणति वहाँ क्रियान्व- 
यन के लिए भ्रावद्यक होती है । हेतु में यह स्थिति नहीं है । श्रतः यह्‌ परिमाणा- 
लङ्कार से भिन्न श्रलङ्कार है ।२४> 


(ख) उदहिष्टालङ्ार प्रकररगत 
८६. रसवदालङ्ार- 
शृङ्गारादि रस जब सजातीय या विजातीय रस का श्रद्ध (उपकारक) 
बनकर प्राता है तो रसवदालङ्कार होतादै। जसे ब्रहो...... वशीकतः-४९ में। 


यहां पार्वती से वशीकृत शम्मु भी स्पशं सुख के लोभ से उनके शरीर से संदिलष्ट हो 
गए । शभ कौ भी जव यह्‌ स्थिति है किकाम विजयी होकर भी काम मुग्घ हो गए 
तो श्रन्थ जनोको बात ही क्या इस कथनमें ्रहोके द्वारा विस्मयस्थायीभाव श्रौर 
उससे श्राक्लिप्त विभावादि से व्यक्त होकर श्रदुमूत मुख्य है। उसका श्रद्ध शद्धार 
प्रङ् दै । इसीलिए रसवदालङ्कार है । 
यहां शुद्धार का अ्रनुमाव-म्रादलेष-मात्र श्रास्काटै श्रौर श्रन्य विभावादि 
का श्राक्षेप मानकर “विभावनुभाव व्यभिचारि संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः मान सकते 
है । श्रत: उलोकाधं में दिया गया उदाहरण श्रपुणं ही सममना चाहिए । रस का 
लक्षण तथा स्थायी भावों का परिगणन के लिए काव्यप्रकाश के इलोकं उद्धत करके 
भट्ट जीने सतोष किया दहै। 
एक वात यहां मम्मट से विपरीत श्रौर सद्खीतरत्नाकर के ्रनुसार यह 
बताई गई टै किनादट्ूयमे मीनौ रसदहोतेरहै-नव नाद्ये रसा स्मृताः ॥* ५० 
८७. प्रेयो श्रलङ्कार :-- 
देवादि विषयक रति ग्रौर व्यभिचारीरूप श्रभिव्यज्जित निवेद भ्रादि ३३ 
भाव जहां सजातीय या विजत्तीय भावोंके रङ्ग होते दँ वरहा प्रेय श्रलद्भार होता 
है । जपे धिक्‌ तारुण्यमिदं यत्र त्रिया देवेन दूरिता।:*१ मेरे इस तारुण्य को 
धिक्कार है, जिसके लिए दुर्माग्य से मू प्रियतमासे दूर रहने को बाध्य किया है । 
यहा निवेद (ग्रात्मग्लानि) रूपी भाव मुख्य है श्रौर उसका भ्रंग विजातीय विप्रलम्म 
शृद्खारटहै। श्रतःप्रेयदहै। 


४८. श्राशाधरभट्‌ट : कूवलयानन्दकारिका, २।२ वृत्ति 


२४९. श्रो स्त्रुतशरीराधः शंमृरदेव्या वशीकृतः । 

- वही, २।२ उ० 
२५०. वही, २।२, वृत्ति मेँ उद्धृत काव्यप्रकारा 
२५१. वही, २।३ उ° 
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८८. ऊजेस्वी श्रलङुार :-- 

उजंस्वी श्रलङ्कार में रसाभास या भावाभास दूसरे काञ्रङ्ग होता दै । 
श्रनौचित्येन प्रवृत रस को रसाभास श्रौर भाव को भावाभात कहते है। जैसे-- 
पारदारस्तनपर्शो दिज्ञा पयति कम्पितः ।२५२ पर स्त्रीक स्तन का स्प करने 
वाला कोई कामुक, कांपता हृश्रा इधर-उधर देखता है कि कहीं कोई देख न ने। 
कम्पन रूप श्रन्‌ूभाव श्रौर इधर-उधर देखने से ्राक्षिप्त शङ्का रूप संचारीभावता 
कामुक विभावसे प्रभिव्यक्त मयस्थायी की भयानक रसमें परिणत होने से यहां 
भयानक रस मुख्य ह, इसका प्रङ्खं शृङ्खार रसाभास है। प्रतः ऊञ्वसी ्रलङ्कार है। 
८९. समाहित श्रलङ्कार :- 

भाव की शान्ति जन रसादिका प्रङ्ख होती है तो समाहित अ्रलङ्कार होता 
दै । जसे मुक्तमाना स्वयं सामूर्तजता घनगजितेः२५उ से बादल के गजंन से डरी 
हुई सौ वह तायिका स्वयं मान से रहित हो गई। यहां 'तजिता गम्योत््रक्षा 
है ।*५* नायिकाजोरूटी हुई थी बादल के गजन से डर सी गयी श्रौर नायक से 
स्वयं लिपट गईं । यहां भ्रमषेनामक भाव कौ शांति श्यृद्खारके श्रद्ध दहै । ्रतः 
समाहित है । वहां प्रहषणा भ्रलद्धारमभी है। 
६०. मावोदय श्रलङ्कार :- 

भाव का प्रादुर्भाव यदि दृसरेकेश्रङ्ख रूपमे वणित हो तो भावोदय होता 
ट । सा प्रियं वीक्ष्य नच्रास्या नाह्तकटक्तुमोप्सितमर ।२४४ प्रिया प्रियत्तम को देखकर 
लज्जासे नच्न मुख होकर श्रपना मनोरथ प्रकट नहीं कर सकी। यहां नायिका 
मुग्धा है । जिसका लक्षण है समाधिकलज्जावती मुग्धा लज्जा भाव की उत्पत्ति 
शङ्कार रसकाम्मङ्ख दहै) 
६२. मावसन्धि श्रलङ्‌ कार :-- 

दूसरे भावके ्रङ्गमूत दो भावों का योग भावसन्वि कहलाता है । जैसे-- 
यान्ती वेलां प्रतीक्षन्ती विलम्ब्य प्रियमा सा२५३ में। वह प्रियतमा प्रियतम कै पास 
जाती हई श्रौर मिलन कौ बेला (समय) की प्रतीक्षा करती हुई विलम्ब से प्रियतम 
को प्राप्त कर सकरम । यद्यपि उसमे मिलने कौ उक्कण्डा थी तथा वेला कै बिना जाने 
से केलि-गृह मे समागम नहीं होगा । यह सोचकर विलम्बसे वहां पहुंली । यहां 
उत्सुकता भ्रौर शङ्का दोनो भावों की सन्वि श्यृद्धार काग्रद्धरै। 


 ----- ------~  ---*- -~~ 


२५२. श्राशाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका; २।४, उ« 
२५३. वही, २९।५ उ० 
२५४. वही; २।५ वृत्ति 
२५५. वही, २।६ उ० 
२५६. व्ही, २।७ उ 
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यहाँ उदाहरण मे प्रतीक्षन्ती में त प्रत्यय श्रपाणिनीय है। ईक्ष धातु 
श्रात्मनेपदी है । भ्रतः शानच्‌ होना चाहिए ्रौर श्रतीक्षमाणा लिखना चाहिए 
अटट जी जपे पाणिनीय व्याकरण कै ममंज्ञ से यह गलती कंसे हुई, सममे नहीं 
ग्राता । दुर्गाज्ञप्तती में प्रतोक्लिष्यामि की तरह श्रनुदातेत्‌ लक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ 
की इस परिभाषा से यदि चाहं तो इसकी साधता सिद्ध कर सकते हँ) यहीं व्याख्या 
भाग में केलिगृहोः मे पुलिग भी गलत दै । केलिगृह ठोक प्रयोग था। 
६२. भावश्वलता श्रलङ््‌ कार :- 


बहूनां मावानां परागता स्यार्ताहि मावश्वलत्वं नामालंकारः ।**५ के द्वारा 
बताया गथा है कि बहुत से भाव श्रगर परांग होते ह तो भाव-दावलता मानते हैँ । 
लक्षण मे “विना परस्परोपमदंन का निवेश होना चाहिए । जसे 'धिडमां मोगरतं 
सन्तः कि वक्ष्यन्ति त्यजाति तानू इस विरक्त की उक्तिमे प्रधान शान्त रस रहै, 
ठस्षमे 'नि्वंद शङ्कामतीनाम्‌ अ्रङ्खत्वम्‌ निवेदशंका ्रौर मति ये भाव श्रद्ध 
हँ । यहां निवेंदको श्रद्क मानना मम्मट श्रादि ग्रालद्कारिकोंके मत से विरुद्ध 
है क्योकि शान्त रस का निर्वेद स्थायीभावदहै। जो शम' को शान्त रस का भाव 
मानते है, उनके मत से यहु वाक्य ठीक हो सकता है । 


९३. प्रमाणालङ्कार :- 


प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ प्रभा (यथाथ ज्ञान) के साधकतम साधन को प्रमाण 
कहते हैँ । प्रमीयते ज्ञायते ्रनेन इस विग्रह मे ध्रः पूवक मा' धातुसे ल्युट्‌ प्रत्यय 
करके यह्‌ गत्र सिद्ध होता दै। इनकी संख्या प्रलग-्रलग ददनों में श्रलग-ग्रलग 
मानी गयी है । 

चार्वाक एक प्रमारवादी है, वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है । 
सांख्य योग प्रत्यक्ष, भ्रनुमान ्रौर शब्द इन तीन प्रमाणो को मानताटहै। गौतम के 
न्याय दलन उपमान को सम्मिलित करके चार प्रभाकरने प्र्थापति को श्रौर बढाकर 
पाच कु मारिल तथा वेदान्ती ने श्रभाव (म्रनुलन्धि) को स्वीकार कर ६ पौराणिकं 
ने एतिद श्रौर सम्भव को ग्रौर जोड़कर भ्राठ प्रमाण मानते हं ।*५० 


२५७. श्रा्चाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका; २।८ वृत्ति 
२५८. प्रत्यक्षमात्रं चार्वाका बौद्धा विशेषिका द्वयम्‌ । 
सांदयायोगा स्वयं चैव न्याये चव चतुष्टयम्‌ ॥ 
पंच प्रभाकरा भहा तथा वेदान्तिनर्च घट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणाग्यत्र न चते ॥। 


दर्नमीमास श्राचार्यं विहवेदवर तथा तकभाषा विदवेरषैरकृतटीका, 


पृ° १२८ पर उद्धृत 
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सभी शास्त्रों तथा दशंनों में स्वीकृत श्राठों प्रमाणो को श्राधार बनाकर 
ग्रप्पय ने श्रष्टौ प्रमारालंकारा प्रत्यक्षप्रमुखाः क्रमात्‌ एवं पञचदश्ान्यानत्यलंकारातु 
विदुर्बुधाः सात रसवदादि श्रौर श्राठ प्रमाणालङ्कार इस तरह १४ अलङ्कारो को 
न्य विद्वानों ने माना है। इसमे प्रतीत होता है कि इन्हं वे भ्रलङ्कार नहीं मानते 
थे । रसवदादिके ्रलङ्कारत्व कौ श्रस्वीकृति पर प्रका डाला आ चका । 
प्रमाण प्रमेयके साधक होते हँ । इनमें चमत्कार नहीं होता ्थूलो यं कुरूपो 
देवदत्त पवंतो वह्भिमानु धूनातु इत्यादि वाक्यो को चमत्कारहीन होने पर 
कौन अ्रलङ्कार कटेगा; जहाँ कुचं चमत्कार दिखाई पडा, उसको काव्य विशेषण 
लगाकर काव्यलि ङ्घ काव्यार्थापत्ति नाम देकर श्रल्कार माना ही गथा है । इह तरह 
यदि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल प्रमेय साधक होगा तो उसे श्रलङ्कार नहीं कहा जा 
सकता । हां यदि उसमे चमत्कार पाया जाएगा तो श्रलङ्कार हो सकता है । 
६४ प्रत्यक्षालङ्कार :- 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान के वणन में प्रत्यक्षालङ्कार होता है। जेसे-दे देव । 
जिसका वणेन सुनकर, जिसे छमर, देखकर, चखकर श्रौर सूंघकर लोग प्रसन्न होते 
है, वह घृतपक्क रशष्कलौ (लोक में मालपृश्रा या सोहारी के नामसे प्रसिद्ध मँ तुभे 
नेवेय के रूपमे) अ्रपित करता हूं ।*५^श्राश्ाधरभट्‌ के श्रनुसार यहाँ श्रावण 
त्वाचन, रासन, चाक्षुष, घ्राण रौर मानस इन ६ प्रकार के प्रत्यक्षो का वणेन है। 
ग्रतः प्रत्यक्षालङ्कार है ।*९° परन्तु मेरे विचार में यह उक्ति चमत्कारविहीन हे । 
इसलिए यहाँ ग्रलङ्कार नहीं है। भ्रप्पय ने इसको दो उदाहरण शिशुपालवध से दिए 
हैँ जिनमें प्रथम मे रेवत पवेत पर घटित यादवों मद्यपानादि विलास का-९)' भ्रौर 
द्वितीय में जलविहार का वणेन हृभ्रा है ।२६२ ग्रतः वे चमत्कारी वणेन उदाहरण हो 


२५९. प्रत्यक्षमिन्द्रियज्ञानवर्णनं षडविधं तु तत्‌ 
श्रत्वा स्पृष्ट्वा च दष्ट्वा च रसित्वाध्राय यां जनः 
मोदते घृतपक्वा तां शष्करूलीमपंयामि ते ॥ 
--प्राशाधरभट्‌ट कुवलयानन्दकारिका २।६ 
२६०. तच्च षड्विधम्‌ । श्रौवत्वाच्चाक्षुष रासनधघ्राणजमानसभेदात्‌ । 
-- वही, २।९ वृत्ति 
२६१. क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिम्बे भेग्नबालसहकारसुगन्धो । 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निवंवारमधुनीन्द्रियवगंः ॥ 
-- माघ : शिशुपालवध, १०।३ 
२६२. कि तावत्सरसि सरोजमेतदारा- 
दाहो स्विन्मुखमव भासते युवत्याः । 
संशय्य क्षणमिति निरिचताय करिच- 
द्िव्वोवेवं कसहवासिनां परोक्षैः ॥ ---वही, ८।२६ 
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सकते है, परन्तु श्रायाधर निमित पञ्च में चमत्काराभाव दै। अ्रतः यह्‌ अ्रलद्कार के 
च्च श्राक्तन पर नहीं बठ पता । 
दसरा दोष इस वणन मे यह दहै कि सुघी हुई तथा चखी हुई (्रास्वादित) 

वस्व देवता को नहीं चदाई जाती है । यहाँ श्राघ्रात तथा भ्रास्वादिति ुष्कूली का 
देवता को अरषंण वणितदै। याश्रोर ता वस्तु के श्रभेद प्रतिपादक मानेजाते हँ। 
ग्रतः जो श्राधघ्रात तथा श्रास्वादित है उसी शष्कूली का समपेण शब्द मर्यादा से 
प्रतीत होता दै । यदि तदेवेदं काषपिणं मयाद्य भवते प्रतिदीयते यद्‌भवततो नीत्वा 

मथुरायां मया पुष्पं क्रोतम्‌ इस वावेय की तरह यत्‌ तत्‌ शब्द का प्रयोग प्रत्यभिज्ञा 
मनि तो पूर्वेक्ति दोष का समाधान हो सकता, परन्तु चमत्काराभाव के कारण 
इसे श्रलङ्कार कंसे कहा जा सक्ता हे । 

९५. श्रनुमानालकार :-- 

इसका शीषक प्रतीत्य लकार किया गया है ।*६उ यह्‌ गलत है । लक्षण- 
श्लोक में (प्रतीतिलिगिनो~- तात्‌ मे) प्रतीति पद उदेश्य है, भ्रनुमानविघेय । इसलिए 
इसका शीषेक ्रनुमानाल ङ्कारः होना चाहिए । व्यभिचारादि...श्रनुमानमू के द्वारा 
बताया गया है कि हेत्वाभास के पाच मेदां से रहित हेतु से साध्य का ज्ञान 
श्रनुनानाल्कार कहलाता है । लक्षण मे चमत्कारी' पद का निवे श्रतीति" के विज्ेष 
के रूप में श्रवदय होना चाहिए निक्ष्वासात्‌ सौष्मरो इति हदि कामाग्निरस्ति तेर४४ 
गमं निर्वास से जान पडता दहै कि तेरे हृदय में कामाग्नि मौजूद दै। यद्यपि यहाँ 
निदवास में सोष्मणः विशेषण लगा है, अ्रतः हतु व्याप्यत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास 
बन गया है श्रौर दुष्ट हतु है । ठीक उसी तरह जैसे पवतो धूमवान्‌ श्राद्रेन्धनसयुक्त- 
वहनैः में वहि रूप हेतु ! इस तरह श्रदूषितांत्‌ लिङ्कात इस भ्रंश कै घटित नहीं 
होने से भ्रव्याप्ति दोष नहीं मानना चाहिए। क्योकि यहां साध्य भी चिशेषण 
विदिष्ट कामाग्ि' है इसीलिए हतु को भी विश्लेषण विशिष्ट सोष्मणः निदवासात्‌ 
होना ही चाहिए । ग्रतः टीकाकार ने लिखादै-च चात्र लिगं दोषवदिति 
शक्यम्‌ । 
विलक्षस्य {ल गिनो बिलक्षयति गौ चित्यात्‌ ॥ 
यथा तप्ततोयस्थवह्‌ नैरुहमशण इति दिक्‌ ।* < ५ 


९६६. उपमानालकार : - 
साहहयादस्तुनो मानमुपमान प्रकोतितम्‌ २९९ कारिका श्रौर उसकी व्याख्या 


२६३. प्रती तिलिद्भधिनो लिगादनुमानमदूषितात्‌ । 

--च्राशाधरभट्‌ट : कुबलयानन्दकारिका २।१० पू 
२६४. वही, २।१० वृत्ति 
२६१५. वही, २।१० वत्ति 


२६६. वही, २।११ १० 
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साहश्यादूवण्ये. - -प्रकोतिम्‌ के श्रनुसार वण्यं मान साद्श्य के कारण जानना कि प्रकृत 
वस्तु क्रा यही नाम है । उपमानालङ्कार कहलाता है । जसे जव कोई हिगृलाम्बिका 
का ज्ञान यह्‌ कहकर कराता है --पद्यराग की चमक वाली वस्तु हिगल कहलाती है 
ग्रौर तद्वर्णा होने से श्रम्बिका किसी मन्दिर मे स्थापित देवी हिगला कहलाती 

तो यहां उपमान है । 

६ ऽ. शब्दालंकार :- 

श्रुति श्रादि वाक्यों से होने वाले निरचयात्मक ज्ञान के कारण को शाब्द 
प्रमाण कहते है, एसे चमत्कारी वणेन मे शब्दालङ्कार होता है। जैसे साम्बज्णभ 
पर ब्रह्म कवल्योपनिषच्छतेः२ ९ कंवल्य (श्रद्वत) प्रतिपादक-उपनिषद्‌ के वावथों 
से हम जानते है कि पावेती सम्पृक्त धभ हौ ब्रह्य है, मे। 

प्रप्पय ने कुमारसम्भव से श्रधिक प्रभावोत्पादक तथा चमत्कारी उदाहरण 
दिया हे ।*९ 5 पावेती ब्रह्मचारी से कहती है किं तुमने रिव के दोषों को बताते हए 
उन्हुं जो ग्रलक्षिताजलिः कहकर श्रलक्ष्यजन्मा कहा द यह एक कथन यथार्थं है 
क्योकि जिस शिव को वेदादिशास्त्र ब्रह्माका भी कारण बताते है, उनकी उत्पत्ति 
ग्रौर कुल को जान सकता है । यहां यो प्रह्माण विदधाति पूवेम्‌' इस श्रतिवावय को 
राव्द प्रमाण के रूपमे रखा गया टै । 

६८. एेतिह्य श्रलंकार :-- 

"इति प्रसिद्धम्‌ इति एेतिह्यम्‌ किम्वदन्ती जनश्रुति का प्रमाण रूप मे वर्णनं 
से एेतिह्य प्रमाणालङकार होता है । जंसे--'तिलमान्नरमिदं {लिगं वषद्यषं 
विदुजंनाः- ^< भ्र्थात्‌ लोग कहते हँ कि यह श्िवलिग प्रतिवषं एक-एक तिल 
वदता है । 
९९. भ्र्थापति श्रलङार- 

मन्यथा श्रसिद्ध श्रथ की कल्पनामे ्र्थापति होती है । जैसे "गङ्खा पतित्रता 
साक्षादन्यथाग्नि विज्ञोतकथप्रु" ्र्थात्‌ पतिव्रता सभी गङ्खाहै, यदिरेसान होता तौ 
यह्‌ श्राग में प्रवेश करके कसे नहीं जलती । गङ्गा मानने पर उसका वह्भि प्रवेश 
सम्भव हो जाताहै। 


१००. श्रनुपलन्धि श्रलङकार :- 
इसका शीषेक 'श्रलंक्रियालङ्कारः' दिया गया है, जो गलत है। टीकामें 





२६७. भ्राश्ाधरभट्‌ट : कुवलयानन्दकारिका, २।११ उ० 
२६८. विवक्षता दोषमपि...... 
कालिदासः कुमारसंभव ५।८१ श्रौर भ्रष्पयदीक्षित: कुवलयानन्द 
प° २७८ (्रलङ्कारसुरभि टीका) 
२६९६. भआश्ाधरभट्ट : कू० काण २।१३ उ 





२४ ॑ ध्रा्ञाधरमरद 


बताया गथा है कि अ्रनुपलन्धि श्रभाव को कहते है । श्रागाधरमट्ट ने ्रनुपलब्धि का 
अर्थं श्रत्यन्ताभाव किया हे, परन्तु वह्‌ गलत हैँ । यह सब प्रभावमाच्र का वोधक हे। 
श्रभाव के सारे प्रकार प्रागभावादि को श्रनुपलन्धि कहते हैँ ।*अ° श्रभाव के एक 
प्रकार श्रव्यन्ताभाव को ही नहीं। किसी वस्तु के श्रभाव ज्ञान के लिए भ्रनुलन्धि को 
प्रमारा माना जाता है। जहां श्रनुपलबच्धि प्रमाण काव्य में प्रस्तुत किया जातादहै, 
वहां यह श्रलद्धार होता है । जेसे हे राजन्‌ । भ्रापको श्रपयह नहीं है' यह्‌ लोकवाणी 
सत्य है क्योकि वह॒ कहीं नहीं सुनने में श्राया । यदि श्रपयड होता तो कहीं-न-कही 
सुनने में श्रवश्य भ्राता । २७१ श्रभाव ज्ञान के लिए इसे वेदान्तौने प्रमाण के र्पमें 
स्वीकार किया है । नेयायिक इसका श्रनुमान में श्रन्तर्भाव करते है-- 


१०१. सम्मवालङ्कार :- 

संभव यदि वणेनीय श्रथ का निर्णायक बनतारटै तो संमवालद्कार मानते 
है जैवे--उन्द्र राजा भौ हो सकता है क्योकि कमंगति विचित्र होती हे ।*-अ* कहा 
भी है-- पुरुषस्य माग्यं देवो न जानानि कृतो मनुष्यः । श्रत्र चत्वारि प्रमाणानि 
कारणादावीनां । षट्‌ वंदान्तिनां श्रष्टौ मीमांसकानामालंकारिकायां चेति प्रसिधः 
पन्थाः ।*-<उ इन वाक्योके द्वारा भ्रादाधरभट्ट ने कहा है--कणादि चार, 
वेदान्ती श्राठ श्रौर मीमांसक श्राठ प्रमाण मानते हैँ । मीमांसकों के विषय में यह्‌ 
कथन गलत है क्योकि वे ६ प्रमाण ही मानते हैं ।*अ४ 





पेसा प्रतीत होतादै कि मीमांसकने श्रुति लिङ्क वाक्यप्रकरण स्थान 
समाख्यानां पारदौबंल्यमथंविप्रकर्षात्‌ में उत्तरोत्तर को दुबल मानारहै। इनमेसे 
श्रुति श्रौर लिङ्ख को भ्रमाण मानकर श्राशाधरभट्ूट ने मीमासकों के हारा श्राठ 
प्रमाण मानने की बात कहीं दहै। इसीलिए वेकाड्विका २।९ की व्याख्या में श्रतिलिङ्ख 
को प्रमाणालङ्कार ही मानते है। इस पर विचार श्रागे किया जाएगा ।*७५ 





--- --- ^ 


२७०.. भ्राल्ाधरभर्टट : कूबलयानन्दकारिका, २।१८ उ० 
2७१. प्रमाणत्वेन निदिष्टानुपलबन्धिरलं क्रिया । 
भ्रयशस्तस्य नास्तीति सत्यं यन्न रुतं क्वचित्‌ ॥ 
--वही, २।११५ 
२७२. संभवः स्यादलंकारः प्रमाणत्वं प्रयति यः । 
स्यान्मे कदाचि दिन्द्रत्वं चित्रा कमंगतियंतः ॥ 
ग्रादाधरभट्ट : कू० का० २।१६ 
२७३. वही, २।१६-।२७ वृत्ति 
२७४. द्रष्टव्य पूर्वोल्लिखित टिप्पणी सं° २५५ 
२७५. द्रष्टव्य प्रस्तुतगोधप्रबन्ध पर का° २।१९ 





श्रलंकार विवेचनं २४९ 
१०२. स्मृति श्रलङ्कार :-- 

स्मृति कौ भी प्रप्पयने प्रमाणालङ्कुारों मे स्थान देते हृए कूवलयानन्द की 
वृत्ति में स्थान दिया है।*-अ९ जहां मनुस्मृति भ्रादि को प्रमार के रूप मे उपन्यस्त 
किया जाता है, वहां उन्होने मनस्मृति श्रलङ्कार माना दहै । "उदाहरण के रूपमे यह्‌ 
दलोक उद्धत किया है-- 

बलात्‌ करत पापानि सन्तु पात्यकृतानि वः । 
सर्वानू बलक्‌तानथ निकतानू मनुरब्रवीत्‌ ॥२०७ 

कोई नास्तिक श्रपने मत कौ पुष्टि के लिए मन्‌ के वचनो को उद्धृत करते 
हुए कहता हे कि हे मनृष्यौ । बलपूवेकं तुम पाप करो, तुम्हे कोई बुरा फल नहीं 
होगा, क्योकि बल से किए हुए कर्मो कोममु ने श्रकृत कमं कहा है । यहाँ स्मृति को 
प्रमाण रूपमे उद्धत होने से स्मृति भ्रलङ्कार माना गया है । 

वेदादि शास्त्र को लोकानुकरणी अ्रथं कीभ्रोर स्मृति मे धमंशास्व को 
लोकान्‌करणी श्रथ की श्रोर स्मृति मे धममंशास्त्र को लोकानन्‌करणीय तथा स्वाभि- 
मताथं को सिद्धि के लिए प्रमाण ल्प में रखा जातारहै। यह दोनों में 
भेद दै । 

प्राराधरभट्टने कु° कारिका मे 'स्सृति' का निरूपण नहीं किया है। 
इसका कारण यह रै कि वे इसका भ्रन्तर्भाव शब्द प्रमाणालद्कारमे ही मानते हैं। 
उनके विचारमे किसी स्मृति के भ्रथं का भ्रनथं करके लोकाननुकरणौीय श्रथ का 
प्रतिपादन काव्य को उसके प्रयोजन-कान्तासम्मितोपदेश से च्युत करता है। 
इसीलिए सदथे प्रतिपादक स्मृति ही काव्य में उपादेय है म्रौर उसका भ्न्तर्भाव शब्द 
प्रमाणमेहीहौी जाता है । अ्रतः भ्राशाधरभटटने इसका श्रलग से निरूपण नहीं 
किया भ्रोर शब्द प्रमाण मे ्रन्तर्भाव बताया है ।२अ> 

श्रूति लिङ्गादि को भी कूवलयानन्द मे अ्रलद्धार माना गया है ¶ श्रतः 
भ्राशाधरभट्ट ने २।१७ कारिका मे उनका भी संक्षेप से निहूपण करने का संकेत 
किया हे। 


१०३. श्रुति श्रल कार :- 


मीमांसक ने भ्रथं कौ प्रतीति में सबसे प्रबल माना है--भरुतिलिङ्क वाक्य- 
प्रकररस्थानसम।(ख्यानां पारदोब॑ल्यमथं विघ्रकर्षति के हारा श्रुति का प्राबल्य 
स्वीकार किया गया है। 


२७६. भ्रप्पयदीक्षित कूवलयानन्द (ग्रलङ्कारसुरभि टीका) प° २७६ 
२७७. वही. 
२७८. द्रष्टव्य प्रस्तुतग्रन्थ पर का० २।१६ 
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प्रकृताथस्य.. श्रुति प्रकेत (व्णनीय-प्रतिपाद्य) श्रथं का शब्दविशेष को 
प्रमाण मानकर समथंन मे प्रसन्न होकर श्रुति नामक प्रलङ्कार होता है । जसे हे देव 
शिव श्राप भक्तो के मृत्यु हर्ता हो क्योंकि श्रापका नाम मृत्युञ्जय है ।-<5 यहां 
` यद्‌ यस्मात्‌ मृत्युञ्जयोसि मृत्युञ्जय के इस शब्दवाध्यात्मक प्रमाण से त॒ष्टो 
भक्तानां मत्य्‌ हरसि इस प्रकृताथं का निर्वाह (समर्थन) वशित दै । ्रतः श्रुति है । 
यदि श्राप में मृत्यु हरण को शवित नहीं होती तो श्राप मृत्यु जय नहीं कहलाते । 
मृत्युं हरसि का तात्पयं मोक्षं ददासि" किया गया है, क्योकि शिवभक्त की भी मौत 
होती हीदहै। 
१०४. लिगालङ्कार :- 
वणनीय वस्तु के किसी चिह्ल को प्रकृताथं की सिद्धि में उपयोगी मानकर 
वणेन करना लिङ्खालङ्कार कहलाता है ।*5° जैसे शङ्कुर तीनों नेत्रो से त्रिलोक के 
साक्षात्‌ द्रष्टा श्रौर नित्यद्रष्टा प्रतीत होते हैँ । यहाँ वर्णनीय (शिव) तीनों लोक के 
साक्षात्‌ द्रष्टा हँ । सतत्‌ द्रष्टा हं । इस वणंनीय श्रथं में व्यं शिव में दयमान चिल्ल 
व्रिनेत्रत्व का उपन्यास ह । श्रतः लक्षण समन्वय होने से लिङ्कालङ्कार है। साक्षी 
दाब्द साक्षादृद्रष्टरि संज्ञायाम्‌*5) इस सूत्र से साक्षात द्रष्टा श्रथं मे निपातन के 
दारा सिद्धहुभ्रारे। 
यहां लिङद्धं शब्द चिह्ववाची है । ्रनूमान में लिद्धं राब्द हेतु (पक्षसत्व सपक्ष 
सत्व विपन्न व्यावृक्तिविशिष्ट हेतु वाची होता है। ्रतः इसका श्रन्तर्भाब श्रनुमान में 
नहीं किया जा सकता । 
वाक्यप्रमाणालङ्कार का दिग्‌ दशन शाब्द प्रमाण के निरूपण के प्रसद्क में 
किया गया है ।*=* उसमे ही मीमांसक का वाक्य श्रन्तभ्‌त हौ जाता है। 
मीमांसकोक्त (वाक्य) ₹दाब्द प्रमाण ही रहै इतना ही उसे श्रोत स्मातं श्रौर 
पौराणादि भेद होते हँ । इसीलिए स्पृति का प्रन्तभावि शब्द प्रमाणमें ही मानना 
चाहिए । श्रत: कवलयानन्द में इसका निरूपण होते हुए भी मने (भट्ट ने) इसके 
लिए श्रलग कारिका नहीं बनाई हे । 


२७६. प्रकृताथंस्य शब्देन निर्वाहो यत्र सा श्रुतिः 
मृत्य हरसि भक्तानां तुष्ये मृत्युं जयो सि यतः 
--भ्राराधरभटट : क्‌ वलयानन्दकारिका २।१८ 
२८०. तल्लिंगं नाम यत्र स्याद्ण्येचिह्ली प्रमाणता । 
त्रिलोक्याः शंकरः साक्षी त्रिभिनेत्रोः प्रतीयते 
-- वही, २।१९ 
२५१. वही, २।१६ वृत्ति पर उद्धत श्रष्टाध्यायी 
२८२. द्रष्टव्य ग्रन्थ टिप्पणियां २६६, २६७, २६८ (षष्ठ अ्रध्याय) 








श्रलंकार विवेचनं २५१ 
मीमांसकों के दारा वणित प्रकरणस्थान श्रौर समाख्या प्रमाणो में 
ग्रलङ्कारत्व नहीं दै क्योकि कुवलयानन्द में इनका उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया गया 


है । इसका कारण यह है कि इनमें सप्रयत्न वणेन करने पर भी चमत्कार नहीं 
प्राता । 
१०५. श्राचारालङ्कार :- 

वणनीय प्रकृत श्रथ के समर्थेन के लिए शिष्टाचार का प्रमाण रूप मे उपन्यास 
भ्राचारालङ्कार कहलाता ह । जसे काडी में गोपालक किसी नीच जाति के धर में 
जमाया गया दही भी ग्राह्य है, क्योकि काशी में पण्डितिलोग उसे खाते हैँ । २८३ 
यहां गोप शब्द गोपालक नीच जाति का बोधक है-टीकाकार लिखते है- गोपस्य 
नीचजातेरपि...दधि काश्या म्राह्यमेवान्यत्न तु नेव्यथंः यतस्तच्च सखः पण्डिता श्रषि 
तद्‌मक्षन्ति तस्मात्‌ यद्यदाचरति श्चेष्ठः इति न्यायेन सर्वेषामपि तदमक्षणे दोषो 
नास्तीति मावः।*= यह्‌ देशाचार, प्रामाचार, कूलाचार भ्रादि मेद से श्रनेक 
प्रकार काहोतादटे। 
१०६. श्रात्मतुष्ट्य भ्रलङ्कार :-- 

जहाँ श्रात्मतुष्टि संदेह को बताकर किसी निणंय पर पहुंचती है, वहां 
ग्रात्मतिष्ट नामक भ्रलङ्कार माना जाता है । जसे सीमन्तोन्नयन संस्कार केव करना 
चाहिए । षष्ठ मासमे या ग्रष्टम मास मे इस सन्देह को हेटाते हुए कोई यह निणेय 
करताटैकिग्रष्टम मासमे ही सीमन्तोन्नयन करना चाहिए क्योकि मुके यही 
युक्त होने से रुचता है ।* ०५ सदसदविवेकी पण्डितो की भ्रात्मतुष्टि कोही प्रमाण 
मानना चाहिए । सब की भ्रात्मतुष्टि को नहीं । याज्ञवल्क्य स्मृति मे षष्ठ या 
ग्रष्ठम मास मे सीमान्तोन्नयन का विधान होने से चे तथा श्रावं दोनों मासो में 
उसे करने कौ वैकल्पिक गुंजाइश है । तथापि भ्राठवें मास मे नियम पालन में अधिक 
सौकयं देखकर भ्रष्टम मास को अ्रधिक उपयुक्त माना गया है। छठे मासमे नियम 
का पालन कठिन ह । इसी तरह "गर्भाष्टमे ष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्यो पनायनम्‌--इस 
समृति वाक्य कं भ्रनुसार गर्भष्टम्‌ (सत्तम) तथा भ्रष्टम वर्षं मे ब्राह्मण कै उपनप्रन 


२८३. प्रकृतार्थोपयोगित्वं यत्राचारस्य तत्र सः । 
गोपस्यापि दधि भ्राह्य कारयां भक्षन्ति सूरयः ॥ 
--भराशाधरभटट : क्‌वलयानन्दकारिका २।२० 
२८४. वही, २।२०बृत्ति 
२८५. भ्रात्मतुष्टिरंलंकारो यत्र स्यान्निणेयस्तया 
म्रष्टमे मासि सीमन्तो युक्तो महा हि रोचते ॥. 
| -- वही, २।२१ 
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का विधान है, परन्तु आत्मतुष्टि क श्राधार पर श्रष्टम वषं को ही उपनयन के लिए 
उपयुक्त माना गया है ।*= =; कूवलयानन्द में श्रभिज्ञानशाकून्तलम्‌ का पद्य उदाहरण 
के रूपमे उद्धत दै-- 
ग्रसंगयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदायंमस्यासमिलाषि समे मनः। 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमारमन्तकररगप्रवुत्यः 11 ~ 
दकुन्तला निःसन्देह क्षत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण करने योग्य हैँ । यहं ऋषि 
कन्या नहीं है, किन्तु क्षत्रिय कन्या है, क्योकि मेरा पवित्र मन इसके प्रति श्राृष्ट 
हु्रा है । संदिग्धस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, यह स्थिति श्राने पर 
सज्जनो को भ्रन्तःकरण को प्रवृत्ति ही निइचायक होती है । यहाँ दुष्यन्त ने श्रात्म- 
तुष्टि क श्राधार पर शकृन्तला के परिग्रह को उचितं ठह॒रायाहे । 
इन प्रमाणालङ्कारों मे सवत्र प्रकृत प्रथं का समर्थन किसीनकिसीखरूप में 
दिखाई पड़ता है ही । श्रतः ये काव्यलिङ्ख के ही प्रपञ्च दै । श्रतः इनको काव्यलिङ्गं 
का प्रभेद ही मानना चाहिए । इस तरह प्रागशाधरभट्ट ने इन्हं काव्यलिद्ख का 
प्रपञ्च सिद्ध कर दिया है तथा सबके नामो के साथ काव्यशेब्द का सम्बन्ध दिखाकर 
यह सिद्ध कर दिधा है कि इनमे जहां चमत्कार होगा वहीं ्रलङ्कारत्व होगा भ्रन्यथा 
नहीं । 
(ग) परिज्ञेषालङ्ार प्रकररगत 
१०७. परिशेष प्रकर श्रलङ्कार :- 
ग्राशाधरभटट ने इस प्रकरण मे संसृष्टि श्रौर सङ्कर दोश्रलङ्कारों के लक्षण 
भेद तथा उदाहरण कुवलयानन्द को शैली में दिए हैँ । श्रप्पय ने इनके लक्षण भौर 
भेद गद्य में तथा उदाहरण काव्यो से उद्धत किए दह । 
उद्‌भटट ने सवंप्रथम संसृष्टि प्रौर सङ्कर को श्रलद्कार माना । जयदेव 
संसृष्टि श्रोर सङ्कर को श्रलद्कारोका विन्यास विशेषमात्र मानते दह । पृथक्‌ 
ग्रलङ्कार नही मानते हैँ ।२5८ 
प्रप्पय ने इन्हं नरसिहवत्‌ अ्रलङ्कारान्तर मानादहै। जसे नृसिंह भगवान नू 


श्रौर सिह के मिश्रित प्राकार के थे परन्तु उन्हंन नर माना गया श्रौर न सिह" 


२८६. भ्रागाधरभद्र : कूुवलयानन्दकारिका, २।२१ वृत्ति 
२८७. कालिदासः श्रभिज्ञानशाकृन्तलम्‌ ।१।१९ 
२८८. शुद्धिरेकप्रधानत्वं तथा संसृष्टि सङ्करो 
एतेषामेव विन्यासान्नाल ङ्का रान्तराध्यमी । 
- जयदेव : चन्द्रालोक, ५।११९ 
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किन्तु ये उन दोनो से पृथक्‌ माने गए । क्योकि हिरण्यकशिपुने वर मांगा था कि 
वह न नरके द्वारा मारा जाय न किसी जानवर के द्वारा, न रातमे मरेन दिनम, 
न पानी में, न जमीन पर, न श्ररूपसे मारा जाय, न शस्त्र से। भगवान्‌ वृसिह न 
नरयेश्रौर नही सिह । उसे सन्ध्या के समय मारा गया । सन्ध्या दिन राति की 
सन्धि होते हुए भी न दिन मानी गयी अ्रौरन रात। उसे समूद्रके फेनो की चादर 
पर मारागयाजोन पानी था, न पृथ्वी, नाकूनसे मारा जो न ग्रस्त था न शास्त्र । 
इस तरह जसे नर रौर सिह के भिश्रण को नर तथा सहसे पृथक्‌ स्वीकार किया 
गया, उसी तरह म्रल्कारो कौ संहति (मिश्रण) कौ प्रथक्‌ श्रल्कार मानना 
युक्तियुक्त हे । 


प्रप्पयदील्ित कहते है--घ्रथेतेषामल काराणां यथ स॒ सस्मवं क्वचिन्मेलने 
लोौ किकानामलङ्कारारणां मेलन इव चारुत्वाक्ञयौपलस्मान्नरासहन्यायेन पथगलंका- 
रावच्थितौ तन्निणेयः क्रियते । तत्र तिलतण्डलन्यायेन स्फुटाबः म्य भेदालंकारमेलने 
संसष्टिः । नीरक्षीरन्यायेनास्फुटमेदालंकारमेलने संकरः । स (संकरः) चांगुगिम्वेन 
सम्भ्राधान्येन सन्देहेन एकवायकनुप्रवेशेन च चतुर्विधः । एवं नृसिहाकाराः पञ्चा- 
लङः काराः इति । 


तात्पयं यह्‌ है कि जसे लौकिक भ्रलङ्कारो-हार कुण्डल आदिक मिश्रण 
मे सोन्दर्यातिशय प्रतीत होता है तथा केवल मोतियों से गुम्फित हार को श्रपेक्षा 
प्रवाल ्रौर मोगियों को मिलाकर बनाए गए हार में विशेष शोभा दिखाई पडती हे । 
वैसे ही पुवर्वाणित शुद्ध उपमादिके उदाहरण की श्रपेक्षा इनके मिश्रण वाले 
उदाहरणो मे विशेष चारुता की श्रनुभूति होने से नरसिंह न्याय से मिधित 
प्रलद्धारो को शुद्ध श्रलङ्कार से पृथक्‌ अ्रलङ्कार मानना उचित है। इसीलिए इनका 
निरूपरा करना श्रावश्यक है ! जव यहु मिश्रण तिल श्रौर चावल मिश्रण कै समान 
होता है, तब दोनों श्रलङ्कारोंका भेद स्फूट रहता है, वहां संसृष्टि मानी जाती है 
दूध श्रौर पानी के मिश्रण की तरह जहाँ पिश्वरण रहता, वहां नीर रहता है, एसे 
मिश्रण मे सद्कुर माना जाता है! इस सङ्कुर में मिश्रण की चार स्थितियां होती है 
(१) ्रङ्खाद्कधिमाव से मिश्रण श्रर्थात्‌ एक श्रलङ्कार भ्रंग (सहायक) रहता है, दूसरे 
 काश्रौर दूसरा श्रङ्की प्रधान रहता है। इसको श्रङ्गागिभाव सङ्कर कहते ह । (२) 
समप्राधान्य सङकर । इसमे दोनों श्रलङ्‌कार तुल्य चमत्कार रखते है । इसीलिए 
दोनों की समान प्रधानता रहती हे । (३) सन्देह सद्धुर जहां मिश्रित अ्रलद्भारो में 
किसे प्रधान मानेश्रौर किसे गौण, इसका निर्णायक प्रमाण नहीं रहता है। 
इसलिए पादेह रहता है । (४) एक वाचकानुप्रवेश-जहां दो अलङ्कार एक ही 
वाचके शब्द में प्रव्रिष्ट रहते हैँ । इन पाचों श्रलद्भारौ को नृसिहाकार को तरह 
पृथक्‌ अलङ्कार मानना चाहिए । 
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ग्राशाधरभट्‌ट ने परिञ्ञेष प्रकरणे मे इन ्रलद्कारों का निरूपण कुवलया- 
नन्द की रोली में किया है । नये पद्य बनाकर श्रनुष्टुप्‌ छन्द के पुवद्धं में लक्षण श्रौर 
उत्तराद्धं मे उदाहरण दिया है । ्रप्पयने इसके लक्षणा भ्रौर भेद गद्यमें दिए रहै तथा 
उदाहरण काव्यो से उद्धुत किह । प्राश्चाधरभट्‌ट ने सरलता के लिए क्‌वलयानन्द 
के कूलं मे प्रस्तृत वे उराहरण जिनमें दो अ्रलद्कारोंके मिश्रण से संतुष्टि तथा 
संकर माने जा सकते थे, ही यथासम्भव प्रस्तुत किए हैँ । 

कारिका : ३।१, मे उन्होने बताया है कि मुक्ता श्रौर प्रवालादि मिश्रहारमें 
जंसे शुद्ध मोतियो तथा केवल प्रवालों के हार से प्रधिक सौन्दयं प्रनुभूत होता है, 
वसे ही श्रलङ्कारौ के मिश्रण मे चमत्कार विशेष देखकर एसे पांच मिश्वालङ्कारों 
का संक्षेप में निरूपण इस प्रकरण मे कर रहा हुं । इनके मुख्य दौ भेद हँ--संसृष्टि 
श्रोर सकर के चार भेद हं । ग्रतः ये मिश्वालङ्कार पांच प्रकारके है । 
१०८. संतुष्टि श्रलंकार :- 

तिलतण्डलन्याय का कथन इन श्रलङ्कारों मे परस्पर निपेक्षता सूचित करता 
है । जहां ्रलङ्कारो का भेद स्फुट प्रतीत होता हो श्रौर वे ्रलद्धुार परस्पर निरपेक्ष 
हों बहा संपृष्ठि मानते हैँ । जैसे वह्‌ इतनी श्रंधेरी है मानो तम रीर के श्रद्ध 
को लीप रह्‌। है । २०5 इसीलिए मुल, नाक, कान प्रादि का पृथक्‌ श्राभास नहीं हो 
रहा हे प्रौर मानो प्राकार काजल वरषा रहादहै। इसमें यहां दो श्रनक्त विषया 
वस्तूतपक्षाभ्रों का परस्पर निपेक्ष तथा स्पुटावभासी मिश्रण होने से संसृष्टि दै । यह 
उदाहरण उत्प्रक्नालंकार के संदमं मेंदिया हुभ्राहै। 
१००. संकर श्रलंकार 
क. भ्रङ्खागीमाव संकर भरलकार:-- 

नी रक्षीरन्याय से मिधित श्रलक्कारों मे जहां एकं दूसरे का उपकारक होता 
है वहां भ्रद्काङ्गीभाव सङ्कर माना जाता है । प्रप्पयने श्रद्खागीभाव शब्दमें इकार 
हस्व लिखा है । उसकी व्युत्पतिदहै रञ्च श्रङ्खी चेति श्रद्धागिनौ तयोर्भावः सता 
्रङ्गङ्गिभावः स श्रस्ति श्रस्मिन्‌ इति प्रशं प्रादिभ्यो च इति मत्वर्थीयः भ्रत्र्‌ । दीषे 
दकार वाला रूपच्ति प्रत्यय करने से बनेगा । कुम्बस्तियोगे सम्यद्यकर्तरि च्विःसे 
च्वि प्रत्ययय प्रभूततद्‌माव होता हु । इसीलिए न श्रद्धभू श्रनङ्धमू तच्च श्रद्ध च इति 
श्रनङ्धाङ्कं तयो रद्कानाङ्कमावः भ्रद्धानङ्खोमावः बनेगा। यदि भ्रनद्धम्‌ श्रद्धम्‌ 
मवति श्रद्खीभवति श्रङ्धीमबनम्‌ एव श्रद्धीमावः श्रद्धस्य श्रद्धीमावः श्रङ्खाद्धौमावः 


२८६. संयृष्टि्मिश्वतेतेषां तिलतण्डलवत्त्‌ या 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्जनं नभः । 
--भ्राराधरभट्‌ट : कुवलयानन्दक्रारिका ३।२ 
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एेसा विग्रह करते हैँ तो यह्‌ श्रङ्गीभाव का प्र्थं होता है । प्रधान कास्रप्रघान होना । 
इस प्रकार प्रद्खस्य श्रङ्खीमाव ्रङ्गाङ्खीभाव का शाब्दिक भ्र्थं होगा भ्रप्रधान का 
प्रधान, प्रधान का श्रप्रधान होना । यह्‌ भ्रथं मतप्रलाप के समान बन जाएगा । 
इसलिए भ्रङ्खा्भि भावमें हस्व इकारही होना चाहिए । उसीसे इस प्रल्कार के 
लिए श्रभिप्रेत मिश्रण विशेष ज्ञाथ होता दहै। श्राशाधर ने लिखा है च्विप्रत्यया... 
कमंधारयः च्वि प्रत्यय नहीं करे तो इकार हस्व रहेगा जिससे किं छन्दोभ्रग होता । 
इसीलिए मैने च्वि प्रत्ययान्त मानकर दीघं ईकार धटित रूप स्वीकार किया है । मेरी 
यह सलाह टै कि छन्दोभद्ख को मिटाने के लिए एेसी संरचना की जा सकती थी 
ग्रङ्गाङ्जखिमाव उत्थाप्यो तथापकत्वे तु सङ्करः “च्विप्रत्यय करके उन्होने छन्दोमंय को 
ग्रवर्य दूर किया पर अ्रथं का श्रनथं हो गया। इसीलिए "तत्र॒ दीर्घाभावेन छन्दो 
भङ्खभयात्‌ च्विप्रत्यान्तपक्षः साधुः तयोर्भाव शब्दे परे च्िप्रत्ययान्तत्वं बोध्वम्‌" यह्‌ 
ग्रन्थ चिन्त्य है। च्विप्रत्यय भावाथंके योग में होगा उसके कारण श्रस्यव्वो से “ई' 
प्रादेश भी होगा पर जो भ्रथं यहाँ ्रभिगप्रेत नहीं है, वहाँ प्रगट हो जाएगा । भ्रतः यहां 
च्विप्रत्यय नहीं माननेमे ही प्रौचित्य है । श्रथः नित्यं परीक्ष्यत" के द्वारा व्युत्पति 
को श्र्थानूसारी होना चाहिए । 

लाखा... ... ददूभुतम्‌ यह पद्य चतुर्थी विभावना (कु० का० ७६) के सन्दभं 
मे व्याख्यात है । यहां उममेय (कामिनीकण्ठ) उपमान से निर्गीण है। इसलिए 
रूपकातिरायोकित है । वीणा रूप करण के बिना निनाद (वीणा ध्वनि) रूप कायं 
को उत्पत्ति कथन से विभावना हैया रकारण से कायंजन्म वर्णन के कारण चतुर्थी 
विभावना है । विभावना उत्थाप्य दहै ओ्रौर उसका उत्थापक रूपकातिशयोकिति है। 
ग्रङ्गाद््खिभाव सकर है। इसमे दोनों श्रलङ्कार परस्पर साकाङ्क्ष होते हैँ ।२€° 
संसृष्टि मे दोनों निरपेक्ष रहते हैँ, यही भेद है । 
ख. समप्राधान्य संकर अलङ्कार :- 

दोनों मिश्रण प्राप्त अलङ्कार जब परस्पर उपकारक होते हतो सम्प्राधान्य 
संकर होता हँ । जसे--रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तेः प्रतिबिम्बरसे्वें ताः।*६१ यह पद्य 
कु० का० १६३ पर व्याख्पायितदहै। यहा ऋद्धि" का उक्करषेण वणन होने से 
उदातालङ्क(र द ्रौर सम्बन्धातिशयोक्ति भी है, दोनों एक-दूसरे के उपकारक है 
तथा तुल्य चमत्कारक ह । श्रतः समप्राध्यान्न सङ्घुर है ।*<> इसके उदाहरण मे-- 





२६०. श्रत्र रूपकातिशयोकितिरत्थापकत्वं विभावननायादचोत्थाप्यत्वमिति परस्पर- 
साकाक्षकम्‌ । --प्राशाधरमदट्ट : कूवलयानन्दकारिका ३।३ वृति 
२९१. वही, १।१६३ १० 


२६२. भव्रोदात्तस्यातिरयोकतेर द्धत्वं तस्याश्चोदात्ताल ्गारस्येति सम्प्राथान्यम्‌ । 
-- वही, ३।४ वृत्ति 





२५६ प्राल्ञाघरमटट 


ज्ञाते लङ्करेरवरः ऊृच्छादा जनेयेन तत्वतः" श्रौर जोड़ना श्रावश्यक दै । प्रन्यथा 
उदाहरण अरपुणं रहता है । 
ग. सन्देह संकर श्रलङ्धुर : - 

दो अ्रलङ्कारों मे किसी एक के प्राधान्य का साधक या बाधक प्रमाण न रहने 
पर सन्देह संकर होता है। जैसे चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता देवद्च चतुमुजः' 
मे “चतुर्मुज' शब्द को देव का विशेषण मानें तो विहेषण के साभिप्राय होने 
से परिकर श्रलङ्कार श्रौर देव को विशेषण मानकर देने वाला देवता चतुमुज 
है, तो एेसा भ्रथं करके चतुर्भुज को विदोष्य माने तो बि्ञेष्य के साभिप्राय 
होने से परिकरांक्र' श्रलङ्का<ः सिद्धहोतादै। एक ्रलङ्कार के ज्ञापक प्रमाण 
के श्रभाव मे यहाँ दोनौ का सन्देह संकर माना गया टै। श्रत्र चतुभजस्य 
देवविशेषरत्वे । परिकरालङ्कारः । सामान्य विशेषभावसम्बन्धेनोभयोरपि 
भेदाद्विशेषत्वविवक्नायां तु दातेति बिशेषणान्बयानुरोधात्परिकाकुर इति नेदका- 
मावाहयोरेकतरस्यातिचश्य ९ उ इन बाक्योमे पूर्वोक्तां को स्पष्ट किया गया 
है। श्राशाधरने परिकरांक्र' को परिकर में प्रन्त्भोवि माना है । ग्रतः कहते 
है कि भ्रत्मतष्टि को यदि प्रमाण मानकर सन्देह का निवारण करं तो यहां 
परिकर हीदहै।२९* श्रतः संदेह सकर का उदाहरण होगा गुरूचरण कमलं पश्यः 
य्ह रूपक भ्रौर उपमा का सन्देहसंकर है । 





(घ) एक वाचकानुप्रवेासङ्धर प्रलङ्ार :- 

जहां दोयादोसे श्रधिक श्रलङकार एक वाचकं शब्दरूप ्रधिकरण में 
भ्रनुप्रविष्ट दिखाई पड़ते दै; वहां एकवाचकान्‌प्रवेश संकर होता है। जसे यतया: 
सेलनम्‌ तदेतत्काकतालीयम विर्ताकितसं मवम्‌ 125“ इस इलोक (क्‌० का० ७पृ०५ 
तथा कु का० ३।६) क काकतालीय शब्द मे उपमावाचक शब्द तथा उपमान दोनों 
का लोप होने से लप्तोपमा के दो मेद--उपमानलुप्ता ्रौर वाचकलुप्ता श्रनप्रविष्ट 
है । इसका प्रथं है काकागमन के समान कामुक के प्रागमन को भ्रप्रत्याशित बताया 
गया है श्रौर उपी समय घटित ताल पतन के समान कामिनी के प्रागमन को बताया 
गया है । यहां काक इव तालमिब इस विग्रह मे समासाच्च तद्‌ विषयात्‌ इस सूत्र के 
ज्ञायनपद इवाथं मे समास हृभ्रा है--यत्तयामेलनम के हारा जो कामिनौ समागम 
हप उपमेय बताया गवा दै, उत्का उपमान है काकागमन तालपतन इन दोनो का 
सहभाव वह लप्त है । लोप का कारण, समासाच्च तद्विषात्‌' इस सूत्र का ज्ञाषन 
हे । श्रतः समास के भ्राधार पर यह उपमान ्रौर उपमावाचक पर दोनो का लोष 


२९३ श्राशाधरभट् : कुवलयानन्दकारिका,  ३।५ वृत्ति 


२९६४. श्रात्सतष्टिप्रामाण्येन परिकरोदाहरण कृतमिति बोध्यम्‌ 
-- वही, ३।५ वृत्ति 


२६५. वही, ३।६ उ० 


भ्रलङ्ार विवेचन २५७ 


हु्रा है । तद्धिताथे को ्राधार बनाकर देखें तो श्रथ होता है--काकताल समागम 
जन्य ्रास्वाद कौ तरह कामुककृत कामिनीरति घटित हई । यहां उपमान समागम- 
जन्य श्रास्वाद का लोप दहै । 


भ्रत्रेकस्मिनु काकतालीये शब्दे उपमाद्वयं प्रविष्टम्‌ २ 88 


इस तरह इस पद मे दो उपमा प्रविष्ट हैँ । संसृष्ट्मि दो श्रलङ्कारों का 
प्रश्रय यद्यपि एक वाक्य होता है, परन्त्‌ एक पदमे दो प्रलङ्कारो का प्रवेश नहीं 
होता है । यही दोनो मे भेद है २59 


(ङ) विचित्र संकर श्रलङ कार :- 


इसको श्रप्पय ने संकरसंकर नाम दिया है। ्राशाधरभट्ट ने इसे “विचित्र 
संकर' कहा है । उन्होने इस नामकरण का कारण बताते हए लिखा है कि अ्रनेक 
प्रकार के ्रलङ्कारोंके संकर के श्राने से इसमें विविध चित्र दिखाई पडते है । 


एय परस्परं योगे विचित्रः संकरो मवेतु२६5 तथा एषौ संसष्ट्यादीनां... 
सड करो भवेत्‌ ।* ^ < इन संसृष्टि भ्रौर संकर के चार भेदो का एक प्रधिकरण में 
विद्यमान होने पर विचित्र नामकं संकर श्रलङ्कार होताहै। जैसे गुरूवंचसि 
श्रजुनोऽयं कीतौ भौष्मः शरासने ° ° (कुबलयानन्दकारिको ३।७) में । यह 
राजा वचन में (बोलने में) वाचस्पति गुरु बृहस्पति तथा महान्‌ पट्‌ है । कीति में 
रजन पाथं (कृन्तीपृत्र तथा स्वच्छं है) धनुविद्या में भीष्म (भीष्म पितामह तथा 
भयंकर) है । यहां उल्लेवालङ्कारो तथा मालारूपको में तुल्यचमत्कार होने से 
समप्राधान्य संकर है। साथ-साथ इलेष श्रौर रूपकं में अ्ङ्गाद्धिभाव संकर है । 
हसलिणए भ्रनेक संकरो का सकर होने से विचित्र संकर है। 


ग्राशाधरभट्टने संसुष्टियो के संकर की संभावना का जिक्र ्रपने लक्षण में 
किया है, परन्तु उदाहरण जो दिथा है, वहु सङ्कर काही है। तथापि एवमन्यापि 


--- ----“ 


२६६. शआ्राराधरभट्र : कुव लयानन्दकारिका, ३।६ वृत्ति 

२९७. सं पुष्टेस्त्वेकवाक्यसमानाधिकरणे ये शब्दमात्रसामानाधिकरण्यं नास्ति 
ततो विशेषः । -- वही, ३।५ वृत्ति 

२९८. वही, ३।७ प° 

२९६. एषां संसुष्ट्यादोनां परस्परं योगे समानाधिकरण्ये सति विचित्रो विचिघ्र- 
नामा नानाविधत्वात्संकरो भवेत । - वही, ३।७ वृत्ति 

३००. वही, ३।७ उ० एवम्‌ १।२१ उ° र)! 





२९८ श्राल्लाघधरमद्‌ट 


सुधघीभिरुदाहाथेम्‌ के दारा उसकी सम्भावना व्यक्त की है । मेरे विचार में संसृष्टियों 
के सांकयं का उदाहरण-- 


लिम्पतीव तमोऽद्धखानि वषेतीवा जनं नमः । 
मेघो घनौकरोतीव जगल यमूनेव मे 
रात्रिमन्ये माषराश्जिद्‌ ष्टिविपलतां गता 
श्रसत्‌ पुरुष सेवेव इक्षौपुप्पप्ररोह्‌वत्‌ ।। 


यहाँ मास राशि तक श्रनेक उत्प्क्षाश्रों के कारण संसुष्टियों के तिलतण्डल- 
न्याय से तथा हष्टिविफलतां गता से लेकर ~ प्ररोहवत्‌' तक श्राई हुई श्रोती तथा 
प्रार्थी उपमाग्नों के उस न्याय से मिश्रण होनेसंसृष्टि सङ्कर दै । 





"14 
३०१. आ्राशाधरमट : कुवलयानन्दकारिका ४।२ उत्त राद 





सप्तम श्रघ्याय 


निगलित 


क : आश्ञाधरभदट्‌ट : एक कवि 

१०वीं शताब्दी के मृघेन्य कान्यशास्ती राजशेखर ने शप्रतिभाब्युत्पतिमांश्च 
कविः कविरित्युच्यते" द्वारा कवि" के लिए एक नियामक निर्धारित किया है, 
जिसका भाव यह है कि प्रतिभा ्रौर व्युत्पत्ति से युक्त होने पर ही वस्तुतः कोई कवि 
'कवि' की श्रेणी मे समाइत किया जाताहै। इस प्रकार कवि को लक्षणा प्रति- 
पादित करते हुए श्राचायं राजशेखर ने प्रतिमा श्रौर व्युत्पति दो महत्त्वपूणं भेदो का 
प्रयोग किया है, जिनका समीक्षण किए विना आआश्चाधरभट्ट का कवि-रूप में 
मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 


प्रतिभा की परिभाषा करते हुए राजशेखर ने कहा है--"या शब्दग्राममथे- 
साथमलङकारतन्त्रमुक्तिमागेमन्यदपि यथाविघमधिहूदयं प्रतिमासयति सा प्रतिभा 
प्र्थात्‌ प्रतिभा उस शक्ति या क्षमता विशेष को कहते हँ जो शब्दसम्‌ह्‌, भ्रथंसमृह 
एवं श्रलङ्कारशास्त्र तथा उक्तिमागे प्रभृति भ्रन्य काव्य पदार्थो को हदय में प्रति- 
भासित करे । भ्राशाधरभट्‌ट जी शब्दशक्तिविषयक कोविदानन्द एवं अिवेशिका 
तथा भ्रलद्कारविषयकं ग्रन्थ करुवलयानन्दकारिकरा, कै भ्रनुशीलन से शब्द, श्रथं एवं 
ग्रलङ्कारविषयिरी प्रतिभा कौ सुतरां प्रतीति हौ जाती है। 'त्रिवेणिका' के व्यञ्जना 
पकरर के ्रारम्भ मे रक्तिमृलाव्यजञ्जनाः नामक व्यञ्जना के श्रन्यत्तम भेद की 
प्राशाधरभट्ट ने एक श्रघोलिखित पद्य में प्रस्तुत किया है-- 
श्राशाधरहुदत्पन्ना विमला बुद्धिल्ुद्धिदा । 
कोविदानन्वसहूजाऽनुग्राह्य षा त्रिवेखिका ॥ 
प्र्थात्‌ श्राशावरभटट के हृदय से उत्पन्न 'विकाररहित' बुद्धि मे शुद्धि प्रदान 
करने वाली कोविदानन्द (नामक ग्रन्थ) के कर्ता (अ्आशाधरमट्ट) कै द्वारा रचित 
त्रिवेशिका श्रवदय ही ग्राह्य है । यहां भ्राशाधरहूदृत्पन्ना' पद का प्रवोग ग्रन्थकार में 
प्रतिभा के महत्व की स्वीकृति का पुष्कल प्रमाण है । क्योकि इससे इन्हे यही श्रभि- 
प्रेत है कि त्रिवेशिका नामक ग्रन्थ उनके हृदय से उत्पन्न है भ्र्थात्‌ ग्रन्थ में विवेच्य 
१. राजशेखर : काव्यमीमांसा, व्युत्पतिकविपाकाः, पंचमोष्यःयः 
२. वही, पदवक्यविवेकः चतुर्थोध्यायः 








२६९० निन लि त 


शब्द, श्रथे एवं शाब्द की तीनो वत्तियो--श्रभिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना का सम्यक्‌ 
स्वरूप उनके हदय में विद्यमान था, जो प्रतिभा विशेष के कारण ही सम्मव हो 
सकता हे । 


त्रिवेशिका में चारू, चारुतर, एवं चारुतम स्प वरिविध र्थो का निरूप 
ग्रन्थकार को नसगिक प्रतिभा का ही परिचायक टहै। शब्दरावितविषयक ग्रन्थ 
कोविदानन्दः कौ रचना श्रनुष्ट्प छन्द मेहीकी गई, शब्द की दूसरी वृत्ति 
लक्षणा के लिए इन्होने भक्ति" पद का प्रयोग किया है। भ्रााधरभट्ट श्रमन्य 
शिवभक्त थे । श्रतएव काव्यात्मक कोविदानन्द के “ग्रभिवानिरूपण' नामक परिच्छेद 
मे “संकेतस्मारक' या शक्तिनियामकों के भेद-प्रभेदों के निरूपर-प्रसद्ध में शिवपरक 
ग्रथवान्‌ पदों का प्रवा प्रयोग ग्रन्थकार में निहित प्रतिभा का परिचायक है-- 


देवस्तिनेत्रो जयति शली जयति मुक्तिदः । 
स्थाणु मजस्य विद्यायं शिवो न्यो जटी कधुक्‌ ॥3 


इसी प्रकार भ्रनेकार्थक “स्थाणु शाब्द से सामथ्यं, देश, काल, चेष्टा, साहचयं 
विरूढता एवं संयक्तत्व रूप में श्राठ पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति नियामको को उदाहृत 
करना, ग्रन्थकार की शब्दसमूह-सम्बन्धिनी म्रप्रतिम प्रतिभाका ही योतक है । 
पुजितो जयति स्थाणुः स्थाणुजंयति सवगंः । 
स्थाणुजयति कलासे कल्पान्ते स्थाणुरेककः १४ 
इदं लिडः हं महेशस्य साम्बः स्थाणुयेदाध्रितः । 
सेव्यः स्मररिपुः स्थाणुः स्थाणुगं ङगाधरोऽवतु ।॥ ५ 


प्रतिभादो प्रकार कौ मानी गई है-कारयित्री एवं भावयित्री। अआ्रा्ाधर- 
भट्ट कारयितरी प्रतिभाके धनीथे। राजदोखर ने (कवेरूपकूर्वाणा कारयित्री 
कहा है । कारयित्री प्रतिभा भी सहज, ग्राहार्या ्रौर भ्रोपदेशिकी रूप तीन प्रकार की 
कही गईदहै। राजदोखर ने ही--जन्मान्तरसंस्कारोपेक्षिणी सहजाः कहकर 
कारयित्री प्रतिभाके प्रथमभेदकी व्याख्या कौ है। यह्‌ श्रेष्ठतम प्रतिभा है । 
ग्राहार्या प्रतिभा को इह जन्मसंस्कारयोनिराहायां = कहा गया है । प्राशाधरभट्ट 


कल्क = = क न्न = ~ - ---= ~--- ~ *~- --~~-- -- = - => -- =-= - ~ ~ 


ग्रारोधरमट्‌ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपणम्‌, का० र 


४. वही, का० २५ 

५. वही, का० २६ 

६. राजशेखर : काव्यमीमांसा, शिष्यप्रतिभे, चतुथं प्रध्याय । 
७. वही. 

८. वही, 





निगं लित २६१ 
इसी प्रकार की प्रतिभा से युक्त थे । क्योकि उन्होने श्रपने तीनों ग्रन्थों की प्रायः 
प्रत्येक पुष्पिका में भ्रपने पूज्य पिता के लिए पदवाक्य प्रमाण पारावारीररामजी- 
भट्‌टात्मजाशाघर विरचितम्‌ कहा है । 
ग्राराधरभट्ट ने कोविदान्द एवं ्रिवेरिका दोनों म्रन्थोंमे श्रपने गुरु का 
नामोल्लेख नहीं किया है, जबकि पिता के लिए “पद, वाक्य, प्रमाणवारावारीण, 
विशेषरण प्रत्येक पुषिपिका में लिखा हे । इससे स्पष्ट होता है कि उन्होने व्याकरण 
मीमांसा एवं न्याय शास्त्रों का श्रध्ययन श्रपने पिता रामजीभट्टसे ही किया था, 
जबकि श्रलङ्भारविषयक "कुवलयानन्दकारिका', ग्रन्थ की संस्कृतटीका श्रलङ्कार 
दीपिकाः का प्रारम्भ ही गुरुवन्दना रूप मद्खल पद्य से किया है-- 
क्िवयोद्तनयं नत्वा गुरं च थररीधरमू । 
कुर्वकुवलयानन्दकारिकादीपिकां म॒दे॥ 
दसी ग्रन्थ के लक्ष्यलक्षरंप्रकरण का उपसंहार एक श्रन्य स्वरचित पद्यसे 
किया है, जिसमें गुरु की वन्दना कौ गई है :-- 
थ ररगोधरगुरुचररणश् ररणीकररगात्कुबलयानन्दे । 
स्तुतिमंम सानुबन्धा इति सुचयित्‌ं प्रयत्नोऽयम्‌ ॥ › ° 
उदहिष्ट।लङ्कारप्रकरण कै ग्रन्त मे एक श्रौर स्वरचित पद्य दिया है- 
धरखीधरपादान्नप्रसादासादितस्मतेः । 
श्रान्ञाधरस्य वागंषातनोतु विदुषां मुदतु ॥ १ 


इन पदयो से यही स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकार ने ्रलङ्कारचास्र का 
भ्रनुशीलन गृरु धरणीधर के चरणकमलो में बेठकर किया था। श्रतः निष्कषंतः चह 
कहा जा सकता हे कि भ्राशाधरभटट प्रतिभाकी च्ष्टि से भ्राम्यासिक कवि थे; 
क्योकि भ्राचायं राजशेखर ने श्रपनी कृति "काव्य-मीमांसाः मे कारयित्री प्रतिभा के 
भ्राहा्या नामक भेद पर प्रकाड डालते हृए कहा है - 
इह जन्माभ्यासोद्‌मासित भारतीक श्राहार्या ब्ुद्धराभ्यासिकः 1 


प्रतिभा के भ्रतिरिक्त कवि' मे ्युत्पत्ति' का भी विधान किया गया है : 


९. अ्राशाधरभदट्‌ट : कोविदानन्द, सभी प्रकरणो कौ पृष्पिकाग्रों मे। 
१०. वही, चरिवेशिका, सभी प्रकरणों कौ पुष्पिकाश्रों में । 
वही, क्‌वलयानन्दकारिका, सभी प्रकरणों की पुष्पिकाश्रों में । 
्राशाधरमट्ट : कुवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षणप्रकरणम्‌, पृ ८६ 
वृत्तिभाग । 
११. वही, प° &४ वृत्तिभाग । 
१२. राजशेखर : कान्यमीमांसा, शिष्यप्रतिभे, चः ्थो भ्रध्याय । 








२६२ भ्राक्चाधरभेद्र 
प्रतिमाव्युत्पतिमांक्च कविः कविरित्युच्यते ।” ‡ 
प्रायः अ्राचार्योँ ने धहृज्ञताव्युत्पतिः का ही समथेन किया ह; क्योकि कवियों 
की वाणी सर्व॑तोन्मुखी होती दै । श्राचायं राजशेखर ने भी कहा दै : 
प्रसरति किमपि कथञ्चन नान्यस्य गोचरे वचः कस्य । 
इदभेव तत्कवित्वं यद्राचः सर्व॑तोदिक्का॥१८ 


यायावरीय के भ्रनुसार :-- 
उचितानुचितविवेषो व्युत्पत्तिः है । श्राचायं मम्मटकेदारा की गदं कवि 
की “वाणीः की स्तुति में भी उसकौ बहुज्ञता की ही पुष्टि होती है-- 
नियतिक्कृत नियमर हितां हलादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरससरूचिरां निर्मितिमादधती भारती क्वेजंयति॥ 
इसी भाव का समथंन भ्राचायं श्रानन्दवधेन ने भी करते हृए श्रपनी बिन्रत 
कृति ध्वन्यालोक में लिखा हे :- 
श्रपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मं रोचते विश्वं तथा विपरिबतंते ।। ` “ 
ग्रानन्दवधंन ने श्रतिभाव्युत्पन्त्योः प्रतिभा श्रेयसी' कहा है जबकि भ्राघायं 
मंगल ने व्युत्पतिः श्रेयसी" कहा है; परन्तु यायाववरीय राजशेखर ने (कवि' में 
प्रतिभा व्यत्पति एवं दोनों क्षमताश्रों कौ श्रनिवायंता एवं श्रेष्ठता स्वीकारकीदहैः 
प्रति माव्यव्युरपत्तीमिथः समवेते श्रयस्यौ ।१६ 
श्रा्ाधरभट्ट एक एसे कवि थे, जिनमें प्रतिभा श्रौर व्युत्पत्ति दोनों 
क्षमताश्रों का समन्वय था । श्रनुष्ट्पचछ्दमे लिखा गया शब्दशवितविषयक प्रथम 
ग्रन्थ को विदानःद वस्तुतः ग्रन्थकार कौ व्युत्पत्ति भ्र्थात्‌ बहुज्ञता की प्रतीति कराने में 
पूणं सक्षम ह, जिसमे यथावसर कोड, व्याकरण, पुराण, निरुक्त, न्याय, वेद, एवं 
काग्यपरक श्रन्यान्य ग्रन्थो को कहीं नामतः तो कहीं उदाहरण के स्प में प्रस्तुत 
किया गथादहै। प्रन्थकार की बहुज्ञता एवं मौलिकता कोविदानन्द' की प्रत्येक 
कारिका में स्पष्ट है । विशेषतः ग्रन्थ व्यञ्जना निरूपण' नामक प्रकरण में व्यञ्जना 
वृत्ति कै श्रभिधा, लक्षणा, तात्पर्यां एवं अनुमान मेँ क्रमशः श्रन्तम्‌त होने के विवि 
पक्षों का ऊहापोह करते हृए उत्तरपक्ष का निरूपण करने पर एक स्थल पर भी 
छन्दोभद्ध नहीं हृश्रा है । श्रा्ावरमट्‌ट में उपस्थित यहं कवि पुरुष ही दहै, जो 
गृहनतम विषयों को सरलतम छन्दो मे निघन्वित कर सका :--- 





राजरेखर : काव्यमीमांसा, व्युत्पतिकविषाकाः पञ्चमोऽध्याय । 


१३. 
१४. वही. 
१५. श्रानन्दवर्धन : ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत । 


१६. राजशेखर : काव्यमीमांसा, व्युत्पतिकविपाकः, पञ्चमोध्याय । 





निगं लितं २६३ 
एकेनानेक साध्योऽर्थो लाघवाद्यदिसाध्यते ।. 
स्त्रीपुंसयो रन्यतरल्लाघवाच्छिशुकृन्न किम्‌ 1१७ 
ब्द व्यापार के सन्दभं में निम्नकारिका खष्टग्य है :-- 
प्रमाणत्वेन शब्दानां कररगत्वं शरा दिवत्‌ । 
तेन व्यापारयुकतत्वं नियतं स्वा्थंसाधने ॥१८ 
प्राशाघरभट्ट का कोई काव्य ग्रन्थ नामतः उपलब्ध नहीं होता, फिर भी 
उन्होने स्वयं श्रपने लिए तीन स्थलों पर कवि" शब्द का प्रयोग किया है ।१९ इनकी 
कृतियों में भ्रनेकानेक एेसे पद प्राप्त होते हैँ जो इनमें निहित कवि पुरुष की प्रतीत्ति 
केरानेमे सुतरां सक्षम है। 


१. कोविदानन्द सेः- 
त्रिनयलसत्पञ्चास्यश्रौः षडानननन्दनः । 
सततमहिमा, समप्तष्यधिं : कृतस्तुतितोषितः ॥ 
जयति जगतां व्याकरर्वाखोऽजयाकृति नामनी । 
पुनरपिदधत्‌ कण्ठकालः स कालकलोभ्भितः ॥२ ° 
प्रणम्य श्ङ्करं साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌ । 
ग्रन्थं व्याख्यामि संक्षेपात्‌ स्वकृतं बोधसिद्धये ॥ २ 9 
शिवस्य भक्त्या समवाप्तपिदि- 
धौर्नीरधी रामजीमटट श्रासीत्‌ । 
तत्सुनुनाक्ञाधरमटटनास्ना, 
ग्रन्थः कुतोऽयं सुधियां मुदेऽस्तु ॥२‡ 
इन पदयो के भ्रतिरिक्त कारिकाश्रों मे रेचित कोविदानन्द का सम्यक्‌ 
निरूपण शग्रााधरभट्ट की कृतियां' नामक प्रकरण मे किया गया है । < 
२. त्रिबेणिका :- 
त्रिवेणिका को रचना गद्यमयी है फिरभी ्रन्थकारने विवि पद्योकी 
प्रस द्खानुक््‌ल समायोजना से म्रपने कवित्वः का परिचय दिया है :- 


१७. भ्राशाधरभट्ट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपण, का० ८ 
१८. वही, का० ३ 
१९. ्राशाधरभट्ट : कवलयानन्दकातिका प° ९६ 
: कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपरणष्ु, पृ १ वृत्तिभाग । 
२०. भ्राशाधरभटट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपणम्‌, मद्धलपद्य । 
२१. वही, मङ्खलपद्य (वृत्तिभाग) 
२२. वही, उपसंहा रात्मक पद्य । 








२६४ 


२३. 
२४. 


९६. 
२९७ 

२८. 
२९. 
३०. 
३९१. 


भ्रा्ञाधरमदट्‌ 


प्रणम्य पावेतीपुत्रं कोविदानन्दकारिरा। 
श्राज्ञाधरेण क्रियते पुनवं.्तिविवेचना ।* 3 
शक्तिमक्तिव्यक्तिगङ्कायसूनग्‌ढनि कराः । 
निर्वाहुवन्त्यः सन्त्यत्र यत्तदेषाच्रिवेरिका ॥‡ ४ 


पाकं क्‌रष्व पाकाथं चामुण्डां विखरे कुर । 

श्रजो विधिस्तं चाजंन यजेता नाथंघमेघीः ॥ 

हिङ गुलं पदमरागामं तटर्णा हिङ गुलाम्बिका । 
यामम्बेति वदन्त्यार्या श्रन्येऽल्लेति स्तुबन्ति च ॥।:^ . 


मत्कृतेऽदरं तविवेके च :- 


ट. 


वही, पृ 


म॒ गांकत्वेऽपि न मृगी गञाङ्त्वादछगौीति तु । 

चन्द्रमाः कथितस्तत्र रूढेरन्यत्र काररणम्‌ ॥‡ £ 

यस्य गेह हिरण्यं च खजंरं च कृताक्‌तम्‌ । 

स कथं दीनवदनो याचेदन्यं धनोन्मदम्‌ ॥२ अ 
विष्ठोत्सारखकर्तामर्ता कायेषु पादचायंनुगः । 

कृतगमना च विरस्त्री कायं गुह्य ऽपि वुच्छम्‌ल्यानि ॥२‡ > 
मल-समाजं नकतत्यक्तात्मदेहइच पादचायन्रुगः । 
कृतगमना च विरस्त्री कायं गुह्यं ऽपि तुच्छम्‌ ल्यानि ॥२ 
श्रतएवाहुः `~ 

शक्ति मजन्ति सरला लक्षणां चतरा नराः। 

व्यञ्जना नम॑ममंज्ञा कवयः कमनः जनाः ॥\: ° 
श्राज्ञाधरहूदुत्पन्ना विमला बुद्धिश्युद्धिदा । 

को विदानन्दसहजाऽनुग्राह्यं घा चत्रिवेखिका ॥।3 ` 


ग्रा्ाधरभदट्‌्ट : तरिवेणिका, शक्तिप्रकरणम्‌, १० १, १९२५, वाराणसी । 


१।१९ 


वहु, पृ० ६ 


वही, पृ 
वही, पु 


० १ १ 
० १ १ 


वही, लक्षणाप्रकरणम्‌, पु० २४, १६९२५, वाराणसी । 


वही, 
वही. 


ग्रा्ाधरभट्ट : त्रिवेशिका व्यञ्जनाप्रकरणम्‌, प° २५. १९२५ वाराणसी । 


निगलितं 


१०. 


९६१. 


१३. 


दानी, पानी तथा ज्ञानी ध्यानी, मानी निघान्यपि । 

राजा मयूरचिच्रोऽयं येन राजन्वती क्षितिः ॥3 2 

क्षी रत्यजं नोरपिवं च हंसं व्यासं विरक्तं च शुकं गहस्थम्‌ । 
वदामि वाणी मम चे्ययार्था तदा सुधौीभिमंम धीनं निन्दा ॥33 
यदिह लिखतामव्युत्पत्या पतेल्वघुं षण, 
निपुणधिषणेरज्मित्वा तत्क तिमेम सेव्यतामु । 

सरसविमले वातक्षिप्तं निवायं तु शेवलं 

सलिलमम्‌तप्रायं प्रायः पिवन्ति पिपासवः ॥३५ 

यदि मम सरस्वत्यां कश्चित्कथञ्चन दूषणः, 

प्रलपति, ततः प्रौदग्रजेः स छि कविभिः समः ह 

रघुपति कूटुम्बिन्यां सत्याववद्यमुदाहरनु, 

हतक रजकः साम्यं लेभे स कि सह्‌ राजमिः ॥ 3“ 


३. क्‌वलयानन्दकारिका :-- 

वूवलयानन्दकारिका तीन प्रकरणों मे विभक्त श्रलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थ है। 
इसके श्रन्तिम दो प्रकरणा क्रमशः उदहिष्टालङ्कारप्रकरण एवं परिशेषालङ्कारप्रकरण 
की समग्र कारिकाएं श्राशाधरभट्‌ट की स्वयं कौ रचनाएं ह, जिनकी संख्या क्रमशः 
र मासतात। 

ट्सके श्रतिरिक्त ग्रन्थकार ने ग्रन्थ की श्रलद्धारदीपिका नामक टीका में 
प्रसद्खानुकरुल स्दरचित श्रौर विविध पयो को उद्धृत किया दहे, जो कवि रूप में समासत 
कराने मे पूणं सक्षमदहैं। वेह :- 


१. 


शिवयोस्तनयं नत्वा गुरु च धरणीधरमु । 
कवं क्‌वलयानन्दकारिकादीपिकां मुदे ॥२९ 


“श्राश्चाधरेरण कविना रामजी मट्टसुनुना । 


क्रियते कारिकाटीका वालानासुपकारिरणी ॥‡ 
एते प्रमाणालङ्ारा प्रक ताथंसमथंनात्‌ । 
कव्य लि द्धंप्रपडवत्वमुपयान्त्येन वस्तुव: ॥2 5 


३२. श्राशाधरभट्ट : त्रिवेशिका; व्यञ्जना प्रकरणम्‌, वाराणसी, १६२५ 
३२३. वही पृ० २६, १६२५ वाराणसी । 
३४. वही, प° २८, १९२५ वाराणसी । 


३५. + वही। 


३६. भ्राशाधरभटट : कृवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षणाप्रकरणम्‌, प° १ वृत्ति। 


३७. वही, 


३८. बही. पृ०८६ वृत्ति 








२६६ । ध्राश्ाधरमट्‌डे 
४. धररीधरगरुरुचरण शररीकररगात्क्‌ वलयानन्दे । 
स्त॒तिमंम सानुबन्धा इति सुचयितु प्रयत्नोऽयमू ।॥उ € 
५. धरणीधरपादान्जव्रसादा सादितस्मृतेः। 
भ्राक्ञाघरस्य वागेषा तनोतु विदुषां मुदम ॥* ° 
६. श्राशाधरक्वेवचिं वाचो युक्तिविश्ञारदः। 
श्रनुगृहुरन्तुबालस्य काकली कस्य नो भदे ॥८१ 


इस प्रकार श्रा्ाधरभट्ट की काव्यशास्त्रीय तीनों कृतियों के श्रनुरीलन से 
स्पष्ट रूप से यह्‌ कटा जा सकताहै कि ये 'शास्कवि' थे क्योकि ग्रन्थकार ने शास्त्र 
विषयकं भ्रनेकानेक सिद्धान्तो को काव्यमयी सुग्राह्यशेलीसे संवारकर ग्रन्थका ल्प 
दिया हे । यायावरीय राजशेखर ने काव्य कवि, दार्व्कवि एवं उभयक्वि रूप 
त्रिविध कवि-निख्पण प्रसद्ध में (दास्त्कवि" कवी रयास्या म~ ८यच्छारच्कविः कास्य 
रससम्पद विच्छिनति ।...... तत्र ॒च्िवा शास्त्र कविः। यः शास्त्र विधते, यइ्च 
शास्त्रे काव्यं संविधत्ते, योऽपि काव्येलास्वाथं विधते, यदचशास्चे काव्यं संविधत्ते, 


योऽपि काव्ये स्वरचित पद्यौ से सुतरां प्रतिष्ठापित हो जाता दहै। 


ख. आश्ञाधरभटट : एक समालोचक 


प्रच्यात काव्यास्त्री भ्राचायं राजदोखर ने भावक या भ्रालोचके के लिए 
भावयित्री प्रतिभा कौ श्रनिवायता या नैसगिकता की बात कही है :- 


मावकव्योपकूर्वाा मावयित्री २ 

प्राशाधरभटट मं कारयित्री एवं भावयित्री उभयर्प प्रतिभाएं थीं। 
कारयित्री प्रतिभा की चष्टि से श्रा्ाधरभटट का मूल्याद्धुन किया जा चका है । यहीं 
प्र भावयित प्रतिभाकौद्ष्टिसे श्राश्चाधरभट्ट का मूल्याङ्कन किया जाएगा । 
राजशेखर कै श्रनुसार भावक श्ररोचिकी, सत॒णाभ्यवहारी, मत्सरी श्रौर तत्वाभि- 
निवेयी रूप चार प्रकारकेहोतेरहै। इन चारों प्रकारके भावक यथा नाम तथा 
गुण होते हैँ । उदाहरणाथं यदि श्ररोचिकी भावकों को किसी भी प्रकार की श्रेष्ठ 
रचना रुचती ही नहीं । ठीक इसके विपरीत सत्रणाभ्यवहारी कोटि मेंबे भावक 
श्रते ह जो विना विवेक के ही किसी भी प्रकारकी रचना की भूरि-मूरि 
प्रशंसा करना ही श्रपना कत्तव्य मानते हैँ । इनका नाम 'सत॒णाभ्यवहारीः 


३९. श्राशाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, उद्िष्टाल ङ्ारप्रकरणम्‌, प° €४ वृत्ति 


६०. वही, 
४१. वही. परिशेषालङ्ारप्रकरणम्‌, पृ० ९६ 
४२. राजशेखर : काव्यमीमांसा, ज्ञिष्यप्रतिभा, चतुथध्याय 








निर्गलितं = 
इसलिए ही रखा गयादहै किये खाद्यसामग्री के साथ तृणसे बने हृए दोन 
पत्तल को भी भक्ष्य श्रौर भ्रमक्ष्यके विवेक के विनासमान रूपसे खाने ३ 1 
होते हं भ्र्थात्‌ सतरणाभ्यवहारी भावक किसी भी रचना को उसके गुणयाद 
के श्राधार पर उसका मूल्याङ्कन करना नहीं जानते, प्रत्युत उसकी श्रापाततः प्रद. .1 
ही करते हं। तीसरे प्रकारके भावकों की गणना 'मत्सरी' कोटिमें कीज 
हँ । ये जेसानामसे ही स्पष्ट है-पूरवग्रही होते दै भर्थात्‌ प्रतिकूल रचना: 
कथमपि स्वीकायं नहीं होती । चौथे प्रकार के श्रालोचकों की श्रेणी (तत्त्वाभिन्तिवे. ~. 
रूप मं समाहत है । राजशेखर ने तत्त्वाभिनिवेशी भावक को श्रेष्ठतम एवं सह ‡ 
मे से एक कहकर इसको दुलेमता कौ पुष्टि की है :-- 
तत्वाभिनिवेशो तु मध्येसहल्र यद्यकस्तदुक्तम्‌ :- 
शब्दानां विविनक्ति गुस्फनविधिनामोदते सुक्तिसिः, 
सान्व्रं लेहि रसामृतं विचिनुते तात्पयमद्रां च यः । । 
पुण्ये: संघटते विवेक्तुविरहादन्तमुखं ताम्यतां, ‡ 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्चवन्ञो जनः ॥*३ ‡ 
ग्राश्ाधरभटट की कतियों के भ्रध्ययन से यही प्रतीत होता है कि वे एक 
तत्त्वाभिनिवेशी कोटि के भावक थे । इन्हें भ्ररोचकी कोटि मे इसलिए नहीं ~. 
सकते क्योकि इनकी तीनों कृतयो, कोविदानन्द, त्रिवे णिका एवं कवलयानः ^, 
कारिका कृतियों मे विवेच्य किसी एक प्रसद्ख मे भी इनकी किसी भ्रन्य विद्वान्‌ की 
रचना मे श्ररुचिपरकच्ष्टिको' उपलन्ध नहीं होता । इसके विपरीत भ्राच,«. 
के प्रति यथास्थान भ्रादरभाव ही व्यक्त किया गया है। 


(१) को विदानन्द में (सम्पादित श्राचायं कालिका प्रसाद शुक्ल) 
पृष्ठ संख्या 
श्रभिधान चिन्तामणि १६ 
श्रमरकोश्ञ ठ 
श्रहटाध्यायी १११९२९९. 
कालिकापुरारं 1 
कमारसस्मव ट 
निरुक्त ट 
न्यायसिद्धान्तसुक्षतावली ५ 
न्यायसुत्रम्‌ ११ 
महा भाष्य १० 


४३. राजशेखर; काव्यमीमांसा, हिष्यप्रतिभा चतुर्थोऽध्यायः । 


्र्िधरमदटं 





२९८ 
वाक्यपदीय ८ 
वजयन्ती १६ 
व्याकररणसिद्धान्तकौमुदी १९१ 
ज्िवगीता २६ 
शिल्युपालवध € 
शुक्लयजुः प्रतिज्ञाख्यम्‌ ठ 
हेमकोशः २५.२७ 
(२) त्रिवेखिका (श्राचायं कालिकाप्रसाद शुक्ल हारा सम्पादित) 
ग्रन्थ [पृष्ट संख्या 
श्रद्रं तविवेक १६ 
श्रमरकोश् २१ 
काव्यप्रदीप २० 
काव्यप्रकाक्ञ २९ 
को विदानन्द ६ 
निरुक्त ७ 
नं घधीयचरितम्‌ १५ 
प्राति्ास्यमू १६ 
मागवत्‌ सुबोधिनी १ 
महाभारत ९ 
माकंण्ड्य पुरारा & 
महा माध्य १३ 
रसप्रदीप -9 
लिगपुरार १० 
वात्तिक 1 
ताहित्यदपंस २ 
सिद्धान्तकौमुदी १३ 
हैमकोश्च ६ 
उद्धरखणतः 
ररे तविवेक १६ 
श्रभिज्ञानश्ाकुन्तल ८ 
श्रमरकोक्ञ २७ 


उतररामचरित २६ 





निगंलिति २६९ 





किरासाज्‌ नीय २०, २६, ३०, ३९१. 
क्‌मारसम्मव २ 

काव्यप्रदीप २० 

को विदानन्द € 

ध्वन्यालोक ३७ 

न षधीयचरित ९३१६ ध 
माकण्डयपुरारण & 

महामारत €, २०. 

रघुवं शमहा काव्य २४, २७, ३१. 
रतिरहस्य ३४ 

रसप्रदीप ७ 

एकावली ३२ 
वंयाकरशभरषरणसार ३१, ३७. 
वाल्मीकिरामायरण १९५ 

ज्िज्चुपालवध २७ 
सिद्धान्तकौमुदी ३४ 


ग्रन्यान्य ग्रन्थों के नामतः व उद्धरणतः उल्लिखित करने के श्रतिरिक्त कृति- 
मे श्रन्यकारों को नामतः उद्धत क्याहै। वेह 


श्रमरासिह्‌ २७ 
पतञ्जलि (माष्यकार) ६ 
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ग्रतः श्रा्ाधरमट्ट को भावकों कौ दूसरी सत्रणाभ्यवहारी नामक कोटि में 
नहीं रखा जा सकता, क्योकि इन्होने प्रसद्धानुक्‌ल ग्रन्यान्य श्राचार्यो के विविष 
सिद्धान्तो को पूवे पक्ष के रूप में उद्धत करके तकपुणं शैली से उत्तरपक्न की स्थापना 
यथाक्सरकौदहै। वेयाकरणोंके द्वारा शक्ति भ्र्थात्‌ श्रभिधा मेही लक्षणा एवं 
व्यञ्जना के अ्रन्तमूत होने रूप पूवंपक् का उल्लेख करके उसका युक्तियुक्त पूवक 
खण्डन उनके सतृणाम्यवहारी कोटि का भावक न होने का ज्वलन्त प्रमाण है। 


श्रत्र वेयाकररणाः-श्रत्र शक्तिरेव शब्दवत्तिः । तस्याः प्रसिद्धप्रसिद्धम्यां 
इदकितिलक्षरणाब्यपदेज्ः । व्यञ्जना तु तत्रवान्तमंवत्ति, दीघंब्यापारस्वौकारात्‌ इति 
तन्न सक्‌ दुच्चरितः शब्दः सकदथं गम्यतीति न्यायात्‌ वाच्याथं बोधानन्तरं 
ठ्यंग्यार्थं श्क्तेरप्रवृत्तेः । ४४ 

तीसरे प्रकार के भावक मत्सरी कोटिक है । भ्राशाधरभट्ट को भमत्सरी 
सावक' मी नहीं कहा जा सकता क्योकि मत्सरी भावक पूर्वग्रिही होते है, जबकि 
श्राराधरभट्ट के पूर्वाग्रही होने का कोड प्रमाण इनकी तीनों कतिथों के ग्रनुशीलन 
से उपलब्श नहीं होता । यथावसर वैयाकरणो के सिद्धान्तो को भी उन्होने श्रादर- 
पूवक ग्रहण किया हँ । 


तत्र चतवारिप्रबुतिनिमित्तानिगवादिषु जातिः शुक्लादिषु गुणः पाचकादिषु 
क्रिया, डित्थादिषु मंज्ञाचेति\ श्रतएव चतुष्टयौ शब्दानां प्रवतिरिदि- 
साष्यकारः ।*“ 

प्राशाधरभट्ट दुराग्रही विल्कूल नथे। उनके द्वारा किसी भी पक्षक 
खण्डन या मण्डन का श्राघार युच्ति एवं तके थे । साद्य ही उन्होने साहित्यशास्वीय 
सिद्धान्तो का समथन भी युक्ति के श्राधार पर ही किया है । कहीं-कहीं पर वे पर 
पक्ष का खण्डन परिहास करते हुए भी करते हैँ । नेयायिकों के द्वारा संकेतः कोही 
“व्यस्पार' मानने मे लाघव की युक्ति पर परिहास करते हृए वे कहते हँ कि स्वेन 
लाघव की भ्रपेक्षित नहीं होता । श्रन्यथा बालक को जन्मदेने मे स्वी भ्रौर पुरुष 
दोनों के योग फी श्रपेक्षा केवल एक के ही समथं होने मे लाघव हो सकता था-- 


एेकेनानेकसाध्योऽर्थो लाथवद्यदि साध्यते । 
स्तरीपुंसयोरन्यतरल्ल।घवाच्छि्ुक्न्न किम्‌ ।॥ ४६ 


४४. शआआाधरभट्ट : त्रिवेशिका, पृ० ६, १६५७ वाराणसी । 


४५. भ्राराधरभट्‌ट : कोविदानन्द, ्रत्तिधानिरूपण, का० 5 
४६. वही, का० २ 


~ 
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ग्रतः निःसङ्कोच कहा जा सक्रता है कि भ्राराधरभद्‌< ग्र रोचकी, सत्रणा- 
व्यवहारी या मत्सरी कोटि के भावक त हौकर एक तत्वाभिनिवेी अआ्रालोचक थे, 
जिसकी पुष्टि कोविदानन्द की उनकी स्वयं की उक्ति से होती दै 
~ प्राचां वाचां विचारेण शब्दव्यापारलिणंयम्‌ । 
करोमि कोविदानन्दं लक्ष्यलक्षरक्षितम्‌ ॥ ° ° 
कादम्बिनी नामक स्वोपन्न टीका में इसकी व्याख्या निम्न शब्दोसे को गड 
हे- प्राचामिति ¦ प्राचाम == वृतिवात्षिकादीनाम्‌ । लक्ष्यलक्षणलक्षितम्‌ लक्ष्याणि 
उदाहरणानि, लक्षणानि == स्वरूपकथनानि, तैलं क्षितं संयुक्तमित्यथः । 
शब्दरावित विषयक भअ्रपने पूवं ग्रन्थ कोविनन्द के रहते हुए भी उसी 
विषय पर त्रिवेशिका नामक दूसरे ग्रन्थ की रचना श्रपने श्राप मं इस बात का 
प्रमाण है कि श्राशाधरभट्ट भ्रपनी पूवं रचना से स्वयं पूणं संतुष्ट नहीं थे । उनको 
लगा कि इससे भ्रान्तियां उत्पन्न हो सकती हैँ । इसलिए उन्होने श्रपनी तत्वाभि- 
निवेशिनी बुद्धि का परिचय देते हृए एक नवीन कृति त्रिवेणिका कौ रचना कर दी, 
जिसके व्यञ्जना प्रकरणा मे एक नवीन कृति 'त्रिवेिका' की रचना कर दी, जिसके 
व्यञ्जना प्रकरणा में एक पद में प्रयुक्त विमला बुद्धिशुदधिदा पदों से उनको इस 
भावना की श्रभिव्यक्ति होती टै :- 
प्राशञाधरभटट की उक्कृष्ट श्रालोचनात्मक प्रतिभा का निदशंन कोविदानन्द 
एवं त्रिवेशिका का 'व्यञ्जनाप्रकरणः है। जिसमे उन्होने श्रभिधा, लक्षणा एवं 
व्यञ्जनाग्रों के उदाहरणो की व्याख्या करते हुए प्रतीयमान श्रथ को नाना प्रकार से 
उदभावनाएं की हैँ । इनका विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के पञ्चम प्रध्याय में विस्तार 
पूरवंक क्रिया जा चूका है । राजशेखर के शब्दों मे परिणाम ्र्थात्‌ विवेचन के 
निष्कषं के प्रति वे यथाथंदर्शी थे । 
श्राशाधरभदट एक काव्यास्त्री एवं भ्रालङ्कारिक ही न थे, बल्कि उनके 
लिए व्याकनण, न्यायः, मीमांसा, श्रायुर्वेद, ज्योतिषः, प्रमृति श्रन्यान्य दुरुह एवं 
गहन शास्त्र भी हस्तामलकवत्‌ सिद्ध थे । उनमें कारयित्री एवं भावयित्री रूप दोनों 
प्रतिभाएं विद्यमान थीं। वे कविः भी थे श्रौर समालोचक भी, परन्तु उनमें 
भावकता सर्वक्करिष्ट थी, तदनन्तर कवित्वशविति; क्योकि उनकी भावकता का प्रति- 
निधित्व करने वाले कोविदानन्द, त्रिवेशिका श्रौर कूवलयानन्दकारिका प्रभृति तीन 
ग्रन्थ मिलते है, जबकि स्वतन्त्र काब्य-ग्रन्थ एक भी नहीं मिलता। श्रतः वे एक 
भावक कविही थे । 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा में भावक कवि को प्रशंसा मे जो पद्य 


दिया है, वह्‌ प्राश्ाधरभटट के ऊपर पणंतः लागू होता है :-- 


४७. श्राशाधरभटट : कोविदानन्द, श्रभिधानिरूपणम्‌ का० वृत्ति २ 








म र्म ऋ 


निगं लित २७३ 


प्रति मातारतम्येन अलिष्ठायुविभुरिधा । 
मावकस्तु कविः प्राये न मजत्यधमांदशाम्‌ ॥*= 


(ग) आलाधरभट्ट को सोलिकता 
१. श्ाब्दशक्ति-विषयक मौलिकता :-- 

ब्दशक्ति विषय पर स्वतन्त्र ग्रन्थकारो में भ्रागाधरभट्ट प्रथम भ्राचायं 
है, < जिन्होंने वृत्ति सामान्य की परिभाषा दी है । इनका वृत्ति सामान्य का लक्षण 
भाषा-विज्ञान को दष्टि से भी कम महत्त्वपूणं नहीं है :-- 

वतते शब्दोऽथं प्रवतंतेऽनयेति वृत्तिः ° 

यहां ग्रन्थकार की मौलिकता मात्र यह्‌ प्रतिष्ठापित करने में टै कि शब्द 
ग्रौर श्रथ के त्रच कोई-न-कोई क्रिया प्रवङ्य कायं करती है। उसी के लिए वृत्ति 
पद का प्रयोग श्राशाधरभट्टने कियादहै। वृत्ति कौ क्रियाकारिता निरिचत करने में 
ही ग्रन्थकार की मौलिकता है । इसका सम्यक्‌ विवेचन “शन्दशक्ति नामक तृतीय 
ग्र्याय मे विस्तारपूर्वक किया जा चुका है। यहाँ उसका संकेत मात्र ही 
ग्रभिप्रेत दै । 

'वत्तियो' के सन्दर्मं मे दूसरी बात श्रमिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना कोः 
क्रमशः शक्ति, भक्ति, एवं उक्ति कते हृए गङ्गा, यमुना श्रौर सरस्वती के रूप मे 
निरूपित करना है :-- 

शक्ति, भक्ति, व्यक्ति गङ्धा-यमुनग्‌ढ निकराः । 
प्रवाहवस्त्यः सन्त्यत्र यत्तदेवा न्रिवेखिका ॥* ' 

भट्ट जी की मौलिकता का तीसरा बिन्दु शब्द श्रौर बाण से उपमानोपमेय 
भाव स्थापित करनेमे है, जहाँ साधारण धमं व्यापारयुक्तता है :-- 

प्रमारगत्वेन शढ्दानां करणत्वं शरादिवत्‌ । 
तेन व्यापार युक्तत्वं नियतं स्वाथे साधने ॥ * ` 
रास्त्रादेज्ञात संकेता लक्ष्यलक्षाः शराः इब । 
सद्योऽथं कारिणः शब्दास्तेन तस्यापि हेतुता ॥ * ‡ 
४८. प्राशाघरमट्ट : त्रिवेशिका, व्यज्जनाप्रकरणण्‌। प° २५, १९२५ वाराणसी 
४९. राजशेखर : काव्यमीमांसा, शिष्यप्रतिभे, चतुर्थोध्याय । 
५०. श्राशाघरभटट : धिवेशिका, वृत्तिप्रकरण, पृ० १, १६५७, वाराणसी 
५१. वह्‌. पृ०२ 
५२. ग्राशाधरभटट : कोविदानन्द, भ्रभिवानिरूपणम्‌, का° २ 
५३, वही, का०३ 
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संकेत एवं संकेतहेतुप्रों के विवेचन मे भी ग्रन्थकार कौ मौलिकता ही 
मुखरित होती टं 
श्रयम्थं इतदछन्दाद्रे्य इच्छेहशी तु या । 
प्रवर्तकोपदिष्टा सा सकेत इति मण्यते ॥५४ 
श्रा्ाधरभदट में कु नवीन कहने की भ्रपूवं क्षमता है । वे पिष्टपेषण नहीं 
करते । शक्तिग्राहक को “संकेतस्मारक'ः कहना इसका प्रमाण माना जा 
सकता है ।*“ 
ग्रन्ततोगत्वा शरभिवा-विवेचन' में मम्मट्‌ प्रभृति प्रचण्ड काव्यशास्वीके टारा 
संकेत को व्यक्ति की जाति, गुण. क्रिया प्रादि उपाधियों में मानने वाले सिद्धान्त के 
खण्डन में ग्रन्थकार की मौलिकता ही परिलक्षित होती टे, जव वे क्रियार्थानुप- 
योगतः कारण बताकर श्यविति' ही में संकेत मानने कौ भावना को प्रश्रय देते हुए 
कहते हँ :-- | 
व्यक्तिषत्रैव तु संकेतो जात्याद्यास्तदुपाधयः । 
न तु तेऽप्ेव संकेतः क्रियाथनुपपोगतः ५ ° 
ग्रभिधा में रूढि की समायोजना भ्रा्ाधरभट्ट कौ श्रपनी सू टै। यहीं 
सम्बन्ध को ही भवित मानने वाले ताकिकों के मतत के निरसन में हम इनकी 
मौलिकता का दगंन करते हं: 
सम्बन्धजाति वाक्यादौ विचिन्रा च्रिपुरट्रिषि। 
कंवचिद्‌ रूढौ क्वचिह्‌ योगे मिश्रामि (वि) भ्रान्तिरिष्यते ॥*° 
लक्षणा श्रथं की चारु, चारुतर एवं चारतम्‌ रूप त्रिविध विवेचना भी 
प्राशाधरभदटर की मौलिक उदुभावनादहै, जो क्रमः श्रसिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना 
जन्य है ।५= लक्षणा नामक शब्द की दुसरी वृत्ति के निरूप मं भी ्राशाधरभट्‌ट 
ने कुछ मौलिक उद्धावनाएं कीरे । 
लक्षणा प्रयोजको का विवेचन एवं समानाधिकरणविषया भ्रौर व्यधिकरण- 
विषया लक्षणा को विभाजित करना श्रालाधरभट्ट कौ भ्रपनी मौलिक सुभः है। 
इसके श्रतिरिक्त लक्षणा के भेद-प्रभेदों को उदाहूद करने मे प्रायः स्वरचित ही 
उदाहरण दिए गए दैँ। इसक्रा पुष्कल प्रमाण शशङद्धायां घोषः के स्थान पर 
ऊङ्कारलिङ् गं रेवायाम्‌" का प्रयोग है । इसके श्रतिरिवेत संस्कृत वाङ्मय की प्रायः 
सभी विधाग्रों ये इन्होने उदाहरण लिए हैँं। 'रबौ नीलं बुध पीतम्‌" तथा भम।तृ- 
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निघलित | | २७५ 


विद्धौ गणेरवरः' पसे ही उदाहरण दँ, जिनमें प्रथम दो ज्योतिष से लिए 
गए हें । 
लक्षणा को रूपक रौर श्रतिशयोक्ति ्रलङ्कारों से सम्बन्धित बताने में भी 
ग्रन्थकार की मौलिकता की ही प्रतीति होती है :- 
रूपकादिषु सारोपा यत्र ञब्दावु मावपि। 
रूपकातिश्योक्त्यादौ पदारोप्यपदश्नुतेः ॥* 
साहहयहलथतामावः सारोपायाः फलं मतम्‌ । 
साहहयातिज्ञयोऽन्यस्या विषयस्तुति हेतवे ॥< ° 
शब्द की तीसरी व्यञ्जना नामक वृत्ति के विवेचन के प्रसद्ध मे उसे 
ग्रस्त्रमंतित बाण की वृत्ति के सम।न कहना इनकी श्रपनी नूतन उद्धावना हे : 
श्रस्त्न मंत्रित वारणस्यव टिवद्‌ विविधाथंकत्‌ । 
एषाह्ञब्दगते वा्थानाधित्यापि प्रवतंते ।\ 2 
इसके श्रतिरिक्त ग्रभिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना की सीमाभ्रों का विवेचन 
मौलिक रूप से दिया गया है, जिसका सम्यक्‌ निरूपण सम्बन्धित श्रध्यायों मे किया 
जा चका टै । शब्दशक्ति-विषयकं कोविदानन्द एवं चत्रिवेणिका के भ्रतिरिक्त 
प्राशाधरभट्ट का काव्यशास्त्रीय ग्रन्य कुवलयानन्दकारिका है, जिस पर ग्रन्थकारने 
स्वयं प्रलङ्घुारदोपिका नामक टीका लिखी है । यह्‌ भी पुवं दोनों भ्रन्थो के समान ही 
तीन प्रकरणो मं विभक्त है । इसके ्रन्तिमि दोनों उदिष्टालङ्कार रौर परिशेषा- 
लकार प्रकरणोंकौ रचना मौलिकटहै। इन दोनों प्रकरणो की क्रमशः २१ भ्रौर 
८ कारिकाएं ग्रन्थकार कौ स्वयं कौ रचना है । ये सब लक्ष्यलक्षणात्मक रूपमे ही 
लिखी गई दैँ। श्रलद्धारदीपिका नामक संस्कृत टीका का उदेश्य ग्रन्थ मे विवेच्य 
प्रलङ्कारोंके स्वरूपको स्पष्ट करनाही है श्रौर श्राशाधरभटट इसमें सफल हृए है । 


(२) श्रलङःकार-विषयक मौलिकता 

क. लक्ष्यलक्षणप्रकरशणगत - - 

प्रााधरभट्ट ने श्रलङ्काररीपिका' नाम की व्याख्या कुवलयानन्दकारिका) 
पर लिखी है । यह्‌ व्याख्या इन्होने मूल के श्रनुसार कीहै। मूल का अ्रथं स्पष्ट 
हो जाय--इतना ही उनका उदेश्य रहा है । श्रप्पथदीक्षित की कारिका पर 
"कुवलयानन्द' नाम की जो वृत्ति है वह जितनी प्रौढ दै, उसमें जेसे पक्ष श्रौर 
विपक्ष को प्रस्तुत करके श्रपने सिद्धान्त की स्थापना का प्रयास किया गया 
ठे, वह इसमे नहीं है । कोमल मस्ति वाले बालकों के लिए कृवलयानन्द वृत्ति 


५६९. श्राशाधरभट्ट : कोविदानन्द : लक्षणानिरूपणम्‌, का० २८ 
६०. वही, का० २९ 
६१. वही, भ्यञ्जनानिरुपणाम्‌, का० २ 








२७६ श्राज्ञाधरमदट्‌ट 


~ 


दुरुह टै । इसलिए भटट जीने एसी व्याख्या लिखी है जो बालकों के लिए बोघ- 
गम्य हो सके । श्रतः व्याख्या से श्रलद्कार पर प्रौट्‌ पाण्डित्य उपलब्ध नहीं होता 
ग्रौर न तकं-वितकं करने में प्रौढ । नई-नई जिज्ञासा रखने वाले छात्रों को इससे 
संतोष होता है । इसमें सवं प्रथम जो प्रमाद दिखाई पड़ता हैः वह है मंगलाचरण 
करे श्रवसर पर संगति बताते हुए लिखा गया दीपिका का प्रादिम भ्रंश, जिसमे भट्ट 
ते बताया है कि ब्रप्पयदीक्षित नामक कवि सह्‌दयों के अ्रानन्द के लिए भ्रथलिङ्कारों 
की, उदाहरण श्रौर लक्षण से युक्त कारिकाग्रों का निर्माण करके इसके व्याख्यान- 
स्वरूप कूवलयानन्द' नाम का ग्रन्थ लिखा :-- 

श्रथ तत्र भगवानप्पयदीक्षित नामा कविः 

सहदयहूदपानन्दाथेमर्थालङ्कारारां लक्ष्यलक्षणोपेताः कारिकाः 

कारिकाइच तत उद्धत्य क्रमे लिखितवान । 

तत्र निःप्रत्युहाथं मंगलमाचरति ।< 2 


ये लिखते है एवं श्रूयते श्रप्पयदीक्षितो नाम द्राविडः पण्डितो रङगराज- 
सुनुः स पित॒राज्ञया उङकटाद्रिराजमूपजगाम । स च राज्नाभ्याथतञ्चन्द्रालोक नाम 
ग्रन्थं चकार । राजा वषसिनं दत्वा प्रह्तोऽलङ्कारविवेचनाय प्राथितहचेमाः 
कारिकाः कुवलयानन्दं च कृत्वा वेङ्कटदेशं प्रसादयामासेऽति ।^ ॐ 


इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पित्ताकीश्राज्ञासेवे वेडकटरण्ज के पासं 

गए श्रौर उनके निवेदन के प्रनुसार “चन्द्रालोकः नाम का ग्रन्थ लिखा। तथा पुनः 
राजा से प्रथित होकर वे श्रल्कार के विवेचन के लिए कारिका भ्रौर कूुवलयानन्द 
का निर्माण करके व्यङ्कटेड को प्रसन्न किया । यह कथन भी एेतिहासिक प्रमारो 
के श्राधार पर प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती भ्राशाधरभट्ट ने सुनी-सुनाइई बातें 
लिखी जो किं "एवं श्रूयते" चाब्द से प्रकट होता टै। कूवलयानन्द को पुस्तिका 
मे लिखा हुग्रा है- 

श्रमं क्वलयानन्दमकरोदप्पदीक्षितः । 

नियोगा द्ुटपते निरूपाधिक्पानिधेः ॥* ४ 


चन्द्रालोको विजयतां शरदागम संमवः । 
हृद्यः क वलयानन्दो यत्प्रसादादमूदयम्‌ ।\< £ 
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निगं लित २७७ 


प्र्थात्‌ भ्रप्पयदीक्षित ने ्रकारणा कारुणिक वेङ्कटपति के आदेश से इस 
क्‌वलयानन्द कौ रचना की । डशरदागमस्म्भव भ्रर्थात्‌ जिस पर शरदागम टीकां 
लिखी गई है, वह्‌ चन्द्रालोक सर्वोत्करिष्ट है, जिसके कारण यह्‌ कूवलयानन्द सुन्दर 
वन सका । 

ट्ससे स्पष्ट है कि श्रप्पयदीक्षित ने प्रयोतनाचायं की टीका शरदागम से 
युक्त जयदेव के चन्द्रालोक को इस ग्रन्थ का भ्राधार बनाया। यहां यह्‌ कहना 
श्रसगत दिखाई पड़ता है कि श्रप्पयदीक्षित ने क्‌वलयानन्द की कारिकाएं स्वयं लिखी 
है । कुवलयानन्द की कारिकाएं श्रधिकतर जयदेव के चनद्रालोक से उद्धृत की गई 
ह । भ्रप्पयदीक्षित ने स्वयं लिखा है कि चन्द्रालोक में जिन भ्रलङ्कारों के लक्ष्यलक्षण 
दलोक द--हमने कृवलयानन्द में उन्हीं पदयो कोरखा है) भ्रन्य अलङ्कारो के 
लक्षण श्रौर उदाहरणों को हमने नया बनाकर लिखा है । 

येषां चन्द्रालोके ह्यन्ते लक्ष्यलक्षरण इलीकाः । 
प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवाविरच्यन्ते ॥\६ 8 

इसके श्रागे जो पंक्ति है--'कारिकाड्च तत्‌ उद्धत्य क्रमेण लिखितवान्‌ । 
इसका प्रथं है कि कारिकाश्रों को वहींसे उद्धत करके क्रम से लिखा हे। इसकी 
संगति भी नहीं बेटती है । जव भ्रप्पयदीक्षित ने कारिकाएं स्वयं बनायीं तो उद्धत 
करने का प्ररन ही नहीं उठता । यदि द्वितीय पक्ति का श्रथं यह करे कि कारिकाणएं 
ततः भ्र्थात्‌ चन्द्रालोक से उद्धत करके यहाँ क्रम से उद्धत की गयीं है, तो पूवं वाक्य 
के श्रथं का सामन्जस्य नहीं बैठता । क्योकि वहाँ ्रप्पयदीक्षित ने स्वयं कारिकाए 
लिखीं-एेसा निदश है। 

कुवलयानन्द में दो मंगल रलोक है एक मंगलदइलोक कारिका की, ओ्रौर 
दसरा कुवलयानन्दवृत्ति की, निविध्न्‌ परिसमाप्ति के लिश है । कूवलयानन्द कारिका 
मे जब कारिका ही श्रप्पयदीक्षित के ग्रन्थ कूवलयानन्दसे उद्धतकी गईं तो 
एक ही मङ्गलश्लोक रखना उचित था, परन्तु इन्होने दोनों मंगलश्लोको को यहाँ 
उद्धत क्ियादहै म्रौर वतायादहै किं मंगलाचरण ग्रन्थकृत कै लिए है। दुसरा 
ग्रघ्येताभ्रों को सिद्धिके लिएहै। यह भी विचारपूणं नहीं दीखता । ्रप्पय ने 
कारिका के साथ एक मङ्कलदलोक लिखा श्रौर कूवलयानन्द के साथ दसरा । यदि 
दूसरा मङ्खलर्लोक भ्रध्येता एवं उसक्ती प्रयत्नसिद्धि के लिए होता तो उसमे वः या 
“युष्मान्‌' भ्रादि शब्द का प्रयोग होता जेसाकिं (ध्वन्यालोकः कै इस इलोक 
मेटै:-- 

स्वे च्छाकेसरिरगः स्वच्छस्वच्छाययासितेन्दवः। 
त्रायन्ताम्‌ वो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदोनखाः ॥° ~ 


६६. भ्रप्पयदीक्षित, क्‌ृवलयानन्द, का० ५ 
६.७. ग्रानन्दवधेन, ई ध्वन्यालोक, -२।१. (प्रथम उदयोत, का० १ ) 








३७८ भ्राक्नाधरभटटं 
मद्धललोक को व्याख्या मे कोई नई बात नही दहै, केवल श्राञ्जलः शाब्द कै 
प्रयोग के नयापन दिखाई पड़ता हे । इसके दो श्रथं सामान्यतः, प्रसिद्ध ै- प्राचीन 
रौर पूजकः; क्योकि श्र" पूर्वक ्रञ्च धातु के “श्रन्चूमतिपूजनयोः९ = में दो श्रथं 
बताए गए - गति श्रौर पूजा । “क्विन्‌ प्रत्यय कर्ता मे होता है इसीलिए उसके 
प्राचीन श्रौर पूजक ये दो ग्रं निकलते दँ । इस इलोक मे उसका भ्रथं दै- पूज्य । 
इस श्रथं को निकालने के लिए भट्ट जी ने इसकी व्युत्पत्ति दो टे प्रकषर श्रन्‌- 
चतः: पूजाविषयी भवतः इति प्राञ्चौ । श्र्हदीनां पूजाविषयी सवन्मथंः इति धातु 
व तकारः ।६&€ इसी इलोक मे स्तुमः' पद का प्रयोग हं जिसका ्रथं हैँ स्तुति 
कूर्मः वर्णयाम: ।' फिर यह इलोक नमस्कारात्मक मंगल कंसे श्रा ? थह जो जिज्ञासा 
उठती है--उसका समाधान भट्ट जीने दियाहै। वेकटते हँ--वणन का ग्रथं 
ह- “वण्यंमान का उत्कर्षं कथन श्रौर श्रपना श्रपकषं कथन । नम्‌ धातु का शब्दाथं 
भी यही होता दै । इसीलिए कहा गया दहै सस्वापङ्कष्टबोधक वण्यमानोत्कषेसुचक- 
व्यापारो नम धात्वथेः ।*७° इस तरह यह वणन नमस्कारात्मक मंगल मे परिणत 
होता टै । 
श्रप्पयदीक्षित ने मंगलाचरण किया टै, इसलिए क्रियापद, एकवचन, उत्तम- 
पुरुष में होना चाहिए; परन्तु यहाँ स्तुमः" में उत्तमपुरुष वहुवचन मे प्रयुक्त भ्रा 
है । इसका कारण भट्ट जी ने यह बताया दै कि पारिनि का सूत्र श्रस्मदो 
द्यश्च "७१ है । वह सूत्र भ्रस्मत्‌ शब्द से एकत्व श्रौर दत्व को विवक्षा मेँ भी 
बहुवचन कर देता है । इसीलिए यहां कतुं पद "वयं" है प्रौर उसके श्रनुसार क्रिया 
का पद (स्तुमः का प्रयोग उचित है । सिद्धान्तकौमुदी कौ (दधिमथी टीका मे यह्‌ 
बताया गया है कि यह सूत्र श्रस्मद्‌ शब्द से एकत्व विवक्षा में बहुवचन करता है तो 
करे; किन्तु श्रस्मद्‌ शब्दतो एकत्व का ही बोध कराता है। इसीलिए क्रियापद 
एकवचन ही होगा श्रौरं जहां एक व्यक्ति भ्रपने लिए वयम्‌ का प्रयोग करेगा-- वहां 
वाक्यरचना होगी --'वयं ब्रवीमि" वयं ब्रूमः" नहीं होगा । 
प्रा्ञाधरभटट ने इस मत का खण्डन किया दै-जंसाकि भ्रन्य वैयाकरण 
करते है । उनका कथन है कि भ्रस्मत्‌ शब्द जब बहृत्वका वाची हौ गया तब क्रिया 
ते भी बहुवचन ही होगा । भाषाविज्ञान के श्रनुसार व्यक्ति जव ग्रपने भ्रापमे विस्तार 


का ्रनुभव करता है तो उसमे बहुत्व का समावेश हौ जाता है । इसीलिए श्राधुनिक 
भाषाभ्रोंमे मैः की जगहहम का प्रयोग होता दहै भ्रौर एसे प्रयोग क्रियापद 


६८. पाणिनि : श्रष्टाघ्यायी 

६€. भ्राश्ाघरभटट : कुवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षणप्रकरणम्‌, का० १ वृत्ति 
७०. नागेशभट्ट : परिभाषेन्दुशेखर, म द्गललोक पर विजया टीका । 
७१. पाणिनि : ग्रष्टाध्यायी, १।२।५९ 








निर्ग लित । २७९ 


वहुवचन में ही श्राते हैँ । भटट जी ने 'शिवदत्ताधिमय' जसे वैयाकरणो के मत का 
खण्डन भी यहां संक्षेपमें कर दिया टै। इसीलिए उन्होने लिखा है-भ्रस्मदो 
हेयोकच इति कत बहूव चनस्‌ तदनुसारेर क्रियायार्चेति ।७२ 

यहां क्रियायाक्च का प्रयोग यह सिद्ध करतादहै किसे स्थलों मे कर्ता से 
वहुवचन रौर क्रिया से एकवचन मानने वाले वंयाकरणों का मत गलत है । 

दूसरे मङ्गल उलोकं की व्याख्या में कई नई बाते बताई गई टै । प्रथम तो 
यह किं श्रमरी भ्र्थात्‌ देवियाँ अ्रपने केशपाश रूपी भ्रमरी से मुखरित गौरीचरण 
पद्धुज विघ्न को दूर करें। इस कथनमें श्रमरी' शब्द का प्रयोग क्यौ करिया 
गया ‡ क्योकि देवता भी तो गौरी के चरण-कमल को प्रणाम करते है। इसका 
उत्तर यह्‌ दिथा गयादहै कि देवता प्रणाम करते समय दूर रहते होगे । महिला होने 
के कारणा गौरी के चरण-कमलों पर उनके वाल भ्रमर की तरह नहीं गुंजते होगे । 
इसीलिए भ्रमरी का प्रयोग उचित है । 

दुसरी नवीन बात जो इसमे बतायी गई है, वह है श्रलङ्कारनिरूपण । इस 
पद्य मे रूपक हे, ्रौर न उपमा, क्योकि "चरणं पद्धुजपिव' इस प्रकार का समास यहां 
नहीं माना जा सकता : क्योकि प्रथम पक्ति मे साधारण धर्मका प्रयोग कर दिया 
गथा है । “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस सूत्र से वहीं समास होता है, 
जहां सामान्य धमं का प्रयोग नहीं रहता । य्ह रूपक भी नहीं माना जा सकता, 
वयोकि रूपक में उपमान श्रौर उपमेय दोनों का स्वतन्त्र रूप मे क्रियामें भ्रन्वय हो 
जाता है । जेसे--“सुन्दरं मुखं पङ्कजं पश्य' यहां पङ्कज श्रौर मूख' दोनों का कमं 
कारक के रूप में दशन क्रिया मे श्रन्वथ हो सकतादहै, परन्तु “सुन्दरेख मुखकमलेन 
वदति में उपमान ्रौर उपमेय स्वतन्त रूप से 'वदन्‌' क्रिया मे करण कारककेरूप 
मे अन्वित होने की योग्यता नहीं रखते, वयोकि मुख से तो बोला जा सकता है, कमल 
से नहीं । श्रतः कमल का मुख के साथ ग्रभेदारोप यह उसका क्रिया मे अनन्वय का 
साधक बनता टै । प्रस्तुत पद्य मे परिणामालङ्कार है, क्योकि पंकज स्वयं 'दुरित' को 
दूर नहीं कर सक्रता। वहतो गौरी का चरण वनकर ही दुरित' को दूर करने में 
सहायक होता है । 

तीसरी नई बात यह है कि इस पद्यमें पङ्कज पद से स्व्ग-गङ्खाका पङ्कज 
लेना चाहिए, साधारण पद्भुज नहीं क्योकि स्वग-गङ्खा मे स्नान करते समप देवों कै 
केशका भ्रमरके साथ सम्बन्ध हो सक्तादहै। साधारश पङ्कज का सम्बन्ध तो 
साधारण ्रमरीसेही सम्भव दहै) 


ग्रा्ञाधरभट्ट ने इसका भ्रथं कियाद किं देवियो की वेशियों पर सुगन्धि क 
लोभसे बेटी हई भ्रमरी गौरी चरण कमल को मुखरित करती टै । साधारणतया 





७२. श्रालाधरभदट्‌ट : कूवलयानन्दकारिका, लक्ष्यलक्षणप्रकरणम्‌, का० १,२ वृति 





२८० भ्रान्ञाधरभटट 


इसका श्रथ यह किया जाता रहा है कि जैसाकि भोलाशङ्कुर व्यासने भी किया है । 
देवताश्नों की रमणियों के केशपाश रूपी मंवरियों कै हारा गुज्जायमान्देवी पावती के 
चरण-कमल पाप का निवारण करे ।७उ इस श्रथ मे जो एक बड़ी त्रुटि थौ उसको 
भट्‌टजी मे निकाल दिया । काले होने का कारण यदि ग्र मरी के कबरीभार को 
श्रमरी मान तो उसके द्वारा गौरी चरण पङ्कज मूखरित नहीं हो सकता । भ्रमरी 
मुखरित कर सकती है--कवबरीभार नहीं । इसलिए श्राक्ाधरभटट ने इसका यह्‌ 
ग्रथं कियाद कि :- 

ग्रमरी की कवरी पर सुगन्धि के लोभसे भ्रमरियां वटी रहती दै श्रौर 

गौरी को प्रणाम करते समय उन भ्रमरियी से उनका चरण-कमल मूखरित हो 
उठता है-एेसा चरण-कमल "दुरित" को दूर करे- इस प्रथं में .चरण-कमल का 
मुखरी-करणा सम्भव हो जाता हं । 
यथा श्रमरीति :-- 
श्रमरीरां देवीनां कब री मारेषु वेरीगुस्फेषु या क्रमयं: सौरमलो मादवस्थि- 
तास्ता्भिम्‌खरीकृतं शब्दायमानं छृतं । योग्यवत्वारसीलिङ्ध निर्देहः पंसा हि इरे 
स्थितिरय॒वतेति । गौरीररण षड्जं गौर्याः । पावत्याक्ष्चररएमेवं पड कंज पादपद्मम्‌ । 
चररात्वेन परिणतं एदमित्यर्थः। दरितमन्तरायं दूरी करोतु । हरपिवत्यथं,। 
्रन्नोत्तर पदार्थस्य पङ्कजस्य चर त्वेन परिणत्यां दुरितदूरीकर रोप योगात्परिखामा- 
लङ्धारोनतु रूपक्मुममा वा षड्जस्य प्राधान्यायोगात्साधाररधघमं 1 योगावेति 
संक्षेपः । श्रत पड़ जं स्वर्गङ्खासंबन्धि बोध्य । तस्य जलक्रीडागति देवी केशस्य 
चर मरी सम्बन्धोपफ्लेः श्रन्यस्य ्रमरी मान्न संवन्धो घटते देवीकेश्ञगतत्वं तु 
नैव ॥७४ 

कुवलयानन्दकारिका के लक्ष्यलक्षणाप्रकरण को १ «वीं कारिका उपसंहार 
की कारिका है । इसमें बताया गया है कि प्राचीन (भामह ग्रादि) तथा श्राधुनिक 
(जयदेव) भ्राचार्यो के मतों पर समीक्षा-च्ष्टि से विचार करक मै श्रप्पयदीक्षित) ने 
१०० प्रलङ्कारों के लक्षणा श्रौर उदाहरण प्रस्तुत किए हं । 

१६९ कारिकाश्रौ मे १०० ग्रलङ्कार निरूपित हृए हैँ । भेदो के निरूपण 
कौ श्रापने श्रलग संख्या नहं दी दहै। यद्यपि उनके नाम मे विशेष लगाए गए हे । 
१०० श्रलङ्कार इस प्रकार है-- 

१. उपमा, २. श्रन्नवय, ३. उपमेयोपमा, ४. प्रतीप, ५. रूपक, ६. परिणाम, 
७. उल्लेख, 5 स्मृति (मान्‌) €. भ्रान्ति (मान्‌), १०. सन्देह, ११. ग्रपह्व.ति, 
७३. श्रप्पयदीक्षित : कवलयानन्द, प्रलङ्कारसुरमि व्याख्या, १० १ 
७४, भ्रप्पयदीक्षित : कुवलयानन्द, श्रलङ्कारसुरभिव्यास्या, का०२ वृत्ति । 





निगलित २८९१ 


१२. उत्प्रेक्षा, १३. भ्रतिशयोक्ति, १४. तुल्ययोगिता, १५. दीपक, १६. भ्रावृति- 
दीपक, १७. प्रतिवस्तूपमा, १८. उष्टान्त, १६. निदशेना, २०. व्यतिरेक, २९. 
सहोक्ति, २२. विनोकिति, २३. समासोक्ति, २४. परिकर, २५. परिकरांकुर, 
२६. इलेष, २७. भ्रप्रस्तुत प्रशंसा, २८. प्रस्तुतांकुर, २९. पर्यायोक्त, ३० व्याजस्तुति 
३१. व्याजनिन्दा, २२. श्राक्षेप, ३३. विरोधाभास, ३४. विभावना, ३५. विशेषोक्ति, 
३६. श्रसम्भव ३७ श्रसंगति, ३८. विषम, ३६. सम, ४०. विचित्र, ४९१. श्रधिक, 
४२. अ्रत्प, ४३. अ्रन्योन्य, ४५. विद्ञेष, ४५. व्याघात, ४६. कारणमाला, ४७. 
एकावली, ४८. मालादीपक, ४९. सार, ५०. यथासंख्य, ५१. पर्याय, ५२. परिदति, 
५३. परिसंख्या, ५४. विकल्प, ५५. समुच्चय, ५६. कारकदीपक, ५७. समाधि, ५८. 
प्रत्यनीक, ५६. भ्रथपित्यलङ्कार, ६०. काव्यलिङ्ख, ६१. भ्र्थान्तरन्यास, ६२. 
विकस्वर, ६३. प्रौटोकिति, ६४. संभावना, ६५. विम्याष्यवसिति, ६६. ललित, ६७. 
प्रहुषेण, ६८. विषादन, ६६. उल्लास, ७०. श्रवज्ञा, ७१. भ्रनुज्ञ ७२. लेहा, ७३. 
मृद्रा, ७४. रत्नावली, ७५. तद्गुण, ७६. पूवेरूप, ७७. श्रतदगण, ७८. भ्रनुगुण, 
७६. मीलित, ८०. सामान्य ८१. उन्मीलित, ८२. विशेष, ८३. उत्तर, ८४. सुक्ष्म, 
८५. विहित, ८६. व्योजोक्ति, ८७. गृढोक्ति, ८८. विवृतोक्ति, ८&. युक्ति, € 9. 
लोकोक्ति, € १. छेकोकिति, ६२. वक्रोोवित, ६३. स्वभावोक्ति, €४. भाविक, &५. 
उदात, ६६. श्रत्युक्ति, &७. निरुक्ति, ६८. प्रतिषेध, ६ &. विधि, १००. हेतु । 


इन १०० ग्रलङ्कारों (ग्र्थालद्धार) का निरूपण १६६ कारिकाभ्रोमे हुभ्रा 

है । ्रप्पय के कुवलयानन्द का उपजीव्य ग्रन्थ 'शरदागम' टीका सहित "चन्द्रालोकः है । 

चन्द्रालोक पीयूषवषे जयदेव कौ कृति है । ये श्रलङ्धारवादीथे। इसलिए काव्य के 

लक्षण मे श्रलङ्कार की कहीं-कहीं छट देने वाले मम्मट का इन्होंने श्रद्खी करोतियः 

काव्यं राब्दाथवलंकृती । श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती' लिखकर उपहास 
किया दहै । भ्रप्पयने स्वयं लिखा है :- 


येषां चन्द्रालोके ह्यन्ते लक्ष्यलक्षखहलोकाः । 
प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वसिनवा विरच्यन्ते ॥ 


कुवलथानन्द तथा चन्द्रालोक कै लक्ष्यलक्षण को प्रायः समान देखकर इस 
कथन कौ सत्यता प्रमाणित होती दह । इतना ही नहीं कुवलयानन्द के श्रन्तिम 
दलोक भी द्रष्टव्य है-- 


चन्द्रालोको विजयतां शररागम संभवः । 
हुद्यः कु वलयानन्दो यत्प्रसादादभूदयम्‌ ॥ 


इससे प्रतीत होता है किं कवलयानन्द की रचना पर प्रद्योतनाचायं लिखित 
चन्द्रालोक कौ टीका शसर्दागम काचा भी उदार लेखक ने स्वीकार कियादै। 








२६२ श्राज्ञाधरमर्टटे 


परन्तु ग्रा्ाधरभटट ने श्रपनी कुवलयानन्दकारिका में येषां चन्द्रालोके 
तथा चन्द्रालोको विजवताम्‌ इन दोनो इलोकों का समावेश न करके लिखा है-- 
एवं श्रूयते--श्रषय्यदीक्षितो नाम द्राविडः पण्डितो रद्धराजसुनुः! स पितुराज्ञया 
-वेङ्कटाद्रिराजमुपजगाम । स च रान्ञ,म्यथितहचन्द्रालोकं नाम ग्रन्थं चकार । राज्ञा 
वषसिनं दत्वा प्रहितोऽलङारविवेचेनाय प्रायितश््चेमाः कारिकाः कूवलयानन्दं च 
कृत्वा वड कटेशं प्रसादयामासेति । 


घरखीधरगुरुचर शर णोकर रात्क्‌ वलयानन्दे । 
स्फ्तिमम सानुबन्धा इति सुचयित्‌ प्रयत्नोऽयम्‌ ॥ 


उसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि द्राविड पण्डित श्रप्पयदीक्षित भ्रपने पिता 
रद्धराज कौ श्राज्ञा से वेकटाद्विराज कै पास गये। राजा के कथनानुसार ही उन्होने 
चन्द्रालोक ग्रन्थ की रचनाकी। राजाने उन्हे वषेभरके लिए जीविका के सारे 
साधन देकर भेजा 'वषसिनं दत्वा प्रहितः' मे “ग्रसनः का श्रथं निर्वाह सामग्री कौ 
करना चाहिए । क्योकि 'ग्रसृक्षेपणे' से करण मे ल्युट्‌ प्रत्यय से निष्पन्न भ्रसनं शब्द 
का वही श्रथं सद्खत लगतादै। श्रौर राजा ने उनसे प्राथेना की कि वेश्रलङ्कार का 
विवेचन करे । उन्होने ये कारिकाये ्रौर कूवखयानन्द (वृति) लिखकर वेकटेश को 
प्रसन्न किया । इस कथन में तथ्यता का श्रभावदै। पसा लगता कि उन्होने सुनी 
सुनाई बात यहां लिखी है । जसा कि "एवं श्रूयते" से प्रतीत होता है । एतिहासिक 
तथ्य तो यह टै कि सम्पूणं ्रलङ्कारशास्त्रीय तत्वो--काव्यलक्षण-दोष-गरुण श्रलद्धुार 
प्रादि पर सरल बली मेँ प्रकादा डालने वाला 'चन्द्रालोक' पीयूषवषं जयदेव ने लिखा 
था । उसके पञ्चम मयूख की कारिकाभ्रों में ्रपने उद्‌भावित श्रलद्कारों को मिलाकर 
उसी दौली में भ्रप्पय ने कारिकाएं लिखीं तथा उस ग्रन्थ पर पाण्डित्यप्‌णं विवेचन के 
लिए करुवलयानन्द' नामक वृत्ति की रचना की। उन्होने चन्द्रालोक पर लिखित 
'शरदागम' व्याख्यासे भी लाभ उठाया । श्रतः श्राह्याधरभटट का "एवं श्रूयते... 
इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित श्रथं सर्वा में सत्य नहीं है । उन्होने कूवलयानन्द वृत्ति 
की रचना नये सिरेसेकी श्रौर यह्‌ वृत्ति बेकटेश कीभ्राज्ञा से लिखी गयी, यह्‌ 
सत्य है । चन्द्रालोक में वशित श्रलङ्कारो के भेद-प्रभेदों तथा भ्रवणित श्रलङ्कारों के 
 लक्ष्यलक्षण श्लोक भी उन्होने बनाये । इसमे सन्देह नहीं । 


कुवलयानन्द मे दीक्षित ने चनद्रालोक में वणित कृच श्रलद्धुारों के 
नए भेदों की कल्पना कीदटहै। जसे लुप्तोपमा कै भ्राठ भेद“ तथा रूपक के ६ 


--~--~-~- ~, 


७५. येषां चन्द्रालोके ददयन्ते लक्ष्यलक्षणदलोकाः । 
प्रास्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते | 
--श्रप्पयदीक्षित; क्वलयानन्द, पृ०२ 
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भेद ०६ श्रादि सव्रह नए श्रलङ्कारों--१. प्रस्तुतांक्‌र, २. श्रल्प, ३. कारकदीपक, ४. 
मिथ्याघ्यवसिति, ५. ललित, ६. भ्रनुज्ञा, ७. मुद्रा, ८. रत्नावली, €. विशेषक, १० 
गरूढोक्ति, ११. विवृतोक्ति, १२. युक्ति, १३. लोकोक्ति, १४. छेकोक्िति, १५. 
निरुक्ति, १६. प्रतिषेध ग्रौर १७. विधि, का भी निरूपणा किया है ।७& 


परिशिष्ट में दीक्षित ने ७ रसवदादि अ्रलङ्कारों तथा १५ प्रमाणालङ्कारों 
तथा दो नरसिहाकृति प्रलङ्कारों (संसृष्टि श्रौर सङ्कर) का वणेन भी किया है। इस 
तरह म्रपय ने १२४ ्रल्कारों का उल्लेख किया है ।७७ 

रसवदाद्यलद्कारों का लक्षण दीक्षितने गद्य में दिया था तथा उदाहरणों को 
काव्यसे उद्धृत किया हे। 


ग्राशाधरभट्‌ट ने इनका भी निरूपण नये लक्ष्यलक्षण इलोक बनाकर उसी 
शली मे कियादै। भ्र्थात्‌ लोक के पूर्धि में लक्षण श्रौर उतराद्धं मे उदाहरण 
दिया है। 

खोट छन्द भ्रनुष्टुप्‌ के उत्तराद्धं देनेसे यह्‌ दोषभ्रा गयाहै कि रस के लिए 
श्रावश्यक सारे उपादान विभावानुभाव श्रौर संचारी का समावेश नहीं हो सकरा है। 
रसवदादि ७ श्रलङ्कारो्रौर १५ प्रमाणालङ्कारों के निरूपण के प्रकरा को “उदिष्टा 
लद्कार प्रकरण कहा है । इनका निरूपण करना भी ग्रन्थकार का उहेश्य धा । 
इसलिए इस प्रकरणा को यह्‌ नाम दिया गया है । श्रषपय ने शास्त्रान्तर सापेक्ष होने 
के कारण पद्य में उसका ठीक-ठीक विवेचन होना कठिन समकर गद्य मे लक्षण 
लिखा तथा विभावानुभावादि कौ सामग्री दिखाने के लिए बड़े छन्दो का श्राश्रयण 
श्रावस्यक समभा । इसलिए भ्रनुष्ट्ृप छन्द में प्रकान्त शेली को नहीं श्रपनाया होगा । 
परन्तु भट्ट जीने बालको को उसकी यथाकथचल्चित ज्ञान करने के लिए लक्ष्यलक्षण 
रलोक का निर्माण पुवेशीलीमें ही किया है ।७= 


ख. श्रमु कूवलयानन्दमक रोदप्पयदीक्षितः । 
नियोगाद्‌ वे ङ्कुटपतेनिरुपाधिक्‌ पानिघेः ॥ 
--भ्रप्पयदीक्षित : कुवलयानन्द, प० ३०४, श्रलङ्कारसुरमि टीका सहित 
ग. चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसम्भवः । 
हूदयकूवलयानन्दो यत्प्रसादादभूयम्‌ ॥ 
~ प्रप्पयदीक्षितः कुवलयानन्द, पृ० ३०४, (भ्रलङ्‌कारसुरभि टीका) 
७६. ग्राशाधरभट्ट : कुवलयानन्दकारिका, १।५-७ 
भिन्नालुप्तोपमाष्टधा...... 
७७. श्राशाधरभदट, वूःवलयानन्दकारिका, १।१५-१८ 
७८. वही, १।७० वृत्ति, पृ० ८९ 
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र श्राल्ाधरभटटं 


(ख) उदिष्टालङ्कार प्रकररणगत मौलिकता-- 
उद्िष्टालद्कार प्रकरण में विचारणी है कि क्या रसवदादि अ्रलङ्कार 
कोटि में ्राते हैँ श्रौर ग्रप्पय इन्हें अ्रलंकार नहीं मानते थे? इसीलिए उन्होने 
"विदुर्बुधाः" € लिखा है । “इत्थं शतमलंकाराः=°मे भी इन सातो कौ गिनती 
नहीं हे । 
ग्रलङ्कार को श्रलङ्कायं से भिन्न होना चाहिए । रसादि प्रलज्कायंहै। वे 

प्रधान व्तंस्य तथा श्रद्धी माने जाते हैँ । श्रलद्धार इनके श्रद्द, रोभा वृद्धिमें 
सहायक हं । जबये रस श्रादि श्रप्रधान होकर वसे उत्तम नहीं रहते हैँतवबये 
गुणी भरत व्यंग्य कहलाते हैँ । इसलिए इनको ब्राह्मणश्चमणन्याय से भी भ्रलङकार 
कहना इनके महत्व को गिराना है । संन्यासी वनने पर ब्राहयणत्व नहीं रहने पर 
भूतपूव ब्राह्मणत्व को प्रगट करने वाले ब्राह्मण श्रमण- इस नामसे इनके नाममें 
(रसवदादि मे) रस शब्द के समावेदा का समाधान किया जातादहै। यह समाधान 
उचित रष्टान्त नहीं उपस्थित करता, क्योकि ब्राह्मण श्रौर श्रमण दोनों नाम समान 
ग्रादर को प्रगट करते हैँ, परन्तु रसवदादि श्रलङ्कार इस नाम मे रसश्रौर श्रलद्कार 
दोनों का दर्जा समान नहींहै। रसादि को श्रद्ध वनने की स्थिति धैभी भ्रलद्धुार 
कहना उचित नहीं हैँ । रस प्रलङ्कार श्रौर गणीभूत व्यंग्य कौ स्थिति त्रमशः श्रात्मा 
कुण्डलादि हारादि श्राभरुषण भ्रौर हाथ-पांव प्रादि अद्धो की तरह दहै । जंसे हाथ-पैर 
ग्रादि श्रद्ध कभी व किसी भी स्थिति में हारादि नही बन सकते, उसी तरह गृणीभूत 
व्यंग्य को श्रलङ्कार नहीं माना जा सकता । इस तरह यह मानना चाहिए किं प्रप्पयने 
इनको श्रलङ्कार नहीं माना है । केवल इनका निरूपण दूसरे कृ भ्रालंकारिकों के 
मत से परिचय करानेके लिए कियादहै। भामह, दण्डी, उद्‌भट, रूय्यक भ्रौर 
विद्वनाथ इन्हें श्रलङ्कार मानते ये । विद्वनाथने इन्हें गणीभूत व्यंग्य भी मानादहें। 
मम्मट हेमचन्द्र श्रौर जयदेव न्ह गणीभूत व्यंग्य ही मानतेथे। काव्यप्रकाश, 
काव्यानुलासन मे इनका निल्पण गुणीभूत व्यंग्योंके सन्दभेमें ही हु्राहै। 
ग्रलङकारप्रकरणा में नहीं । जयदेव ने साफ लिखा है :--'श्रलङकारान्‌ इमानु सप्त 
केचिदाहूमनीषि णः ।' यहाँ केचिद्‌" पद यह सूचित करता दहै किये दूसरोंके मतसे 
ग्रलङ्कार दै । मेरे मत से नहीं । केचित्‌" पूजार्थक मानकर ^राकागम' ने इन्हैं 
जयदेव का श्रभिमत जो सिद्ध किया है वह "केचित्‌" शब्द के विपरीत है । केचित्‌" 
शब्द श्रन्याथक होता है, पुजाथक नहीं । 


ग्रलङ्कार को प्रधान मानने वाले श्राचार्योने इन्द श्रलद्कार की श्रेणी में 
रखा, परन्तु “ग्रङ्गीक रोति यः काव्यं शब्दार्थावनलं कृती श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्ण- 





७६. श्राराधरभट् : कुवलयानन्दकारिका, १।१७०-१७२ 
८०. वही, {।१७०; प० ८६ 
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अ 


मनलं छती' के लेखक ने मी इन्हे श्रलद्कार नहीं माना। अ्रलद्कार शब्द श्रौर 
प्रभिधेयाथं के द्वारा प्रलङ्कारथं की शोभा बढाता है। रसवदादि स्थलों में श्रङ्गरस 
भी व्यञ्जनासे प्रगट होते है । श्रत: इन्हें श्रल्कार कोटि में रखना उचित नहीं है। 
गणीभूत व्यङ्ग्यो मे ही श्रपराद्ध भेद से इन्हें गिनना उचित है । 

ग्रतः इन्हे लक्ष्यलक्षण इलोक बनाकर निरूपण करने का यहां श्रनावश्यक 
समकर श्रप्पय ने प्रयास नहीं किया । आडाधरभटट ने टीका में इनके श्रलङ्कारत्वं 
तथा भ्रलद्धुारत्व विषयक मतभेद की चर्चान करके इनका निरूपण कारिका 
बनाकर क्ियादहै। इससे सिद्धहोता है किवे इन्हें ्रलङ्कार मानते थे। परन्तु 
इन्टोने जो उदाहरण दिया है, उसका शरीर इतना छोटा है कि उनमें रसाभिव्यक्ति 

के उपादान-विभावानु भाव, सञ्चारीभावों का समावेश नहींहोपायादहै। श्रतः 
उदाहरणं में इनका प्रायः ्राक्षेप करना पड़ता है। फलतः उदाहरण सदोष हो 
गये है । 

(ग) परिञेबालङ्कार प्रकररणगत मौलिकता - 

ग्रलङ्कार दोषों का निरूपण परिरोषालङ्कारप्रकरण मे इसलिए नहीं किया 
गया है कि भ्र्थालङ्कार दोष, अ्रथंदोष तथा वाक्यदोषमें अ्रन्तमत माने गए । वे 
ग्रथेदोष के निरूप मे गताथं हो जाते हैँ । यदि श्रलङ्कार दोष श्रथंदोष से पृथक्‌ 
होता तो उनका निरूपण यहां किया जाता। भ्रथदोषो का निरूपण का क्षेत्र काव्य- 
रास्त्र का 'दोषप्रकरण' है। ्रलद्कारप्रकरण नहीं। इसलिए ्रलङ्कारप्रकरण में 
उनके कथन कौ श्रावश्यकता नहीं थी । भ्रतः भ्रप्पय तथा श्रााधरभटट ने उनका 
निरूपण यहां नहीं किया है । श्रलङ्कार दोषों को काव्यप्रकाश भ्रादि ग्रन्थों मे भी 
ग्रथेदोष कहा गया है श्रोर कहा गया है कि "एभ्यः षृथगलङ्कारदोषारां नेव 
सम्भवः भ्र्थात्‌ शब्द, प्रथं, वाक्य भ्रादि के दोषों से श्रतिरिक्त श्रलङ्कार दोषों की 
सत्ता नहीं हं । 

"चिरं जीवतु ते सुनुः माकण्डय मुनियंथाः मे माकण्डेय मुनि्जीवती, तव 
सू नुच जौवतु श्रादि पुरुष भेद कै कारण प्रतीयमान उपमा दोष भङ्कप्रकणदोष ही 
है । इसी तरह युधेवविमलङ न्द्रः मेँ उपमान श्रौर उपमेय में लिङ्ख भेद “ज्योत्सना 
ट्व सिता कौतिः' वचन भेदके कारण इद्यमान उपमालङ्कार दोष भी भङ्ख प्रक्रम 
ही दै । प्रतः दोष निरूपण का क्षेत्र काव्यप्रकाशादि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ का दोष 
प्रकरण टै । ्रलडकार परिचायक कूृवलयानन्द नहीं। यही समभकर भ्रप्पय ने 
इनका निरूपण क्‌ वलयानन्द मे नहीं किया है ।5 

शब्दालङ्कार, यमक > भ्रादि केवल मध्यम काव्य के विषय रहै । इसीलिए 


उनका निरूपण भी यहाँ नहीं किया गया है--शब्दानामलंक्रिया यमकादयो नोक्ताः 
तेषां केवलमध्यमकाव्यविषयत्वातु' श्राश्ञाधरभट्ट की इस पक्ति मे लिखित केवल पद 





८१. श्राश्ाधरभदट्ट : कवलयानन्दकारिका, १३।5 तथा व्याख्या भाग । 
८२. वही. 
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से सिद्धै कि इस ग्रन्थ मे श्रथलिंकारों का निरूप इसलिए कियागया हैकिवे 
इसमे निरूपित भ्र्थालङ्कार को वे मध्यम श्रौर उत्तम काव्य का विषय मानते थे। 
जगन्नाथने भी लिखा है--श्रनयोरेव दवितीय तृतीय भेदयोः (उत्तम मध्यमयोः) 
जागरुकाजगठकगुरोमूतव्यग्योः प्रविष्टम्‌ निखिलमलद्कार प्रधानं काव्यं ।=3 


=) 


इस तरह श्राशाधरभटट के मध्यम काव्य से तात्पयं जगन्नाथोक्त मध्यम 
काव्य मानना चाहिए । 


केवल शब्द चमत्कार में ्रधम काव्यत्व ही रहता है । श्रतः अनन्य मत से 
शब्द मात्र चमत्कारकं काव्य को शश्रधम' माना जाता है । यहां एक प्रन उठता है 
कि अप्पय ने लिखा हे श्रलङ्कारेषु बालाना मवगाहून सिद्ठये ललितः क्रियते तेषां 
लक्ष्य लक्षण संग्रहः“ परन्तु शब्दालङ्कार को यह्‌ ग्रन्थ समस्त श्रलङ्कारों कौ 
ज्ञान धारा मे प्रवगाहन कराने में जब श्रसमथंरैतो उस प्रतिज्ञाका भङ्गं होना 
है, परन्तु प्रतिन्ञावाक्य में प्रयुक्त भ्रलङ्काराणाम्‌ क्रिया जा सकता है। इसलिए 
प्रतिज्ञा भद्ध नहीं होता ।=“ 

शब्दालङ्काराः त्विह न लक्षिताः सुगमत्वात्‌-: सुगम होने से शब्दालङ्कार 
का लक्षणोदाहरण यहां नहीं दिया गया है । 


८३. पं० राज जगन्नाथ : रसगङ्कखाधर (चन्द्रिका टीका) संस्करण, पृ* ७, 


१९५५. 
८४. भ्रागाधरभट्‌ट : कूवलयानन्दकारिका, १।३, पृ०२ 
(01. वही, ३।८ 


८६. वही, १।३, १० ३ 
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एर प्राः ^^ दापि ^8--07. आवफाऽ12 3127708 ( 1985) 120.00 
प्रा? 1144२ % 0 1६21170 784 - 1478. ४1००0 ^88भा ५४) त 


(1985) 
प्रा ^ त प्ल प्ता ^> एश 7187४ - 77, 60 
78185} कणाः (1985) । 75.00 
ावाा२^ ८267 2 - प. 0७४७४४५ 0 + (1985) 45.00 
मारतीय दश्चंन मे परिवतंन का स्वरूप-- (विशेषतः बौद्ध दशंन के सन्दमं मे) 
--डीं० मजु (१९८५) ९०.०० 
श्र्ेतवाद श्रौर शुन्यवाव-डां० मंजु (१९८६) ५०.०० 
श्रीमद्गवदगीता का हिन्दी पद्यरूपान्तर--डा० कृष्णदेव श्रग्रवाल शश्ररविन्दः 
( १६८६ ) ७०.०० 
क्ौका जनजाति : एक श्रध्ययन-डं० गिरधर सिह नेगी (१९८६) 8 
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| (वि20.0014. ए ९७ & 200८50.1.27२5) 
5825, विल (1814172 21, 1920971 1१42287, रि प्रा-110007 
1. 2520287 





8112} (1986) 125.00 














